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भूमिका। 
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श्रीमती महारानी भारतेश्वरी विक्‍्टोरिया महोद्या वास्तवमें महाशया थी । 
उनका प्रजापर प॒ण प्रेमथा और प्रजा उन्हें अन्तःकरणसे चाहती थी। वह प्रजाके सुख 
दुःखकीा अपना सुख दुःख समझती थीं और समय २ पर अपने सहुणोंसे प्रजा के 
चित्त में स्ुणों को स्थान देने का प्रयत्न किया करती थी । उनेके ६३ वर्ष 
के ज्ञासन में प्रिटिश जातिने धन, विद्या, वह और उद्योग में असाधारण 
उन्नाते की थी और राज्य की वृद्धि होते २ उसे यह डपमा- दीजाने छगी कि 
“महारानीके राज्य में कभी सूंथ का अस्त नही होता है ”। वह दया की मूर्ति 
थी और इसीसे भारतवासी उनका मातांस वढ़कर आदर करते थे। यरोप, 
एमेरिका और एसेया खंड के राजा और प्रजा की डनपर पृणे पृज्यबुद्धि थी 
और जिन २ राक््यों की इंग्लेंडेस पीढियों से झन्रुता चली आती हैवे भी 
महारानी की प्रशंसा करते थे । राज्यप्रवंध का उचित सश्ोधन, दया का 
संचार और भजापाकन के सिवाय उनकी पतिभक्ति अप्रातिमणी और डन॒का_ 
सचरित्र भारत वे की उन सती रमणियों के समान था जिनका नाम स्मरण 
करने से हमें विजश्ेप आनन्द होताँहे । चह ईसाई धमपर जैसे दृल आस्था 
रखती थी डसी तरह भिन्न २ देश की लुंदे २ धमे मानने वाली प्रजा को अपने २ 
धम के अतृसार चलते हुए देखकर उन्हें अधिक ह॒पे:होता था। राज्य प्रबंध का 
अपने ऊपर भारी वोझा होनेपर भी वह अपने बालकों के आचरण सुधारने और 
उन्हें योग्य शिक्षा दिलाने में कमा ज्ुटि नही करती थीं। और इन्हीं कारणों से 
आरतवासी उन्‍हें देवी की डपमा दिया करतेहें | ऐसी दयामयी महारोनी-“का. 
विस्तृत चरित्र हिन्दी भाषा में अवतक कोई न था और इस कारण यह इस विषय 
की प्रथम पुस्तकहै। मुझे आशाहै कि, जो महाशय इसे ध्यानपुवक पढ़ेंगे उन्हें अपर 
आनन्द होगा। सजनों के चरित्रों से जितनी शिक्षा मिलना संभवहे वह इस में 
विद्यमानहै । इसमे श्रीमतीके चरित्र के अतिरिक्त इनके शासनकाल में मिरटश 


(२) - भूमिका । 


राज्य और भारतवपैमं जो २ विशेष घटनायें हुईं उनका भी इसमें समावेश कि- 
यागया है । उनमे से कद्एक घटनायें ऐसी हैं जो अभीतक पूणे रूपपर हिन्दी 
जानने वालॉके दृष्टिगोचर नहीं हुई थीं। भाषा इसकी जहांतक होसका सरल 
की गई है और मुझे आशा है कि इससे पाठकोंका उपन्यास और इतिहास पढ़ने 
का संयुक्त आनन्द होगा ॥ 

महारानी जैसी राजापष की उपमा पानेवाढ्ी महाश्या का चरित्र और सा* 
ही डनके श्ञासनकी मुख्य २ घटनाओंका संग्रह कर उन्हें यथा स्थान रखने में 
मुझे कहांतक सफलता हुई है इसका उल्लेख करना मेरा काम नहीं है। प्रथम तो 
मैं हिन्दी का सुलेखक नहीं, दूसरे विह्यत से हजारों कोस रहकर एक भारत 
वासी को ऐसा काये संपादन करने में बड़ी कठिनता पडसकतीहे, तीसरे यह 
कार्य अधिक काल में होनेका था किन्तु मुझे इसके लिये बहुत थोड़ा अवकाश 
मिल्सकाथा । ऐसीदशामें जो कुछ मुझसे बनसका उसीपर संतोष कर आज 
यह पोथी हिन्दीरसिकों के समक्ष रखताहूँ । इससे पहले जिन पुस्तकों की 
मैंने सवना की है डनका पाठकोंने आदर कियोहे इसीकारण इस बृहत्‌काये के 
करनेका मुझे साहस हुआहै || 

जैने इस पुस्तक को चार भागोंमें बांटा है । प्रथम में श्रीमतीका चरित्र, दूसरे 
मे श्रॉमर्तीके शासन कालकी विहोष घटनायें, तीसरे में ब्रिटिश राज्य और 
भारत वर्षकी उनके समयमें जो कुछ डन्नाते वा परिवर्तन हुआ उसका दिग्द्शेन 
और चौंथेंमें श्रीमान्‌ सम्राट्‌ सप्तम एडवर्ड का 'चरित्रहे । इनके अतिरिक्त इसमें 
महारानी का वंशबृक्ष और पुस्तक की शोभा बढानेके लिये २७ सुंदर दशेनीय 
चित्रभी छगाये गये हैं ॥ 

उपन्यासों की रचना और अन्य भाषाकी पुस्तकों के अनुवाद की अपेक्षा 
इतिहास और चरित्र छिखने का काम कठिन होताहे । उपन्यास छिसनेंमे 
“रवयिता की लेखनी जितनी स्वतंत्र' होतीहि उतनी इनमें नहीं होतीहै। इसकारण 
सभवहे कि बहुत ध्यानपृवेक लिखने पर भी इसमें कोई जुटि रहगईहों । 
इसके सिवाय समयकी संकीर्णतासे जो ज्ुद्ियां रहसकती हैं उनका संकेत में 
उपर करचुकाहू इसाकारण इसमें कहीं२ अशुद्धियां रहगई हैं इसी लिये पुस्तक 
के अत्म शद्धिपत्र लगाया गयांहै ॥ 


भूमिका । (३) 


इस पुस्तककी रचना करनेमें“गुजराती”के संपादक मिस्टर इच्छाराम सूये- 
राम देसाई,मिसेज ओ. एफ वाल्टन, मिसेज पुतल्ली बाई डी.एच.वाडिया, मिस्टर 
एल वेलेंटाइन, मिस्टर जी वार्नेट स्मिथ, मिस पुतली बाई जहांगीर काबवराजी 
रचित चरित्रों, इन मिमोरी आफ विक्टोरिया ( अवर ग्रईयस की न ) आदि पुस्तकों 
और"“टाइम्स ऑफ इंडिया,णयोनियर,एडवॉकेट आफ इंडिया, अम्ृतबाजार पत्रि- 
का,मुम्वईंसमाचार,गुजराती,केसरी” आदि देशी और(जेंटलवोमेन) आदिविलायती 
समाचार पत्रों और भारतवर्षके इतिहासोंसे आश्रय लिया गयाहै और इस बात 
के लिये मे उन सवको धन्यवाद देताहूं । मेरा विज्ेष धन्यवाद अ्रीवेंकटेशवर 
समाचार और यन्त्राहय के स्वामी श्रीयुत सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी के लियेंहै 
जिन्होंने मुझ जैसे अल्पज्ञ मनुप्यका आदरकर इसपुस्तककी बनवानेका काम 
सोंपा और इस छापकर प्रकाशित किया । उन्हींका इस पुस्तकपर सब प्रकार 
का स्वत्व है । अंत में में अछीगढ़ निवासी पंडित गंगाईकरजी पचौलछी (नागर) 
को भी धन्यवाद देताहू जिन्‍्हों ने श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी सायन और 
निरयण जन्मकुण्डली लिखकर इसमें प्रकाशित करनेके लिये भेजी ॥ 
यदि इस पुस्तकका हिन्दी रसिकोंमें आदर होगा तो में अपनेको कृत कृत्य 
समझंगा ॥ 
खेतवाड़ी-बंबईं,_)।. हिन्दीका छघुसेवक- | 
ता० २५ सितम्बर सन्‌ १५०१ ई०५ महता-लज्जारामशमा , 
वामनद्वादशी सं० १९५८, _) ( बूंदौनिवासी, ) 





_विक्टोरिया सप्तक । 


+-€-<>३3-+- 


शजनके राजसों न सरे काज जान जग, 
जगदंब भारतेश्वरी सो ओतरी अहो | 
भातसम पालन न पोषण करत पिता, 

यों ही जान जगतकी जननी भई अहो ॥ 
प्रत्यच्छ प्रमान कहा जाकी प्रजावृद्धि देख, 
अरू भारी भोग पंख चोके कोन ना अदहदो | 
महारानी विकटोरियाके गुण भनों किमि, 
खइेषसोी प्रताप जो विधाता ना दियो अहो ॥ १॥ 
जादिन सिंहासनपे रूट ह्ेंके आज्ञा कीनी, 
वाही.दिन ज्ञुगसो पलट्टि तेज छेगये | 
रूमशाम चीन अमरीका एशियाके नूप, 
जूथनक जूथ हेके शीघ्र भेट देगये ॥ 

पुनि लोंकपा हलनके मध्य खरभरो परचो, 

भाठ की नी प्रातिज्ञा सो राज त्यागि ना गये । 
धन्य महारानी ठुव राज्यके प्रताप छाये, 

ईंति भीति दुःख नाशि जन खुखी द्वेगये॥ २॥ 
महारानीराजत जो कौतुक भयो हे भूमि, 
सो तो नाहि भमयो अरू आंगे नाहि हृइगो | 
नारीतनमध्य जेतो अपगुनगन कह्मो, 

सो तो शुनगन द्वेके छनमाहि छहगो ॥ 
नारीतन नेक न निहारत जो ज्ञानीगन, 

बोह जाके दरशको तरसत रहगो | 
नारीतननिंदाकी जो वेद रू पुरानगन, 
महारानीराजत सो गाढी नींद स्वइगो ॥ ३॥ 


विक्टोरिया सप्तक । (५) 


8०. 67. कह३४ 


साम दान भेद दंड नीतिमें निपुणनू.प, 
अरिदुलदुलबेकी भये समरत्थ हैं । 

संधि अरू विग्नहके विग्नहसे रणराजें, 

जाँके बल देखि भाजें वीर अतिरत्थ हैं ॥ 
ऐस जो भये तो कहा प्रजापोष कीने बिन, 
राजनकी राजनीति धूरमें धसत्थहं । 

धन्य महारानी विकटथोरियांके गुणनमें, 
प्रजापोष गुण जिमे अंगनमें मत्थ हैं ॥ ४॥ 
कवितासराहिबेकी कविजनबृन्द भन्‍्यो, 
वनितासराहिबेकी कामिमति मोटी हे । 
श्रनसराहिबेकी समर सयानें भन्‍यो, 
मिनत्रनसराहिबेकी विपतिनकोटी है ॥ 
महारानी विकटोरियाको गुनगन भलो, 
भन्‍यो तो प्रमान कहा मोरी बुद्धि छोटीहे । 
राजनकी राजनीति रीतिके सरा हिबेको, 
रावरंकप्रजाबानी सुन्दर कसोटी है ॥ ५॥ 
मिचनसराहें गुनगन ना सराहे जात, 
शान्रुनसराहे तामे श्रमकों न ठार है । 
निजप्रजाभेट पाये नृपकी अधिकता का, 
परप्रजाभट मिले जानो नृपमौर है ॥ 
निजमप्रजारक्षक सो कोन ना नृपनमाहिं, 
परप्रजारक्षक सो नाहिं ठोर ठौर है। 

एते गुन महारानी विकटोरियामें जाकी, 
कोटिन निवाजिबेको छोचनकी कोरहे ॥ ६ # 
ऐसी गुनगनखानी महारानी जगजानी, 
सम्वत तिरेसठलों प्रजापाल करके । 
पुस्तनके वेरमेट पूज्य हेके लेले मेट, 


(६) विक्लरिया सप्तक । 


निजपरधरमको दृत जग करके ॥ 
सतिनकी मतिनको पतिनमें दृढकर, 
भारतभमवनन में भूरिभोग भरके | 

हगन चखुराय हाथ प्रजाकी विहाय रानी, 
देवलोकशोंकह रिबिको गईं फिरके ॥ ७॥ 


पण्डित-नन्दलालजी शाब्रिरचित. 





5 ऐ के >> के [ 
&#८८८४५४४४॥४४७ 
2७:०५). 


अध्याय, 


श्री: | 
श्रीमती महारानी विक्टोरिया 


अनुक्रमणिका। 


“कथा एपटड८ 4९2 
विषय. 


(प्रथम भाग ) 


१ इंग्हेड ओर महारानीके माता पिता 
२ महारानी का जन्म .७७ ०००० «००» 


३ वाल 
४ शिक्षा 


चय 9७०७७ ४१३७ १०8३४ 


७०9७ 


७५ राजकुमारीका प्रथम नृत्य ओर सोंदये 
६ राज्यासनकी आज्ञा. --«» «०» 
७ राज्यारोहणसे पवेकी विशेष घटनायें 


< राजा 


बविलियमकी मृत्यु ..,. ««« 


९, सिंहासनारोहण ««.« «९०० 
१० जासनारभ 


११ गिल्ड हालका द्रवार ओर पहली पालिंयामेंट «««« 


१२ राज्याभषिक. ... «०० «०००० 
१३ शयन ग्ृहका जाल 

१४ राजकुमार एलबर्ट्से प्रणय 

१५ प्रणययका प्रकाश «७.७० «**« 

१६ पार्लियामेंण्टकी सम्मति और राजकुमारका सत्कार 
१७ विवाहोत्सव न ५४... # 5 
१८ विवाहमें भोज .... ««» «९७३१६ 
१९ सुहागरात ओर दम्पाति का प्रेम 

२० दाम्पत्यसुख और देषाते पर गोली 
२१ सगभो रानी ४६६७- ८६, ७४४४ 
२२ राजकुमारीका जन्म «७» ००%» 
२३ मेलबोनंका पदत्याग. ..»  «*«* 


|बक 


8७९१७ 


चरित्रकी- 


पृष्ठांक, 


“* ६ 
ब रे९ 


« ४२ 


, १४ 


१७ 


, १८ 
, २४ 


२५ 
२९, 


- ५१ 


७ प्‌ | 
०० प्‌ ८ 


***« दे? 
ननप्र 
« ६९, 


* 9०७० 


० हर 


88 हि ह 


डे हे 


०० 29 


(८१ महारानी विक्योरिया चरित्रकी- 


२४ युवराजका जन्म ४ बल 2787 अं, 52 7 खि8 
२५ पत्रपुत्नी की शिक्षा हेड: या ३५ रा का 08 2 
२६ इंग्लेंड में हलचल और श्रीमतीका नाच... ««« «»»०» <४ 
२७ प्राणसंकट .... ...« ही 
२८ फांस और बेलजियमकी यात्रा .... ««»« “««» «०» «०» 
२५९ रवशुर की मृत्यु 438; नो, *कहिह ; अरढे: लगकई (०28६-८8 
३० फुटकर बातें अल, 3 जल, - जा 9 "हुक -९4३३% जे 
३१ फांस नरेशका पदच्युतहोना. ..७ +«« «रू «*« «*» 
३२ जन्म मृत्यु ओर प्रदारीनी 98. "यो बल, ओम आय 
३३ बडी २ घटनायें और वेलिंगूटनकी मृत्यु २७६: “0४८ ४७६६ जिद 
३४ राजकुमारियेंके विवाह कल ५08 - 8) आर पु 
३५ रानमाताकी मृत्यु और राजकुमारीका विवाह -«« -« *««* १०० 
३६ ढुःखका आरंभ हनन हर आओ. ४७. *« ०२ 
३७ पतिका स्वगैवास .... «०» «००» २०० «०» «०» «*» (०४ 
३८ राज्ञीपतिका जश्ञासनान्त «७७७ «««« «२. २०० **** *»«* १०७ 
३९ दुःख दया. «० हनन न न हा. ००० ““» ०६ 
४० वैधव्यका दुःख -«« ««« ०न०. ५,७ *००० १०७ 
_.७१-अवराजका विवाह और श्रीमतीकी यात्रा 0७ का 3०० 88 
४२ पौत्रका जन्म और श्ोकयुक्त रानी _ «««» «*«** **« *** ११४ 
४३-“युवराजकी बीमारी ४ -#७४- कहा जन. जन्‍भन अ«४«०%: १७ 
४४ अनेक घटनायें .«««५ ««« «००.» “०० «*«« “»*««* *» ११६ 
४५७ महारानीकी संततिकी मृत्यु -+« ९७ बन्‍न्‍* ९० *०० ११७ 
७६ महारानीकी संताते त०्०्० बढ ००. र००० “००० «००० ११० 
४७ राजपौत्र और पौत्रीके विवाह. --« «०» | ० *«» *« १२१ 
४८ यवराजका रौप्य विवाह और इम्पीरियल इन्स्टीटंयूंट «««« **» ४५ 
७९ प्रज्ञाप्रेमे «व «न्‍ूबव.. *न्‍«.. ००००  *%० ०० “० '।* १३० 
७० 22725 आय कक 3. 2088. : हेड हक उडी ६००३६ 
७१ श्रीमतीका दान ««« 28 ५ 2 ढक के हब 
पर समाज श्ोधनकी रुचि और पैसे  ««« बह ७७ *»« ३५ 
७५३ श्रीमतीका परिश्रम «० नई बहन »ह8 ० +० १३७ 
७७ महारानी का स्वभाव ..७ *र हक ९००० ११% *०० १३५७ 


अनुक्रमणिका । (९) 

अध्याय, विषय. , पृष्ठांक, 
४५ कमेचारियोंको उत्तेनना और सत्कार .... *"' »« १४२ 
५६ राजनैतिक कामों में प्रभाग. .... «» «»»« , १४६ 
५७ छोटे थोंदे चुटकुले «७  «»« +«»» «० १४७ 
५८ श्रीमतीकी सुवण्णे ज्यूबिली । 0 ७, “3० १७ 
५९ श्रीमती की हीरक व्यूबिले. .... .. ««» «»«» ««» १५३ 
६० प्रजाप्रेम का आन्तिम उदाहरण ,... 2० झ- कर ४6 
६१ महारानी की अन्तिम बीमारी «७७ *«« «»«« »«» «० १५९ 
६२ महारानीकी मृत्यु और संसारमें शोक ०० १६१ 
६३ महारानी की समाधि .... «« *४*४* «०*०० “० १६५ 
६४ भारत वर्षमें शोक ओर वाइसराय का व्याख्यान . १६६ 
६५ महारानी पर भारतकी प्रजाका प्रेम. «*« » १७३ 
६६ श्रीमतीकी भारतमें स्मारक «&«« »»« १७४ 
६७ श्रीमती की आझीवोद «७ «६« »»» ९७६ 

( दूसरा भाग ) 
श्रीमर्तीके शासनकी सुख्य घटनायें 

१ प्रथम वषकी तीन बातें .... ««« ,. »०० ९७७ 
२ कावुलका प्रथम युद्ध *« «««» न» «० ० »»» (७८ 
३ व्यापारकी स्वतंत्रता और वाप्य यंत्र * “० १७९, 
४ चीनसे लड़ाई, अदनका बंदर और दास व्यापार ...« »« १८१ 
७५ सोमनाथंके मंदिरके किवाड. ..... ««« «००», ** «० १८२ 
६ सिधके अमीरों और ग्वालियर नरेशसे युद्ध - न्न्न ८५ 
७ कंपनी और लाट साहपकी खटपट , ...« «००५ «०» «०० १८६ 
८ सिक्ख युद्ध ओर कोहनूर हीरा --.. 5: २४०४० 2४०8३: «5४ के ढी58 
९ इंग्लेडमें सरतंके नव्वाव और भारतकी रेल. --««- «««» «*«« १८५९ 
१० इंग्लेंडका रूस और फांससे युद्ध *छ *व० पु 
११ इंग्लेंडकी वृहत्‌ प्रद्शनी और वबहादेशाका युद्ध -«-- «०» १९१ 
१२ ईस्ट इंडिया कैपनीका नवीन पट्टा ««« «४3० «» «**«» १९३ 
३ नागपुरका खालसा और भारतमें-- तार ०० «०० १९४ 
१४ कीमियाका युद्ध गर४० ** १९५ 
१५ फीमियाके युद्धके समय इंग्लैंडकी स्थिति ००० ९९७ 


(१०) महारानी विक्टोरिया श्वरित्रकी- 


अध्याय, विषय. 
१६ रुमकी रक्षामें तीन राज्योंका मेल पा तह 
१७ अवधका खालसा रन नल कम पक मे 


१८ ईरान और 'घीनसे गवरनेमेंटके युद्ध. .... ««« 
१९ भारतवर्ष का बछवा_.... «»»« »»० «०६» 
२० बलवेंके विषयमें राज्ञीपतिकी सम्मति .... 

२१ भारतके नवीन प्रवन्धके विषयमें श्रीमती के विचार 

२२ श्रीमती का दिढोरा -. .... «००० «० « «००० 
२३ विलायत और भारतके बीचमें तार .... «««« 
२४ स्टार आफ इंडियाकी उपाधि और विश्वविद्यालय 


२५ भारतका भयडूर अकाल बस हब + 2 
२६ भारतवपषेका नवीन प्रबन्ध 00१6. 22 - हब 5 
२७ एमेरिकामें युद्ध और संट्टेका व्यापार .... «««« 
२८ बंगालमें तूफान ... --« *>««» «०» ००० 


२९ एबीसीनियांका युद्ध ... न्‍«« *««« «»»» ' « 


३० ओडीसेका अकाल और सुलतानका स्वागत... 
३१ युद्धके विषयमें सम्मति और स्वेजुकी नहर... 
३२ काबुलके अमीरका अंबालिमें सत्कार तक 


३३ भारतमें ड्यूंक आफ एडिनवरा और नवीन संशोधन 


३४ फांस और जर्मनीका संग्राम ..... ««« «०**« 
३५ लाडे मेओका खून और मध्य एश्थियाँम रुस .. 
३६ बंगालका दटर्मेक्ष ओर लाड नाथे ब्रूककी कीर्ति .... 
३७ बड़ोदेके गायकवाड़का पदच्युत होना ०९०० 
३८ भारतवषैकी मनुष्यगणनायें.. «««« «««  «** 
३९ श्रीमान प्रिंस आफूवेल्सका भारतवर्ष में स्वागत 

४० श्रीमतीकोी “महारानी ?? की पद्वी «««५  «*** 
४१ दिछलीका राजसी दबोर जो हर, 2४ 
४२ भारतमेँ आंधी और डूमिक्ष. “बे ०“ 
४३ रुस ओर रूमका अन्तिम संग्राम 0२४४ दे; 
४४ भारतके समाचार पत्रोंकी स्वतन्त्रता | «*«*«*  ««* 
४७ काबुलका अन्तिमयुद्ध और रुसीचाल «««  «««« 
४६ अनेक- नवीन आविष्कार 3४६), कांड 

४७ पंजाबके गोवधपर बखेड़ा ०६००. ढु१०० 2०५० 
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७०७७ 


७७४७७ 


पृष्ठांक, 


« १९९ 


| ०० 
२०१ 


*०० ने०्थ्‌ 
« न्‌० ६ 


२०८ 


* बे१२ 


* २१६ 


पा 
२१९५ 
न फ 


* २२१ 
आल 
* रेशे३े 


२२४ 


*«« २२६ 
«० २२७ 
«« २५८ 


« २३० 
* २३१ 


श्र्‌२ 
२३४ 


* २३५७ 


२३७ 
२३९ 
२४० 
२४२ 


« २४४ 


२४७ 
२४८ 
२१५१ 
२५२ 
२७३ 


अनुक्रमणिका । (११) 
अध्याय विषय पृष्ठांक. 
४९ भारत वासियोंकों स्थानीय प्रवन्धमें अधिकार ( शिक्षा कमीशन). २५५ 
७० इलबट बिलपर आन्दोलन ( लाडेरिपनका सत्कार) ... *«« २५६ 
७१ रुसका भारतपर दाँत और अमीरसे भेट ( छेडी डफरिनफंड ) २५८ 
७५२ आयलडम हलचढ्ल ००००. १०००8. ००००. बन्‍ब्_- ०० « २७९ 
७३ सोडानका यद्ध। 6 ४०७, उरी 3०. ,दहह> डे पईब+ं शि६ 
५४ ब्रह्मंदेशमें सकोरी राज्य .... ««« «०» ““« “« »«« २६३ 
५५ ट्रांसवाल्से इंग्लेंडके युद्ध... «« «७५ *०» «०० --*» २५६४ 
५६ अज्ञांतिका डपद्गरव.. -««. «> «०. «०० «“«» ० »«» गे६७ 
७७ भारतवषेके देशी रजवाड़े. «« «०» «»«» «०» «»« २६८ 
७८ भारत वषेकी पश्चिमोत्तर सीमाछा युद्ध... «« «० **« र्‌७० 
५९ भारत वरपमें प्रेग और अकाह .... “«««» *“««» «०» «»««» रे७२ 
६० पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधमें हिन्दी न « «० * «७. ++« रे७७ 
६१ द्वितीय भागका परिशिष्ट ४०७४) "४४७४० +०३३: - ह8७. -ह आओ रद 

( तीसरा भाग ) 


श्रीमतीके शासनमें ब्रिटिश साम्राज्यको उन्नति । 
१ राज्यवृद्धि ( मनुष्य संख्या और व्यापार ). «७५ ««»« **«* रे७९ 
२ वेज्ञानिक उन्नाते और आविष्कार 5 आर, 2, अं टओ 
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७ भारतबपषेकी उन्नति और परिवर्तन ६४३. "3००४० मद शेड 
८ अन्य राज्योंसे ब्रिटिश शञासंनकी तुलना १99," 305 ४७ 
( चीथा भाग ) 
श्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवडका चरित्र । 
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इति । 


श्रीमती महारानी विक्टोरियाके चरित्रके चित्रोंकी- 
अनुक्रमणिका । 
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श्रीमती महारानी. है 
विक्टोरियाका चरित्र। 











3 १2 
पहिला भाग । हा 
रे 2 5 
अध्याय १. 
--_>-->(02५9७-७ 


इंग्लैंड ओर महारानीके माता पिता । 


ईंग्लेडके इतिहासमें केवल दोही राज्य सर्वोत्तम मानेजाते हैं । इन दोनों 
राज्योंनें साधारण स्थितिसे परिवर्तन कर इंग्लेंडकी भूमण्डलका एक देदीप्यमान 
ग्रह बनाया है | रानी एलिनांवेय और महारानी विक्टोरियाके शञासनमें इस 
राब्यकी अप्रतिम उन्नति देखकर यह कहा जासकता है कि इस इंग्लेंडका प्रारब्ध 
स्रीराज्यकरत्रीके समयमें अधिक चमकता है रानी एलिजाबेथके श्ासनमें 
शेक्सपिअर स्पेन्सर वेकन और बटले जैसे नररत्नोंके उत्पन्न होनेसे इस राज्यकी 
कीतिका डंका यरोपभरमें बाजना आरंभ हुआ था वही कीर्ति महारानी विक्टो- 
रियाके शासनमें भूमण्डलमें उत्कृष्ट रुपकर व्याप्त हो रही है ॥ 

हेस्टिंगसके युद्धमें नामेंडीके ड्यूक विलियमके इंग्लेंडका जय किये बाद 
केवल छः राजाही महारानीके वयको पहुँचे थे। इंग्लेंडेके इतिहासमें केवल दूसरा 
ज्याजेंही एक राजा हुआ था जिसका वय महारानीसे अधिक था। होंप श्रीमतीसे 
कम उमरमें मृत्युको प्राप्त हुए और उन्होंने श्रीमतीसे थोड़िही वर्ष राज्य किया | 


(२) महारानी विक्यारियाका चारैत्र | 


महारानीके पिता डयूक आए केंट। 





महारानीके पितामह राजा तीसरे ब्याज स्वभाव॑में बड़े कठोरथे। अपने थुत्रोंके 
साथ बहुत कड़ाईका बतोव करते थे । इनके तीन पुत्र थे । एक राजा चतुर्थ 
न्याजै, दूसरे राजा चतुर्थ विलियम और तीसरे महारानीके पिता केंटके ड्यूक 
एडवर्ड । पिताकी कठोरतासे ड्यक आफ केंटको थुवावस्थामें,बड़ी तंगी भोगनी 
पड़ी थी। पिता ठृतीय ज्यान इनके पद और प्रतिष्ठाके योग्य इन्हें द्रव्य नहीं देते 
थे | इस कारण इन्हें ऋण लेना पड़ा था । महारानीके पिता प्रसिद्ध सैनिक ये | 
इंग्लैंडकी सेनामें इनकी बड़ी प्रतिष्ठा और दबदबा था । यह स्वभाषके सादे 
और स्वच्छ ये और यद्यपि इनके पिता इनसे अप्रसन्न थे परंतु वहांकी प्रजाका 
उनपर बड़ा विश्वास था और इसीकारण सेनामें इनको बड़े २ पद दिये गये थे ॥ 
अनेक युद्धोंमें वीरता दिखाकर जब इनका वय अुढ्ापेके निकट पहुँचा तब 
इन्होंने विवाह करनेकी इच्छाकी | इनकी खत्री कोई प्रसिद्ध सुंदरी न थी किन्तु नमैनी 


(३) 


ग्रथम भाग । 


के 


मेरी लुइजा । 


महारानीकी माता विक्टोरिया 


है 


पे ९) 
१ 





प्रथम भाग । (५) 


के एक छोटे गॉँवकी रहनेवाली विधवा राजकुमारी विक्टोरिया मेरी लुदजा थी । 
इनका वालवयमें एक बूढ़े राजवंशी लिनिजनके राजपुत्र एमिलासे विवाह होगया 
था । प्रथम विवाहसे इनको दो संतति थी। दोनों वालकोंकी शिक्षा दीक्षा पर 
इनका विशेष ध्यान देखकर राजकुमारीकी नम्नता, सहनशीलता, बुद्धि और 
सब्न॒णोंपर ड्यूक आफ केंट मोहित होगये । परस्परके कोटैशिपके अनंतर राज- 
कुमारी इनसे प्रसन्न तो हुई परंतु रुपयेकी तंगीने इस भावी जोड़ेंके संयोगमें बाधा 
डाली । प्रथम पतिने मरते समय जो अपनी विधवाके लिये पॉचहजार पोंडका वार्षिक 
नियत करादिया था उसमें शर्ते यह थी कि, यदि कुमारी दूसरा विवाह करले तो यह 
वार्षिक वन्‍्द कर दिया जाय | इधर ड््यूक आफ्‌ केंटके पास पैंसेकी संकीणेता 
और उधर विवाह करलेनसे, अपनी प्राणप्यारीका पांचहजार पेंडकी वापिक 
आय वंद होजाना । ये दोनोंही वातें इस प्रेमवद्ध जोडी की इच्छा पणे न कर- 
नेका कारण हुई । विचोरे दोनों अपना मन मारकर चुप होगये ॥ 

परंतु इंग्लेडके राजा ठृतीय ज्याजके बड़े पुत्र चत॒थे ज्यानेकी कन्या शार्लेट 
संतान बिना मरगई और इसका रण वहांकी प्रजाकोी गादीके वारिसके विषयमें 
चिन्ता हॉनिलगी। प्रजाके अनुरोधसे कठोर पिताने राजकुमार एडवर्डके विवाहके 
लिये छः हजार पाडका वार्षिक वेतन नियत किया । इस कार्यसे इस भावी नोड्डीके 
मरझाये हुए मन फिर लहलहाने लगे । सन्‌ १८१४८ के मई मासकी १५९ वीं 
तारीखको सेक्सकोंबगंके राजा लियोपोल्ड की वहन राजकुमारी विक्टोरिया 
मेरी लुइज्ा अनेक मासकी उत्कंठा और वियोगके पश्चात्‌ अपने प्रिय 
आर इच्छित पति केंटके ड््यूक एडवर्डकी सहधर्मेणी हुईं । इनका विवाह 
नर्मनीमें हुआथा और विदिशमें विवाह होने और वाहरही संतान उत्पन्न होनेसे 
उस बालकका गादीपर स्वत्व नहीं रहता है | इस प्राचीन नियमके अनुसार 
थे बर वध इंग्लेड बुलायेगये । वहां आनिपर इंग्लेंडकी राजरीतिके अनुसार 
इनका फिर विवाह हुआ । परंतु इंग्लैडमं रहकर अपने पद्‌ और प्रातिष्ठाके 
अनुसार खर्च करनेकी इनमें शक्ति नथी इसलिये छाचार होकर ड्यूककी 
अपनी प्रियपत्नी सहित फिर जमेनीमें निवास करना पड़ा । यह स्थान ड्यूक 
आफ केंटकी नववध्‌ ड्चेजू के प्रवैषतिका एम्बोर बेल नामक ग्राममें एक महल था 
यही डचेज ने गर्भधारण किया | वरवधूका हे गके साथ ही बढ़ने लगा । 
इंग्लेंडकी प्रजाकों अपने भविष्यत्‌ के राजाके जन्मधारण करनेकी आशा हुई । 
गर्भप्राप्तिसे सातवें मासमें डयूक अपनी प्रियवधूकों लेकर इंग्लेंड आये । इनको 
अपनी भावी संततिके लिये इतना प्रेम और उत्साह था कि, वह एम्बोर बेलके मह- 
लसे केस्टिंगूटन प्रासादृतक अपनेही हाथसे गाड़ी हांकते हुए आये ॥ _ _ 

के कल अमल फल तप 


(६) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


अध्याय २. 


महाराबाका जन्म | 
अप्रेल मासभर लंडनमें सुखपर्वंक निवास करनेके अनन्तर मईकी२४तारीखको 
सन १८ १९की वसंत ऋतुके शुभ डा डयूक आफ्‌ रोसेक्स,ड्यूक आफ्‌ वेलिंगटन, 
आचेबिशप आफ केंटन बरी ( इग्लेंडके प्रधानपादरी ) लाड़ हैंसडाडन और 
ब्याजे के 0558 के समक्ष दयामयी विक्टोरियाका जन्म हुआ ॥ 
इनका जन्म ४ बजकर १५मिनटपर हुआ था | उन दिनोंमें लंडनमें सूर्योदय 
३ बजकर ६९ मिनटपर होताथा । लंडनके उत्तर अक्षांझ ५१।३२ हैं । 


कप प्रो 
जन्मकालके सायन ग्रह ओर लश् । 

र० चेँं० मंँ० जबु० गुण शु० शे० रा० के० प्र० लग दशमम., 
र्‌ झ्‌ ० १ १० ० ११ हु ५ < मे १० 
२ हे १७ «८ १६ २६ २३२८ १८ १८ शहे ५ ० 
६ ३९ ३९ ५६ ५६ ४५ ४६ ४० ४० रशण्व ७५८ २ 
इनमेंसे अयनांझ २९ अथवा १८ घटाने से निरयण कुंडली बनजातीहै। 
निरयण पंचांगके अनुसार उस दिन ज्येष्ठ शुक्ल १ सोमवार संवत्‌ १८७६ था । 

+ खायन जन्मरूमभन ! 


हे 
के 


है २१९२१) ॥८- 


९2४ 


३ “केसरी” मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र तारीख १९ अं शद त पप ््ज गत ि0....: १९०३ 
4 पचोली गेगाईकरनी लिखित । । 3 







प्रथम भाग । (७) 


» निरयन जन्मरमस. 
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ठीक एक मास के अनंतर २४ जून को महारानी को बापतिस्मा दियागया | 
विक्टोरियाका जन्‍म मई मासमें हुआथा । इंग्लेंडमें यह मास बडे आनन्द और 
स्वास्थ्यका समझा जाता है इसीलिये इनके माता पिताने इनका नाम “मे फ्लावर” 
अथीत्‌ मईका थुष्प रतखा । सबही वालकों के वास्ताविक नाम और और प्यार 
के और होते हैं | विक्टोरियाका “में फ्छावर”नाम लाडका था किन्तु बापतिस्मा 
देते समय इनका नाम “ एलेकूजेंड्रिना विक्टोरिया” रक्‍्खा गया । इनके पिता- 
का विचार यह था कि, अपनी प्यारी पुत्रीका नाम एलिजावेथ रकक्‍्खाजावे क्योंकि 
इंग्लेंड की प्रजा को यह नाम बहुत प्रिय है | वापतिस्मा देंने वाले केंटरबरीके 
प्रधान पादरीने इनका नाम “एलेकजेंड्रिना” नियत किया | वालिकाके पिताके 
अधिक अनुरोधसे इस नामके साथ महारानीकी माताका नाम विक्टोरिया और 
जोड़ा गया। इस कारण श्रीमतीका पुरा नाम “एंल्रेकुजेंड्रिना विक्टोरिया” हुआ | 

मिस समय श्रीमती तीन मासकी हुईं उनके अगस्त महीनेमें डाक्टर जेनर- 
ने सीतलाका टीका लगाया । इंग्लेंडके राजधरानेंमे टीका लगानेका यह 
प्रथम अवसर थीं । 


. +६ पचोली गंगाश्नंकरजी लिखित | 












(८) महारानी विक्टारियाका चारैत्र । 
अध्याय ३. 
बालवय | 


नव श्रीमतीका वय छः मासका हुआ उनकी माता उन्हें लेकर डिवोन ज्ञा- 
थर परगनेके सिड मौथ स्थानमें चलीगई । वहांपर एकदिन यह बालिका दाई- 
की गोदीमें खेलरहींथीं इतनेहीमें अकस्मात्‌ कमरेकी एक खिड़कीका किवाँड तोड़ 
कर सनसनाती हुईं एक गोंछी इनके ज्षिरपर पहुंची । श्रीमतीके ज्ञासनमें 
प्रजाका बहुत कुछ डपकार करना भगवानकों अभीष्ट था इसलिये ईश्वरने 
गोलीसे वालिका की रक्षाकी ॥ 

डचेजू आफ केंटने अपनी प्यारी वेटीको अपने स्तन पिलाकर पालाथा | वह 
कभी इनकी रक्षाका भार नौकरोंपर नहीं छोड़तीथी । सदा अपनेही पास रखती 
और मिताहार, सत्यभाषण और नम्नता शिखानेपर बहुत ध्यान देती थी। वह जा- 
नतीथी कि, नौकरोंके भरोसे रहनेमें छड़की चिड़चिडी होंजायगी इसलिये वह 
अपनी पुत्रीकोी खिलाने पहनानेका काम अपने हाथसे करती थी ॥ 

दोनों माता पिता विक्‍टोरिया पर अत्यंत प्रेम रखते थे | एक वार मातानि 
अपने क्सी मित्रको लिखाथा कि, मेरी पुत्री डेवनशायर की स्वच्छ पवन में 
गुलाब की तरह खिलरही है। वह दिन दिन दृढ और स्वस्थ होती जाती है । 
इसके चन्द्रकछा के समान बदनेंसे कितनेही लछोगोंकि हृदयमें कॉटासा चुभता 
है। “ ये कितनेही छोग” इस वालिकाके ताऊ ज्याजें थे | महारानीके पति 
एडवर्डने अपने सदाचार और सद्बचवहारसे प्रजांके मन जीतेलिये थे। राजकु- 
मार एडवबर्ड की प्रियपत्नी डचेजका भी प्रजा वडा आदर करती थी | जिस स- 
मय वह प्यारी वालिका को लेकर बाहर निकलती थी प्रजा “हुरें” के पुकारसे 
अपना ह॒पें प्रकट किया करती थी ॥ हे 

पिता ड्यूक आफ्‌ केंट एकांत वास अधिक चाहता था-। दुभौग्यने उसके 
सुखके दिनोंकों शीघ्रही समाप्त करदिया | वालिका एक वर्षकी भी न होनेपाई थी 
इतनेहीमें अकस्मात्‌ मेह वरसा । वृष्टि में महारानी के पिताके कपड़े भीगकर 
सरावोर होंगये | मार्गमें उनकी अपनी प्यारी पुत्री दिखाई दी । पुत्री वात्स- 
ल्‍्पने पिताको अधीर करदिया । पिता पुत्रीके आमोंद प्रमोद में भींगे कपड़े 
बदलना भूलगये | उस समयकी हार्दी ऐसी बैठी कि, थोड़ेही दिनमें ड्यूछ आफू 
कट अपनी प्राणप्यारी और “मईके पृष्पको ? छोडकर चल्ठ बसे । इंग्लेंडमें बड़ा 
शोक हुआ । डब्यूक आफ केंट के सदृगुणोपर लक्ष्य देकर प्रजाने डनको “अ्रजामिय 
डच्चुक” की डपाधि दी ॥ 


प्रथम भाग | (९ ) 


अब वालिका विक्‍टोरियाकी रक्षाका भार केवल मातापर पड़ा। पतिवियोग 
से परमदुःखित होकर डचेजू सिडमोौयसे लंडनआई । उप्तीदिन ( २९५ जनवरी 
की ) अपने पुत्रकी मत्युके सातवें दिन इंग्लेंड का राजा दतीय जाने अकस्मात्‌ 
मृत्युवश हुआ | चौथा जाजे राजा हुआ । राजपिंहासनपर विराजकर राजाने 
भ्राठवधूका प्रवोध किया । डचेज्ञने बालिका विक्टोरिया पिठृव्य की गोदमें रख- 
कर आतेनादके साथ आएं भरी आँखोंसे कहा अब “इस छड़कीके पिता आपेँ”॥ 
माताने पतिमरण के पश्चात्‌ घरसे वाहर निकलना बन्द करदिया । गवने- 
मेंटनें भी डचेजूसे ऐसाही करनेका अनुरोध किया ॥ 

२१ जुलाई सत्‌ १८२० को एक व्यक्ति महारानी की मातासे मिलते 
गया था | उससे डचेजने कहा कि “इस वालिका के जन्मसे थोंड़ेही मासके 
अनन्तर इस अज्ञान देशमें में पतिविहीन और यह पिता विना होंगई । यहां 
कोई हमारा मित्र भी न रहा । मुझको अगरेजी भाषाका अच्छी तरह बोध 
नही है । समय बड़ा टेढ़ा है परंतु मुझे इन वातों की कुछ पवोह नहीं है ।। मेंने 
सब्र कार्मोंकी तिलांजुलि देकर इस लड़की को उत्तम शिक्षा देनेका बोझा अपने 
ऊपर लिया है? । वाहुवयसेंही इनकी माता इन्हें एक साधारण बालिका की. 
तरह घरके काम काज शिखाने लगीं । ठेठसही सादे भोजनकी टेव डाली... 
केन्सिंगटनके राजभवनमें सादगीके सिवाय किसी प्रकार का आडंवर न रक्‍्खा 
गया | उस समय महारानीकी सहेलियों में इनकी बहन ( डचेजूके प्रथम 
पतिकी कन्या ) फियोंडोरी रहा.करतीथी ॥ 


बालिका विक्टोरियाको पुष्पोंपर बड़ी प्रीति थी। वह केन्सिंगटन राजप्रासादकी 
खिड़कियोंके गमलोंकी अ;ने हाथसे सीचा करती थी । विक्टोरियांके बालवयमें 
ईंग्लेडका बाजार आजकलकी तरह खिलोनोंसे भराहुआ नहीं था | वह घरके 
खेल खेलेनेके अतिरिक्त अपने गधेपर चढ़कर केन्तिगटनके वागमें फिरा करती 
थीं और जब कभी उनका जी उकताता वह बुइंढे यहूदी सर मोसेस मोंटीफ्येरके 
बगीचेमें जाकर विश्राम लेती थी ॥ 

कुमारीकी चौथी वर्षगांठपर राजा चतुथे ज्याजेने इनको अपना चित्र 
भेंट किया था | वह राजकुमारी के साथ बड़ा प्रेम रखतेंये और कभी २ 
इन्हें दावत दियाकरते थें। इनका हास्यवदन और चित्ताकपैंक सोंद्य देखकर 
इन्हें सबही लोग खेल खिलाया करतेये । इनपर छोगों का अधिक प्रेम देखकर 
इन्हें बड़ा आश्रये होता और यह कहतीं कि, मुझसे छोगोंका इतना प्रेम क्योंहै९ 


को 


महारानी विक्योरियाका चारैत्र । 


( १० ) 


छः व्षेकी बालिका विक्दोरिया । 
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प्रथम भाग । ( १३ ) 


श्रीमती नव नो वर्षकी हुई माता उन्हें साथ लेकर फिरने जाया करती थीं 
वालिका विक्‍्टोरियाके दशेन करने लोंगोंके झंड इकद्ठे होजाते थे श्रीमतीके 
अुखकी देखकर लोग आँखोंकी पलके मारता भूल जाते थे । इनके स्मितहास्य 
पर सव फिदा थे बालक उनके पीछे झंडेके झेड चला करत थे। राजकुमारी 
वालकोंका वड़ा सत्कार करती और गरीब बच्चोंकों कुछ दिया करती थी । एक 
दिन एक दीन वाल्ककी टोपी पानीम गिरगई । बच्चा केन्सिंगटन के मार्गमें 
खड़ा २ रोने लगा | उस समय श्रीमती माताके साथ कहीं जा रही थी | 
वबालककी रोता देखकर हृदय भर आया । अपनी मातासे नम्रतापूवक कहा- 
४ माता, तुमने उ्े खिलेनिके लिये पैसे दिये हैं उनके खिलाने न लेकर 
में जो चाहूं करसकती हूं ? ” माता हँसकर बोली “ हाँ ” माताके स्वीकार 
करतेही राजकुमारी दौड़ती हुईं उस वाहक के पास गई और उसके हाथमें 
दो क्राडन ( सिक्का ) रखकर चुपचाप माताके पास आ खड़ी हुईं | मातासे 
हँसकर कहा-“ क्यों माता मैंने अच्छे खिलाने लिये ना? ” ॥ 

राजकुमारी कब्वार रूंडनके वाजारमें जाकर दृकानदारों को अपने कार्मोसि 
हँसाया करती थी। एकवार किसी जोहरी की दृकानपर जाकर कुछ खरीदने 
लगी । इतनेंहीमें एक अपरिचित स्त्री वहां आ खड़ी हुईं | ख्री खड़ी २ सोने 
की एक कंठीकी ओर श्यानपूर्वक देखने छगी । उसका चित्त उस कंठीपर 
गड़गया था परंत कंठी का मुल्य अधिक था | खत्री बिचाय मन मारकर चली 
गई । विक्टोरिया उसके मन मारनेसे डुःखित और आनन्दित हुई । 
जलोहरी को कंठी का मृल्य देकर उसे एक डिबियामें बंद करवाया और उसमें 
एक चिट्टी रखकर वह दृकानदार द्वारा उस स्त्रीके पास भेजदी ॥ 

बालिकाके पिता ड्यूक आफ केंटकी सेनामें हेलमेन नामक सिपाही बड़ा 
वफादार था । ड्यूक की सेनाने जिस समय उपद्गभव किया इस/सैनिकने/ उनकी 
अच्छी सेवा की थी। ड्यूक जब इंग्लैंड आया उसने इस सिंपाहीकी अपने 
महलूके पड़ोंसमें एक झोपड़ा वनवाकर रक्‍खाथा । ड्यूक 'जब गरने लगा 
तो अपनी खीसे इस सिपाही और उसके कुटुंबकी रक्षाका अनुरोध करगया 
था । हेल्मेन मरगया । राजकुमारीने उसके रोगी बालककी रक्षाका भार 
अपने ऊपर लिया । और राज्यासनपर पिराजनेपरभी उसे न भूली । एकबार 
उसे एक पत्र लिखकर उसमें समाश्रासन दियाथा कि “ मैं यद्यपि इंग्लेंडकी 
रानी हूं परंतु तुम्हें भूली नहीं हूँ ”? ॥ 


(५४ ) महारानी विक्टोरियाका चारेच । 


अध्याय ४. 
शिक्षा। 

जिस समय राजकुमारी का वय छः वर्षका हुआ इंग्लैंडकी पार्लियामेंटने 
इनकी शिक्षांके लिये ६ हजार पौंड वार्षिक व्यय नियत किया। एक स्त्री 
और एक पुरुष बालिकाको शिक्षा देने लगे। इंश्वरदत्त विचक्षण बुद्धि और 
माताके सुसंस्कारोंसे अत्पकालमें राजकुमारीने फरान्सीसी और जमनभाषा 
अच्छीतरह बोलना सीख लिया । लेटिन्‌ और इटाछीकी भाषा सीखकर वर- 
जिल और होरेसके काव्य समझनेकी शक्ति संपादन की । ग्रीक भाषाका अभ्या- 
सकर हिसाबपर हाथ डाला ॥ 

राजकुमारीकों उत्तमप्रकारकी शिक्षा देनेंमें श्रीमतीके मामा राजकुमार लियोपो- 

ल्‍ड बहुत ध्यानदियाकरतेथे | विक्टोरिया नित्य जितना सीखती एक पुस्तकमें लिखा 
नाताथा। उसे प्रतिमास माता सनती और दिन २ विद्यामें अपनी प्यारी कुंमारीकी 
उन्नति देखकर आनन्दित होतीथीं ॥ ः 

श्रीमती वालवयसेही गानेमें जैसे चतुर थीं वैसेही नाचनेंमेंभी बड़ी प्रवीण 
थीं । इन्होंने तीरंदाजी का अच्छा अभ्यास कियांथा । धोड़िपर चढ़कर दौड़ानेमेँ 
राजकुमारी बहुतही प्रवीण होंगई थीं । जिस समय आप स्काटउलेंडकी यात्रा 
करने गईं घोड़े दौड़ानेमें अच्छा कौशल दिखलाया था ॥ 

राजकुमारीके दोनों ताडओंके शासनमें इंग्लेंडका दबोर अनीतिका घर था 
और इसी कारण यह ज्ञंका कीजाती थी कि जो कुछ कालतक इंग्लेंडके राजवंझ्ञ 
की ऐसी स्थिति रहैगी तो से नाश होजायगा । इस विचारसे बालिका विक्टोरि- 
याकी शिक्षापर विशेष ध्यान दिया गयाथा और पढ़लिखकर तैयार होनेतक श्रीमती 
से उनके राज्यारोहणकी भावी आज्ञा गुप्त रक्खीगई थी । पुराने समयके राजाओं 
और बादशाहोंके ज्ञासनमें राजकुमारों कों साधारण बालकोंकी तरह कड़ी शिक्षा 
देने और पढनेंके समय मारपीट करनेके अनेक उदाहरण सुननेमें आंत हैं | ऐसी 
ही घटना श्रीमतीके अध्ययनमें हुइंथी। एक दिन राजकुमारी केन्सिंगटनके बागमें 
अपनी माताके साथ टहलरहीथीं । इतनेही में एक पाठशालाकी कितनीही लड़- 
किया वहां आ निकलीं । छड़कियोंने राजकुमारीसे सलाम किया परंतु प्रमादसे 
उन्होंने उत्तर न दिया | छडकियां अपने रस्ते चढीगई । यह बात माताको बुरी 
छंगा । डचेज्ञने लड़कियोंके पास नौकर दौड़ाकर उन्हें रोंका, राजकुमारीको 
अपने साथ लेकर उनके प/स पहुँची और बेटीसे उनकी सल्ा मका जवाब दिल्वाया॥ 


प्रथम भाग | (१५ ) 


णाजकुमारी की शिक्षाके लिये जो वार्षिक वेतन गवनमेंटने नियत किया था 
डसका बहुतही सैभालके साथ खच कियाजाता था। माताने राजकुमारीकी दस्ती 
कारीगरीकी ओर प्रवृत्त किणय और जो वाहपन वा राजघरानेंके बालकोंमें 
हठ अथवा यथेच्छ चलनेंके दोष होते हैं उनकी जड़ते डखाड़दिया था | जिस 
समय राजकुमारी किसी वातमें अन्याय करने का हठ करतीथी माता तुरंत 
दीनोंके डःखकी कथा सनाकर उनके हठका वारण करादिया करती थीं। ब्रिटिश 
शासनप्रणाल्ली की शिक्षा देनेका काम मिस्टर एमोस नामक व्य॑क्तिकों सौंपा- 
गयाथा | इसके सिवाय राजमाता अपनी दुलारी पन्नीकों कारखानोंमें लेजाकर 
मजदूरों और गरीबोंकी स्थिति दिखलाया करतीथी। राजकुमारी को निज खचचे 
के लिये बहुतही थोड़ा वेतन दिया जाटाथा और उसमेंसे राजमाता वालिकाके 
हाथसे दीनोंको दिलवाकर सुदानकी उनमें टेव डालतींथी ॥ 

डचेजने श्रीमतीकी मितव्यथता झिखानेंके लिये उनके खचे का स्वतंत्र प्रबंध 
रकखाथा । एक दिन विक्टोरिया अपनी माताके साथ किसी द्वकानपर ञड़िया 
खरीदने गई । गुड़ियाका मूल्य छः शिलिंगू ठहरा परंतु राजकुमारी अपने मासिक 
वेतन को खच करचुकीथी। उन्होंने मातासे गुड़िया खरीदवा देनेका आग्रह किया 
परंतु यह वात माता को स्वीकारन हुईं । उन्होंने कहा-“बेटी | तुझे जब आगामिे 
मासका वेतन मिले तव गुड़िया खरीदलेना अभी में पैसा न ूंगी।” माताके वचन 
सुनकर राजकुमारी महीना पूरा होनेके लिये दिन गिननेलगी। उत्क॑ठा और आश्ामें 
नबैसे तैसे महीना पूराहुआ। वेतन पातेही राजकुमारी गुड़िया लेनेके लिये दूकानदार 
के पास दौड़ीगई । छः शिलिंग देकर गुड़ियालिनेके वाद कुमारीने गुड़िया कलेनेसे 
लगाई और बड़े प्यारके साथ उसे लेकर ज्योंही दूकानकी सीडियां उतरनेल॒गीं साम- 
नेसे एक भिखारी आता दिखाई दिया। भिखारीनें वालिकाको देखकर कुछ मांगनेके 
लिये होंठ फरकाये परंतु लजा और डरसे अकचकाकर रहगया। भिखारीका दयाजन- 
क मुख देखकर कुमारीका हृदय भर आया । सुड़ियाका प्यार तुरंत हवाकी तरह 
डड़गया । प्यारके बदले दयाने हृदयमें वास किया । कुमारीने भिखारीसे पूँछा, 
“तुम क्या चाहते हो?” मिखारी बोला-“बाई मुझे अत्यंत भूख छगी है। जो मैं 
. भूखसे नमरता होता तो आपसे कभी पैसा न मांगता”-राजकुमारीने मुंह विगाड़कर 
कहा-“खेद है कि मेरेपास इससमय पैसा नहीं है होता तो” इतना कहतेही उन्हें 
कुछ ठपाय सुझा।वह दबेपावं दूकानदारके पास गई और डससे कहा-“ कृपाकर 


[4० 


यह गुड़िया अपनेपास रखियें और पैसे मझे दे:दीजिय | में फिर आकर गड़िया 
लेजाडंगी मु >> 
लेजाडंगी |” दूकानदारने सह पैसे छोटाकर गुड़िया लेी । राजकुमारी दौडी 


(१६ ) महारानी विक्दारियाका चरित्र | 


हुई मिखारीक़े पास गई और उसके हाथमें चुपचाप छहें शिलिंग रखदिये । भिखारी 
बालिकाकी दया देखकर भोंवक होगया । उसने आश्ीवीर दिया कि “परमेश्वर 
तुझे रानी बनावै तबभी तेरी द्याका पूरा बदला नहीं है ।” यह कहकर भिखारी 
चलता बना । माता पुत्रीकी दया और सुशिक्षाका उत्तम फल देखकर विस्मित 
हेगई और उन्होंने जानलिया कि यदि परमेश्वरने इसे इग्लेंडका राज्य दिया तो 
यह अवश्य प्रजाका उपकार करेगी । उप्ती दिन माताने अपनी दुलारीते उसकी 
आज्ञाका सैकैत किया । और उन्हें इस बातसे अधिक हर्ष-हुआ कि, वालिकाने 
राज्यकी आशासे अपरिचित रहकर योग्य ज्ञिक्षा पाई है। जो में इसे पहलेसेही 
बतलादेती तो इसमें ऐसे सड्बग आनेकी कभी आज्ञा न थी ॥ 
श्रीमतीकी सुशिक्षा देनेमे केवल उनकी माताहीका ध्यान न-था बरन आपकी 
नानी भी बहुतही दृत्तचित्त थी | होम-साहिबने श्रीमती के चारित्रमें लिखाहै कि 
' रानीको विश्वास्त हे कि, उनमें मस्तिष्क और विचारकी जितनी शक्ति है वह को 
बर्ग की.डचेज्ञ (नानी) से प्राप्त हुईं है क्यों कि वह बड़ी प्रसिद्ध ञ्री थीं।उनके विचारोंमें 
पुरुषोंकीसी दृढता, ल्लियोंकासा प्रेम, हृदयकी कोमलता और बुद्धि थी ॥ 
बाल्यावस्थाकी-सशिक्षासे श्रीमतीका विद्याकीओर दिन २.अनुराग बदतागया 
और तिंहासनारुढ़ होकर राज्यप्रबंध करने और विवाहकर घरेलू क़ाम काज करने- 
पर भी आपने पढ़ना लिखना न छोड़ा | पतिवियोगसे दुःखित होकर जब श्रीमती 
“ने कुछ -कालतक इग्लेंडमें वास कियाथा उस समयके पत्रोंका संग्रहकर उन्होंने 
डसे पुस्तकाकार छपवायाथा । उसकी सरलह और भावपूर्ण भाषा देखकर अंग- 
'रेजी लिखे-पंढ़े छोगोंको बड़ा-आनन्द होताहै । भाषाकी सरछृता और विचारकी 
प्रौदतांके कारण आरीमतीकी अगरेजीकी लोगोंमें बड़ी प्रशंसा-है और इसी 
कारण इस प्रकारका-भाषाको- छोग ( कीन्सइंग्लिश ) कहने लंगेह। स्तरियोंकी-भाषामें 
जिस प्रकारकी -अशुद्धियां रहा क़र॒तीहें वैसी श्रीमतीके पत्रोंमें नहीं रहतीथीं और 
श्रीमंतीको पत्र लिखनेका बडा अभ्यासथा। नित्यके आवश्यक-पत्रोंका नित्य उत्तर 
देना श्रीमती अपना प्रथम कतेव्य समझती थीं। आपकी सब, संतानोंसे आज्ञाथी 
'किससप्ताहमें एक बार वे उनके नाम अवश्यपत्र लिखाकरें । घरेंछ़््‌ और राजकार्यके 
आवश्यक पत्रोंके सिवाय “मिखारियों और पागलॉकीभी आपके नाम बहुत चिट्ठि- , 
5: थींआयाकरतीं थी और ऐसा कोई पत्र नहीं आताया जिसका उत्तर न दियाजाय | 
श्रीमतीके अक्षर बहुत स्वच्छ और पढ़नेंग्रोग्य होतेये । उनके अक्षरोंमें आामक- 
ता बिलकुल न थी | आपको इतिहास पढ़नेंमें बड़ा अनुराग था। धर्मके विषयर्मे 
“बाइबिल” ही आपकी प्योरी पुस्तक थी ॥ 


प्रथम भाग । ( १७ ) 


श्रीमतीकी पदनेलिखनेमं बहुत अभिरुचि थी । इसका उदाहरण सबसे बढ़- 
कर यह है कि, उृद्धावस्थामें आपने राजकार्यकी झंझट, छुटुंबकी उलझाहट और 
आप्तवर्गका शोक सहनेपरभी उ६ूँ पढ़ना सीखाथा । इसकार्यके लिये आगरेके एक 
मुसलमान हाफिज्न अवदुलकरीम सी. आई. है. नियत थे । श्रीमती शथेड़िहीं 
कालमें शिक्षा पाकर डदू मलीमाँते बोलने लगीथीं और इस वातसे उन्होंने बतला 
दियाथा कि उनका भारतवषे की प्रजापर कितना प्रेम है ॥ 

श्रीमतीने अपने इंग्लेंड निवास और यात्राकी पुस्तक लिखनेंके सिवाय 
अपने प्रियपर्तीके चरित्र लिखनेमें सर थियोडोर मार्टिनकी बहुत कुछ 
सहायता दीथी । सना गया है कि, श्रीमतीरचित एक पुस्तक अभी असृद्वित है 
और वह ज्ञीम्रही प्रकाशित होनेवाली है ॥ 


अध्याय ५... 
राजकुमारीका प्रथम नृत्य ओर सौंदये । 


जिससमय राजकुमारी आठ वर्षकी हुईं ड्यूक आफ्‌ याकेका देहांत होंगया। 
इनका कुमारी विकटोरिया पर बड़ा स्नेह था इसलिये मा वेंटीको बड़ा खेद हुआ। 
डस समय राजकुमारी यह नहीं जानती थी कि डब्यूक आफ्‌ याकैके मरनेसे 
इंग्लेंडका राज्यासन मेरे एक पीढ़ी निकट आगया है । राजकुमारी की बहन 
(ड्चेज् आफू केंटके पूवे पतिकी कन्या ) फियोडोरी का विवाह वीस वर्षके 
बयमें हो इन लाइलेनवर्गके राजकुमारसे जिसकी उमर केवल ९ वर्षकी थी, 
हुआ और बहन फियोंडोरी के सुसराल चले जानेंसे कुमारीको बहुत दुःख 
हुआ क्योंकि श्रीमतीका इससे परम ख्लेह था ॥ 
सन्‌ १८२४ में पुतुगालकी रानी मराया डीग्लोरिया के सन्मान में इंग्लेंडके 
राजा चोथे ज्याजे ने एक वाल(नाच) दिया। इस समयसे पूर्व कुमारी विक्टोरिया 
पढ़ने लिखनेंके सिवाय कभी राजदबौरमें नहीं जानें पाती थी । दवीरमें 
जानेका यह पहलाही अवसर था । बालिका पुतैगालकी रानीका ठाट और 
- प्रभाव देखकर दंग होगई । पुतुगालकी रारनाके वस्र जरीके और आभूषण हीरे 
मोतीके ये किन्तु राजकुमारी विक्टोरिया बहुत सांदि वेशमें थीं | दर्शक छोग 
दोनोंका नाच देखकर चकित होगये । मंत्रम॒ुग्धकी तरह छोगोंसे वाह २ 
और शज्ञाबाद्य २ के अतिरिक्त कुछ भी कहते न बनपडा। इस समय राजकुमा- 
रीने प्रथमवार नाफोंक के ड्ूक के पुत्र लाडोफिद्जलन, सेक्‍स विमरके राजपृत्र 


( १८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


पिलियम, तरुण डमराव इंसूर हेजी और जरसीके राजपुरुषोंके साथ नृत्य 
किया । लीहंट नामक ग्रंथकारने “ प्राचीन राज्य”? नामक पुस्तकमें लिखाहै कि, 
४ होनहार रानीके प्रथम दर्शनसे हमे जो आनन्द हुआ था वह मुझे अभीतक 
ज्यों का त्यों याद है । वह जिस समय आइसवाटरके राजद्वारपर से अपनी 
समवयस्का सखीकी साथ लिये आदर उसे आते देखकर हमें बोध हुआ था 
कि, मानो कोई स्वगे की अप्सरा आरही है | उसकी मुखमुद्रा और छवि 
दश्ेकके चित्तको आकर्षित किये बिना नहीं रहती थीं ” ॥ 

क्लेरमोंटके एक झोपड़ेमें एक वृद्धा ख्री रहती थी । डसकी बेटी मिसजेन 
जिसने “ स्काटके डमराव” नामक पुस्तक बनाई थी। इसी मिसजेनकी माताने 
बालवयमें राजकुमारीकों देखनेका सौभाग्य प्राप्त कियाथा । इसने एक घरू चिट्ठीमें 
लिखांहै कि-“ हमारी माता राजकुमारी चार्लटको बहुत चाहती थीं। और इसी 
तरह उनका राजकुमार लियोपोल्डपर बड़ा प्रेम था। परन्तु राजकुमारी विक्‍्टोरिया 
कुमारी चार्लरेट्से बिलकुल मिलती ज्ुरूती है | मेरी माता राजकुमारी विक्टो- 
रियाका सौंदय और असाधारण उत्साह देखकर बहुत हर्षित होंती थी । डनके 
कथनकी मेरे हृदयपर अभीतक ज्योंकी त्यों छाप अंकित है। ” बास्यावस्थामें 
राजकुमारीकी छावण्यमयी मूर्ति, मुखपर आनन्दकी झलक हरिणोंकीसी तेजस्वी 
आँखें और चित्ताकपैक सम्भाषण तथा बुद्धिकी तीव्रताके विषयमें उस समयके 
ग्रेथकारोंने बड़ी प्रशंसाकी है परन्तु उन दिनों समाचारपन्नोंमें ऐसी गप्पें उड़ा- 
करतींथीं कि रानी निर्बल है, उनमें चलने फिरनेकी शक्ति नहीं है?” जिससमय 
ऐसी गप्पें उडतीथी उसी अवसरपर कुमारी छलेरमेण्टके मैदानमें गबड़ी लगाया 
करतीथी । जब लोगोंको अन्य २ बातोंमें इतकी योग्यता अच्छी तरह विद्त 
होगई तव एकाएक ऐसी गप्प डड़ना बन्दहुआ और साथही लोगोंकी भक्ति 
चढ़ निकली ॥ 

राजकुमारी फियोडोरीके विवाहसे पूव ड्यूक आफ्‌ यार्केका देहान्त होंचुकाथा * 
इसकारण इस विवाहके पश्चात्‌ जब माता कुमारी विक्टोरियाकों छेकर यात्राको 


गई गावांके छोगोंने कुमारीकी बहुत ध्यानपूवेंक देखकर अधिक आनन्द 
सम्पादन कियाथा । 





अध्याय ६. 
राज्यासनका आशा । 


जिससमय राजकुमारी विक्टोरियाका जन्म हुआ इंग्लेंडमें श्रीमतीके पिता- 
मह दृतीय ज्यानंका राज्य था । एकही वर्षके अनन्तर अर्थात्‌ सन्‌ १८२० में 
राजा स्वर्गको प्रयाण कंरगया । उसके बड़े पुत्र चतुर्थ ज्याजेने सच १4२० से 
सत्‌ १८३० तक राज्यकिया । दूसरे भाई चतुर्थ विलियमके राज्यारंभसेढी 


अथम भाग । ( १९, ) 
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महारानीकी शिक्षकसे बातचीत । 
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लोगोंकी आशा होगई कि विक्टोरिया किसीदिन 'इस साम्रान्‍्यकी स्वामिनी 
होगी परन्तु ठ॒तीय ज्याजेंके सातपुत्र ओर तीन कन्यायें थीं | दो पुत्र वचपनमें 
मरगये । राजा चौथा ज्याज अपुत्र मरगया | ड्यूक आफ्‌ यार्ककी भी यही दशा 
हुईं और चौथे विलियमके कोई सनन्‍्तान न हुईं! और वातकी बातमें विक्‍्टोरिया 
के भाग्यका मैदान खालीकर एक २ करके डनके 'पृवेधिकारी खसकगये । 
गहारानीके पिता डचुक आफ केंटकी मृत्यु और राजा चौथे विलियमके सन्तान नहों- 
नेसे राजकुमारी विक्‍्टोरियाकों जो राज्य मिलनेकी आशा थी वह जबतक बालिका 
बारह वर्षकी न हुईं उनसे छिपा रक्‍्खी गई । इसकः तात्पय यही था कि, राज- 
माता, राजा विलियम और इंग्लैंड का मं॑त्रिमण्डल नानता था कि शिक्षा 
प्राप्त करनेसे पूवे अपक वयमें यादि राजकुमारीको अपने सौभाग्य की खबर हो 
जायगी तो उनका चित्त पढ़ने लिखने और सदाचार ग्रहण करनेमें न लगेगा । 
इन छोगोंका विचार सच्चा निकला और इसी परामशैका यह फल हुआ कि, 
राज्यासन पर विराननें वाद संसारके अनेक उपकार करनेमें यह बालिका 
सम हुईं | संसारका उपकार और इंग्लैडकी उन्नतिके लिये मानो परमेश्वरने 
राजकुमारीके सौभाग्यके आड़में अनेक पूर्वाधिकारियोंकोी पड़दा डालकर उन्हें 
उत्तम शिक्षा ग्रहण करनेका अवसर दिया था और झ्ञासनके योग्य योग्यता 
संपादन करने बाद एक २ करके उन लोगों की खसका दिया ॥ 
जब -रब्यासन प्राप्त करनेका समय निकट आया राजमाताने रान- 
कुमारी की शिक्षका वेरोनेस लीजन को इंग्लेंड के राजघराने की वैज्ञावली 
दिखाई । राजकुमारीकी इस वातकी सूचना देनेके लिये वंज्ञवृक्ष उनकी पुस्तक 
में रखदिया गया। उन्होंने पुस्तक खोलतेही अचानक उसे देखा और अपनी 
आश्ाके सुखमें मप्र होगई । इस अवसरंमे श्रीमतीके पास एक दासी 
आईं। उससे राजकुमारीने पूछा कि “यदि वतेमान राजा-मैरे ताऊकी मृत्यु 
हो जाय तो फिर राजा कौन होंगा १” दासी वोली-“क्वारेंसके ड्यूक 4” फिर 
वालैकाने पूछा-“और उनके बाद ९” दासीने कुमारीकी उलझाहट में डालने 
- के लिये कहा कि-“आपके अभी बहुतसे चाचा हैं । ” परन्तु उन्होंने वैज्ञावल्ली 
दिखा कर सचित किया कि “यहां तो डचयूक आफ क्ार्रेंस के बाद मेरे पिता 
है इससे निश्चय होता-है कि, मेरे ताऊकी म॒त्युके पश्चात्‌ मैं ही इंग्लैंड की 
रानी होऊंगी |” दासी चुप होगई । राजमाताने एकाएक हर्पसे पू्नीके हृदय 
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पर' आघात प्हँचनेका डर कर राजकुमारीसे कहा-“बेटी, हमें पिछली बात 
पर भी ध्यान देना चाहिये | अभी तेरी ताई कारेंस की ड्चेज््‌ की उमर अधिक 
नहीं हुईं है । याद उनके बालक होगा तो तेरा कुछ स्वत्व नहीं रहेगा । 
परन्तु त मानले कि, तेरे दोनों ताऊ संतान विना मर जायैंगे और तूही इंग्लैंड 
रानी होगी तो ऐसी दक्षामें तुझपर जो बोझा पंड़ैगा उसका विचार कर और 
इस राज्यको रत्न समानदेदीप्यमान करने और प्रजाका उपकार करने योग्यहो।” 

राजकुमारीकी खत्री शिक्षकाने एक पत्रमें लिखाँहै कि, राजमाताकी सम्मातिसे 
डनकी पथुस्तकोंमें मैंने इंग्लैंडकी वंशावली रक्खी । दूसरे दिन कुमारीने पुस्तक 
खोलकर मेरे समक्ष आश्वयपूवेक कहा कि, में अब राजगादीके निकट आपहुँ- 
चीहूँ । इसबातसे बहुतेरे बालक घमंडमें चूर होजातेंहें परंतु वे नहीं जानते ए् 
कि; इसमें कितनी 'विडेबना है । इसमें प्रतिष्ठा बहुत है परंतु जोखिमभी कम नहीं 
है । मैंने (शिक्षकाने) कहा कि “आपकी ताई एडॉलिड अभी युवती है । मानलो 
कि उनके संतान हुईं तो?”” “राजकुमारी बोली अच्छी बातहै। इससे बढ़कर मेरे 
लिये हपेकी क्‍या बात है। में इस बातसे निराज्ञ नहीं होतीहूं? ॥ 

जिस समय राजकुमारीने प्रथम बार व॑श्वृक्ष देखा उनका वय १२ वर्षकाथा 
उन्होंने हपैसे विहू होनेके बदले इस बातकों जानतेही अपने उत्तरदातृत्वके 
लिये शिक्षकासे कह दियाथा और उसी दिन उनकी यह बोध होगया था किः 
“इसीकारण उनकी शिक्षापर इतना ध्यान दियागयांहै। उन्होंने उससे कहाथा कि, 
इस वैभवमें जबाबदारीका बड़ाभारी बोझा है ।में अब जान गई हूं कि, इसीलिये 
मुझे लैटिन व्याकरण और इंग्लेंडके राज्यप्रबंधकी शिक्षा दी गई है ॥ 

“होनहार विरवानके होत चीकनेपात” इस कहावतके अनुसार इंग्लेंडके स॒प्र- 
सिद्ध उपन्यास लेखक सर वाल्टर स्काटने पांचवर्षके वयमें बालिका विक्टोरिया 
को देखकर कहद्याथा कि “इनकी शिक्षा बहुत ध्यानप्वेक होतीहै। और इनके 
ढंगकोी देखकर मानों कोई देवता इनसे कहरहांहै कि, तुम.इंग्लेंडकी राभी 
होगी”? । जिस समय १८ वर्षके वयमें राजकुमारीने यौवनावस्थामें पैर रक्खा 
डनका एकान्त वास प्रथमबार भंग किया गया था | डनको बाइबलकी 
वारंवार शिक्षा दीगहे थी क्योंकि राजमाता और गवनेमेंटकों विश्वास था _! 
कि ब्रिटिश जातिकी उन्नति करनेवाली यही पुस्तक है ॥ 

सन्‌ १८३६ के २१ अगंस्तको विंडसर राजभवनमें राजा चौथे विलियम्‌ 
की वर्षग्राथे का उत्सव था । उस दिन रविवार था इसलिये उत्सवमें अधिक धूम 
धाम नहीं की गई थी | राजमहलमें अनुमान सौ मनुष्यों की भोड़ थी | रानाके 


भ्रथम भागे | ( २३ ) 


एक ओर राजमाता डचेज््‌ की वैठक थी | दूसरी ओर उनकी वहनें थीं। कुमारी 
विक्‍्टोरिया राजसिंहासनके सामने थीं। रानीकी इच्छासे राजाके स्वास्थ्यकी मंगल- 
कामनाके लिये रीतिके अनुसार मद्य पियागया राजाने सब लोगोंकी मंगल प्रार्थना 
के उत्तरमें कहाकि“भुझकों $श्वरपर परा भरोसा है में नौ मास वाद मरजाऊंगा। 
मेरी मृत्युपर र्जिंसीका प्रबंध न होगा किन्तु ( राजकुमारी विक्‍्टोरियाकी ओर 
इंगित करके ) यही मेरी उत्तराधिकारिणी होगी । और उस व्यक्तिके हाथमें मेरा 
म॒क॒ट न जायगा जो वुरीसंगतिमें पडाहुआहै। में बिना आनीकानीके कह “हूं कि, 
डस मनुष्यनेमेरा बहुत अपमान कियाहे परंतु में अपनी प्रातिष्ठाके विरुद्ध कोई वतीव 
नहीं करना चाहताहूं। उन बातों में एक यहभी है कि, वह कुमारी जान बुझकर 
मुझंस अलग रवखी गईहे | मेरे दवोरमें इसे सवेदा उपस्थित रहना चाहिये था 
परंतु यह विचारी इस सम्मानसे अवतक वंचित कीगईथी | आज्ञा है कि, अवसे 
ऐसा काम न होने पाँवैगा । में इसे जताये देताह कि, में राजाहूं। मेरे अधिकार 
की मानरक्षा करना अपना मुख्य कतैव्य समझताहूं और आगेसे में आज्ञा देताहूं 
कि, राजकुमारी अपना कर्तव्य समझकर मेरे दबौर में सदा उपस्थित 
हुआकरे । यद्यपि राजाने यह वात प्रेमप्वेक कहीयी और इसमें राजकुमार्रीके 
भविष्यत्‌ ज्ञासनका संकेत भी था परंतु मिस्टर सी वार्नट स्मिथने .अपनी पुस्तकमें 
लिखांहे कि,यदि यह व्याख्यान दियाजाना सत्य है तो इससे डससमय बड़ी हलू- 
चल मची होगी।मिस्टर वार्नेटने यह बात ऐतिहासिक ग्रेवाइलके आधारपर लिखींहे 
” उनको इस कथनमें संदेह हे. परंतु उन्होंने लिखा है, कि, इस वाक्यंसे रानीको बहुत 
दुःख हुआ । राजकुमारी रोपड़ी । समस्त उपस्थित छोग घवराडंठे । और डचेज्ञ 
आफ्‌ केंटने चुपचाप वहांसे खसकजानेके लिये गाडी मैंगवाई । मिस्टर 
बार्नेंट स्मियका कथन है के, इसमें अत्युक्ति अधिकहै परंतु इतना निश्चय हे ।कि, 
राजाका स्वभाव विगड़गया था और उन्होंने सारी वात राजमाताको इंगित 
करके कही थी ॥ - 
इस घटनाके एक पे पूरे अर्थात्‌ ३० अगस्त १८३५ कों सेंटजेम्सके सर्कारी 
गिरलेमें केंटरवरीके प्रधानपादरी के हाथसे विक्टोरिया दीक्षितहुईं थी । उससमय 
राजमाता, राजा रानी एडेलेड और सेक्‍्सविमरके ड्यक तथा डचेज् ओर 
. कितनेही रानकुट्/ंबके मनुष्य इकट्ठे हुएये | उक्त पादरीने राजकुमारीकों समझा 
“दिया था कि, उनपर कितने बड़े पदका बोझा पड़नेवाला हे । उस अवसरपर 
श्रीमतीकी राजाघिराज परमेश्वरकी भक्ति और विश्वासपर काये करनेका उपदेश 
दियागया था | इस बातसे राजकुमारीके वर आंशुओंसे भीगगयें और अपनी 
माताके कंघेपर ज्षिर रखकर बहुत देरतक सिंसकारे खाती रहीथी ॥ 


(*४ ) मंहारानी विक्टरियाका चारैत्र। 


राजकुमाराके सिद्धाग्त और डत्तमताकी एक बात और भी विदित हुदहै । 
जिस समय उन्होंने प्रथमबार इग्लेंडंके इतिहासमें वंज्ञवृक्ष देखा वहांकी गादीके 
लिये अपना निकट स्वत्व देखकर अपनी शिक्षकासे कहाथा कि-“ मैं अबतक 
सिंहासनते जितनी निकट अपनेकी समझतीथी उससेभी अधिक निकट निकली | 
मैं अब अच्छी होडंगी।अब में जानगई कि, आप मुझे इतना ध्यानपूर्वेक क्यों पढा- 
तीहो । और लैटिन सिखानेमें आपका इतना परिश्रम क्‍यों है। अब में सब-बातें 
अच्छी तरह जानगई और में अब अच्छी होडंगी?? ॥ 
अधच्याय 9. 
राज्यारोहणसे प्‌र्वेकी विशेष घटनायें। 
शिक्षा भाप्तकर प्रवाससे विशेष अनुभव संणदनकरनंके लिये राजमाताके साथ 
राजकुमारी का थोड़े काछृतक प्रवास-कराया गयाथा । जहाँ जहाँ राजकुमारी गई 
प्रजाने बहुतही हपे और हार्दिकप्रेंमके साथ औमतीका आद्रकिया और अभिनन्द्‌- 
नपत्र [दिये । सत्‌ १८३३ में आइल आफ वाइट्से लौटते समय एडिथस्टोन 
और नौरिशञके मध्यमें एक थुरानी नौकाके ठुकड़ेंस राजकुमारीका जहाज 
टकरागया । टकरातेही नहाजका एक भाग टूटगया । संडर नामक पाइंटर राजकु- 
मारीकी तुरंत डठाकर एक ओर लेगया और इसतरह उनके प्राण बचे | सब 
साथियोंकी प्रथम बड़ी चिन्ता हुईं और फिर छोगोंने हपैकी बधाइयां दीं ॥ 
यात्रासे छौटनेपर रानकुमारीको बहुत भयंकर बीमारी मोगनीपड़ी । आरोग्य 
होनेंके अनन्तर वेप्ट मिन्स्टर राबीके एक बड़े जलसेमें राजकुमारी उपस्थित हुई 
और सन! ८३५मे उन्होंने एस्कोटमें घुड़दौडकी शञते और सेनाकी कवाइद देखी। 
जिन दिनों राजकुमारी विक्टोरिया अपनी माता सहित केनासेंगटनके रांजमह- 
लछमें निवास करती थीं सैक्सकोबगके ड्यूक अपने-दो पुत्र राजकुमार अर्नेस्ट 
और राजकुमार एलबंट सहित यात्रा करते समय राजकुमारी के यहां आकर 
चार सप्ताहतक पाहुने हुए। राजकुमारी को अपने भावी प्राणनाथके द्शैन हेनिका 
यह पहलाही अवसर था | आगत पाहुनोंका यहाँ बड़ा स्वागत हुआ । इसी 
अवसरपर राजकुमारी विक्टोरिया और राजकुमार एलबर्टके हृदय मंदिरमें 
प्रस्परके प्रेमने निवास कियो । इसीसमयसे दोनों जानने छंगे कि प्रणणथ क्यो 
वस्तु है, मनहीमन दोनोंके प्रणण की तरंगें उठने छगीं और दोनोंही भावी- 
सुखके लिये मनहीमन आनन्द्सागरमें निमप्न हुए । मनके विचारों और पर- 


प्रथम भाग । (२५ ) 


स्परकी ताक झांकके सिवाय इस समय कुछ वातें न हुई और एक मासके तीस 
दिन एक घड़ीके समान विताकर दोनों प्राणप्रिय प्राणप्रियाकी माधुरी 
मूर्तियां अपने २ हृदयमन्दिरम निवासकरा वियोंगका सुख अनुभव करनेके 
लिये अछग हुए | इनके मनोंकी उलझाहटकी किसी की खबर न हुई ॥ 

२४ मई सन्‌ १८३७ ६० को राजकुमारी विक्टोरियाने पूरे अठारह वे व्यतीत 
कर वाल्यावस्थासे युवावस्थामें पैर रक्खा । अब बालिका विक्टोरिया युवतीवि- 
क्टोरिया कहलाने लगीं। डस दिन वर्षेग्रंथिके हमें केन्सिंगटनका राजप्रासाद दंढ़ 
भी और अन्यान्यनादोंसे गाजठठा | दिनभर अभिनंद्नसूचक पत्रों और बधाईकी 
चिट्ठियों से राजभवन भरगया । राजा चौथे विलियमने दो हजारके मूल्यका एक 
यायनो वाजा मेंट किया। और यहमी प्रकाशित किया कि, में अपने निज खर्चमेंसे 
दरश हजार पोड वार्षिक दिया करूंगा। परंतु राजकुमारी मेरे मंत्रियोंकी सम्मतिसे 
कामकरे । राजकुमारीने यह शते स्वीकार न की । इस महोत्सव लंडनके वडे २ 
डमराव इकट्ठे हुएये किन्तु राजा विलियम वीमार्राके कारण नहीं आसके । इस 
दिन लंडन नगरमें घर २ दिवाली हुई और राज्यभरमें उत्सव कियागया । इसी 
अवसरपर लंडन नगरकी सिटी कौन्सिलने राजकुमारीकी एक अभिनेद्नपत्र मेंट 
किया । इसे लेकर लंडनके ला मेयर केन्सिगटनके राजमहलमें आये । पत्नेके 
उत्तरमें राजमाताने कहा कि-“राज्यके प्रत्येक पक्षसे हम विलकुल अलग रहीहे । 
मैंने अपनी प्रियपुत्नीको प्रजाहित और राजधम शिखानेमें न्यूनता नहीं रक्खीहै । 
मैंने स्वतंत्रछोगोंका मुख्य कतेब्य राजकुमारीको भल्ली भाँति समझादिया है । 
राजकुमारी अब अपनी युवावस्थाकों पहुँचगईहैं । मुझे आशा है कि, जो काम 
इसे दियाजायगा ड्से यह पूर्ण कुशलतासे संपादनकरेंगी | इसका मुख्य कतेव्य 
यहींहे कि-धर्म, ज्ञान और स्वतंत्रता, उद्योग प्रजाकी सम्मति और प्रजाके 
हितकी कामना करना” | राजकुमारीने अभिनंद्नपत्रके विषयमें परम मधुरस्वर 
और म्रद॒हास्यसे कहा कि-“ आपके ख्रेहका में उपकार मानतीहूं । मेरी माताने 
भरी इच्छा भलीप्रकार प्रकाशित कीहे” ॥ 


अध्याय <. 
राजा विलियमकी मृत्यु । 
सन्‌ १८३०६० में नव राजा चतुर्थ ज्याजका देहान्त हुआ उनके भाई डक 


आफ छारेन्स चौथे विलियमके नामसे गादीपर विराजे | राजा विलियमके 
२ 


| 


(२६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


संतान होनेकी आशा न थी इसलिये कुछ कालके पश्चात्‌ पार्लियामेंमें 
राज्यके भावी वारिसके विषयमें र्जिंसीविलेके नामसे लार्ड हैंडहस्टने 
एक पांडुलिपि उपस्थित की | इसमें यह निश्चय किया गया था कि यदि राजा 
विलियम बिना संतान मरजाव तो राजकुमारी विक्टोरिया राज्यासनपर 
विराजे और उनकी. माता डनकी रक्षाकी नियत हो । इस पांडु लिपिके पास होने 
पर-राजकुमारीकी शिक्षाके- लिये ६ हजार पॉंडकी जगह १० हजार पौंड निय- 
त हुए । राजा विलियम्के पट्टाभिषेकके, समय राजकुमारी विक्टोरियाकों डपस्थित 
न होनेदियाथा । इसबातकी लंडनके समाचारपत्रोंने बहुत. निन्‍्दा की और 
दोषका बोझा राजमातापर मढा।वे डस समयतक नहीं जांनते थे कि,इस अवरोध 
से देशकेलिये बहुत बड़ा कल्याण होनिवालाहै ।। 

राजकुमारी विक्टोरियाकी उंन्नीसवीं वषेगॉठके दिन बौमार्शके कारण राजा 
विजल्षियम नाचमें डपास्थित न होसके थे । मईका अंत होनेके साथही राजाकी अ- 
शक्ति बढ़गई। उनके दशारीरमें श्वास लेनकाभी बल न रहा । १८ जूनको राजाने 
राजद्रोहियोंका अपराध क्षमा करेनके पत्रोंपर हस्ताक्षरकिये | वह दिन वाटल यद्धमें 
विजय पानेका था। राजाने डाक्टर चैम्बसेसे कहा कि, भाई] आजके विजयी दिवस 
भरमें फिर जीना चाहताहूं। दूसरें दिन अर्थौत्‌ १ ९जूनके प्रभांतमें राजा जागा और 
दिनभर ईश्वर्माथना और रानीके संवेधनके अनन्तर स्मरण रक्खो कि “मैं आस्तिक 
राजाहूं”'। कहते हुए रात्रिके दो बजे इस असारसंसारको छोडकर उसने स्वगे- 
का मागे लिया । और ऊपर जिस बिलका वर्णन हुंआहै उसके अनुसार राजकुमारी 
विक्टोरिया उत्तराधिकारिणी हुई ।। 

राजाकी मत्युप्व हेनोवरका परगना इंडैंडके साथ जोड़ादिया गयाथा और 


- तबसेही ईंझ्लैंड और हेनोवरका राज्य संयुक्तथा । परंतुं हेनोवरके राज्य नियमा- 


नसार वहांका मुकुट ख्रीके शिरपर रंखनेकी चाल नथी. इसलिये हेनोवरका राज्य 
इंग्लैंडसे अछग किया गया और कम्बलेंडके ड्यूक जान अरेस्ट आगस्टसको 
वहांका राजा बनायागया । हेनोवरकी' प्रजाको ड्यूकके अत्याचारोंका कष्ट 
हुआ और इंग्लैंडकी प्रजानें समंझा के, इस राज्येक अलूग होनेसे बहुतसा 
ख्चेका बोझा टछूगया इसकारण डसने हें किया ॥ 


(२७ ) 


अथम भाग । 


अध्याय ९, 
समाचार पाते समय विक्टोरिया का 


चित्र । 
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० वि 
सिहासनाराहण । 

राजा चतुर्थ विलियमका स्वगैवास हुआ | २०जूनके प्रातःकालके स॒र्योद्य के 
साथही रानी विक्टोरिया, विटिशनाति और भारतवर्षके भाग्यका डद्य हुआ | 
राजाके मरणकी शोकसूचना और रानी विक्टोरियाके सिंहासन प्राप्त करने 
की वधाई लेकर केंटरवर्रोके प्रधान पादरी, लाड़े चेम्बलेंन, अछे एलवरमैन 
ओर सर हेनरी हेली फाक्स विंडसर केसलेसे रात्रिक २॥ बजे चलकर प्रभातके 
पांच बजते २ केन्सिंगटन महलमें पहुँचें। द्वारपाछकी जगानेके लिये किंवाडे 
खटखटाये, घेठा बजाया और पुकार मचाई परंतु द्वारपाल जो सुखकी गाढ़ 
निद्रामें सोरहा था नजागा । थोडी देर मागैप्रतीक्षा करनेबाद द्वारपाल जागा | 
डमरावोंका संदेशा लेकर वह भीतर गया और तुरंतही छौटकर कहा कि- 
८ राजकुमारी प्रगाढ निद्रामें मन्न हैं । इस समय जगानेका हमारा साहस नही 
होता है” | उन्होंने क्रोधके साथ द्वारपाल कों समझाया कि-“ मैया, राज्यका 
बहुत आवश्यक काम है | रानीकी शीघ्र जाकर जगाओ”। तुरंतही राजकु- 
मारी जागी । और हडवडीमें उठकर रात्रिके वख्र पहने हुए, दुशाला लपेटकर, 
पैरोंमें स्‍्कीपर पहने, कैघेपर विखरेहुए केशोंसे, मंदगति ओर ऑसूभरी आँखेंसे _ 
बाहर आई । उमरावोंका संदेशा सुनतेही अकचकागई और रोते २ कहा 
“आप सब मेरेलियें इश्वरसे प्राथना कीजिये? | यह रुदन पिठृव्यके मरण के 
लिये न था और न राज्य पानेके हपके आनन्दाश्न थे किन्तु अपने ऊपर काम 
और कर्तग्यका वडाभारी वोझा पडता देखकर उसके पालन करनेकी चिन्ताकी 
सूचना देते थे । सुनतेहीं सब छोगोंने रानीके साथ मिलकर एकचित्तसे ईंश्वरसे 
प्राथणा की । शुभ सूचना और इईश्वस्प्रार्थनाके पश्चात्‌ सरदार वहांसे 
विदा हुये ॥ 

इसके अनन्तर रानी विक्टोरियाने प्रथम काये किया । वह काये रानीके सच्चे 
अंतःकरण और उडदाखृत्तिका उत्तम डदाहरण है । रानीने डसी समय 
मृतराजाकी पत्नीके नाम एक सहानुभूति सूचक पत्र लिखा । उसका अनुवाद लिख- 
नेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु इतनाही लिखना रानीके सुविचारोंकी प्रकट 
करताहै कि श्रीमतीने उस पत्रमें रानी एडीलेडकों एक स्थलूपर “श्रीमती इंग्लेंडकी 
रानी” के नामसे संचोधन किया। इससमय एक मनुष्य खड़ा हुआ रानी विक्टोरियाका 
पत्र पढरहा था। उसने कहा कि; अब रानी एडीलेडको इंग्लैंडकी रानी लिखना डाचे- 
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त नहीं है क्योंकि इंग्लैंडकी रानी आप हैं । उनके पत्रमें “विधवा रानी” लि- 
खिये” श्रीमती विक्टोरिया बोलीं-“ राम राम, इत दुःखिता अबला को सबसे 
पहले इस कष्टकी याद दिलान। मेरा काम नहीं है। मैं जानती हूं कि, ऐसाही 
लिखना चाहिये परंतु में उनका हृदय दुखाना नहीं चाहती हूँ”? | इस चिट्टीमें सहा- 
नुभूति और प्रेमके साथ लिखाथा कि “ आप अपने शरीरकी रक्षापर अच्छी 
तरह ध्यानदें और जहौतक इच्छाहो सुखसे बिंडसरके राजमहलमें निवास करें। 
वह आपका ही है” ॥ हैः पं 
प्रातःकालके नो बजे इंग्लेंडके प्रधान अमात्य छा्ड मेलबोनने 'रानीके मह 
लगें आकर दोषघ॑टेतक. राजर्काय गुप्तबातों .में संभाषण करनेबाद प्रिवी- 
कौॉंसिल जो आजकल केबिनेट ( मंत्रिमंडल ) के नामसे प्रासिद्ध है उसे 
एकत्रित करने का निवेदन किया । इतिहासवेत्ता कालोइलने लिखाँहै कि 
“एक तरुणी बालिका जिसने अभीतक संसारका राग रंग नहीं देखा है, जों 
अभीतक नहीं जानती है कि, राज्यप्रबंध क्‍या -वस्तु है उसने इतनी त्वरा, 
गांभीयं और उत्साहसे काम किया कि जिससे डस समय और आज के मनुष्यों को 
आनन्दयुक्त आश्रये हुवा ” रानीने तुरंत डठकर मेलबोनेकी भार्थेना 
कार किया और एक सदाके अनुभवी राजप्रुषकी तरह 'काये आरंभ 
करदिया 
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२० जूनकों दुपहरामें केन्सिंगटनमें मंत्रिमंडल इकट्ठा हुआ । प्रिवीकॉसिल 

की ओरसे रानौके नामका अभिनंदन पत्र पढ़ाजानेके अनन्तर श्रीमती की 
ओरका ढिदोरा बाँचकर सुनाया गया। श्रीमती हभमुहर््तमें सादे शोकबख्नरोंसे 
अलंकृत होकर प्रथमवार॒छिंहासनासीन हुई और बिराजतेही मंज्ुल, स्पष्ट 
और गंभीर दब्दोंमें कॉसिलकी निम्नलिखित प्रस्ताव पदकर सुनायाः- 
' मेरे प्रिय ताऊ श्रीमान्‌ राजासाहवकी मुत्युसे प्रजाको बहुत बडा 
दुःख और श्ञॉक हुआहे | और इसी कारणसे मुझपर राज्यभार आपड़ा है । 
यदि मैं यह न जानतीकि इतना बडा काम अझे ईश्वरकी इच्छासे नही सौंवागया 
है ओर सर्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा इस काये के संपादन करनेमें मरी सहायता न 
करेगा. तो इस जेखिमके कामके वोझेसे, जो अकस्मात्‌ मेरे ऊपर आपडा है 
में दवजाती और साथही मुझे यदि यह विदित न होता कि, प्रजाके कल्याणके 
लिये उसकी ओरसे आश्रय न मिलेगा । मेरी प्रजाके प्रेम और भक्तिपर तथा 
पार्लियामेंटकी वुद्धिमानीपर मुझे पूरा भरोसांहे । मुझको बहुत चडा छाभम यह 
हुआ है कि, मे जिस गादीपर आसीन हुई हूं उसके प्वोधिकारी अपनी प्रजा 
की स्वतंत्रताके स्वत्वोंके लिये बडा गये रखतेथे और उनकी मुख्य 
इच्छा यही थी कि, देशकी आईन के वंधनोंकी सुउन्नाति ( 4.76॥0798907 ) 
करना और प्रजाके सामान्य सुखपर भलाप्रकारसे ध्यानदना ॥ 

“मेरी प्रिय माताकी रक्षामें रहकर मेंने जो इंग्लैंड में ज्ञिक्षा प्रात्की है 
उससे में सीखगईहूँ कि देशकी नीति का किस प्रकार आदर करना और डस 
से क्योंकर प्रेमरखना चाहिये | में देशके धमैका संरक्षण करूँगी सब लोगों 
की यथेच्छ रीतिपर धमका सुखभेोगने दूंगी और सब जाति और धममवाली 
मेरी प्रजके हितमें सवग्रकारका श्रम करूंगी” ॥ 

रानीने जव इस व्याख्यानकी समाप्त किया तो फिर धर्मसबधा प्रतिज्ञा 
की और उनके दोनों चचाओंनेभी सौगंद खाय । इसके बाद दोंनोंने रानकि 
पैरें पडकर उनके हाथका चुंबन किया । रानीने डन दोनोंके सम्मान में 
उनके हाथ चमे । और ड्यूक आफ ससेक्सका आदर करने के लिये सिंहासन 
पर से खड़ी होगई | रानीके गेभीर भाव-और इस समय यथातथ्य काये करनेसे 
ड्यूक आफ्‌ वेलिंगटन और पीलछ आदि राजपुरुष चकित होगये । रार्नाके ब्या- 
ख्यानमें सुरन्नाते ( 877०7078४०० ) शब्दका प्रयोग हुआथा इसपर छार्ड 
ब्रहमने तक किया । उनका कहना यह था के, यह जझ्ञब्द अशुद्ध है | सर राबटटे 
पीलने उनका यथातथ्य उत्तर दिया । इस प्रश्नोत्तरसे दवौरमें कुछ हल चल 
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मचगरे परंतु श्रमिर्ताके बतावमें बिलकुल अंतर न आया । समस्त काम 
काजमें उन्होंने इतना गांभीय दरज्ञाया कि, ड्यूक आफ्‌ वेलिंगटनको स्वरय॑ 
कहनापडा कि “मुझको अपनी छडकीकी ओरसे भी इससे आधिक गांभीयकी 
आशा नहीं है? । राजकमैचारियोंने सरकारी कागजॉपर “एल्कूजेंड्रिना 
विक्टोरिया? नाम छपवायाथा किन्तु रानीने अपने हस्ताक्षर केवल 
“विक्टोरिया” छिखा इसलिये काम काजमें थोडी गड़बड़ मची और उन कागजी 
की काटछांट करनापडी ॥ 


परमेश्वर की कृपासे २० जूनकों सेंटजैम्सके महलमें राजकुमारी विक्‍्टोरि- 
या ग्रेटब्रेटेन और आयहैंण्डकी रानीके नामसे प्रतिष्ठितहुरँ । रानीके दशनके 
लिये राजमाग लोगोंके झुंडोंसे भरगया | घर २ आद्टालिका २ खिड़की २ और 
गोख २ में ख्री पुरुष बालक युवा युवती और वृद्धवृद्धांक ठाठ छगगये । वृक्षों- 
की डालियां और मकानके छप्परॉतकमे लोगोंकी बैठनेकी जगह न मिली | आय- 
लैंण्डकें राजद्रोही छोगोंकी मुखश्री देदीप्तहुईं। उनके चित्तपरसे दुविचारोंने पलायन 
किया और बाघ बकरी एक घाटे पानी पीनिकी भावी आश्ामें छोग परस्परका 
द्वेष और क्रोध भूलगये । दोबजे तोपखानेंसे १०१ तोपोंकी सछामी कीगई। 
कानकी चैलियां उडाने वाले हपैनादसे रानीको प्रजाने बधाई दी। ऐसे समयमें रानीने 
त्योगोंकोी दक्षैनदिया | यद्यपि उस समय अधिक कामकाजसे श्रीमती थकगईथी और 
डनके वर्नालंकारभी ताऊकी मृत्युके कारण शोकम्नचक और सादेथे परंतु उन श्रम- 
बिद्दुओँमें सौंदय और साद्‌गीमें शोभाकी झलकथी । दृशैनकरतेही उच्चस्वरते प्रजाने 
“परमेश्वर रानीकी रक्षाकरो” 
का जय घोष किया । इस गीतके समाप्त होंतेही सर विलियम डडले और डब्यक 
आफ नाफोकने भीडके समक्ष आकर राजा चतुर्थ विलियमके मृत्युसम्बाद और 
श्रीमती रानी विक्टोरियांके सिंहासनारुढ होनेका ढिंढोरा डच्नस्वरसे पढ़कर सु- 
नाया । टिंढोरा सुनतेदी प्रजाने फिर “परमेश्वर रानीकी रक्षाकरों” की गजेना 
करी । डस समय रानीकी आँखोंमेंसे आँसुओंकी दो चार दैदे निकलपडी ॥ 
साधारण राजरीतिसे छुट्टीपातेही रानी विक्टोरिया दौडीहुई अपनी प्रियमा- 
ताके कमरेंमें गई और उनकी गोदीमें बैठकर आँस्त॒की नंदी बहानेलगीं । माताने 
नम्रतासे पुत्रीकी समझाया तब रानी बोलीं:- 3 तन 
“माता मैं कदाचित्‌ अबभी भरोसा नहीं करतीहूँ कि, मैं अब इंग्लेंडकी रानी हो 
. परंतु मैं सोचतीहूं कि मैं रानी होंगई। क्या मैं नहीं है” ! 


भथम भाग । (४५ ) 


माताने उत्तर दिया:--“मेरी प्यारी | तू जान्तीही है कि, तू रानी होगरहै | अभी 
तेंने नो छूय देखांहे डसीसे तुझे इसवातका विश्वास होगया होगा” ॥ 
रानी:-“अम्मा, जबतक अझको अपने स्वभाव बदलनेकी टेव न 
पड़जावें और आपकी छोटीसी वालिका इस वृहत्‌ राज्यकी वास्तावेक स्वामिनी 
न बने में आपसे एक बात मांगे लेतीहूं। मेरी प्यारी माता में चाहती हैँ कि,आप 
मुझे अभी देोधघ॑टेतक एकांत रहनेकेलिये छुट्टीदे। ? राजमाता इस प्राथेनाका आशय 
समझगई और उसी दिनसे उन्होंने अपनी कन्यासे अलग होनेका आरंभ किया 
रानीने उस समय माताके वाहर जोतही ईश्वरसे प्राथना की ॥ 
रानी विक्टोरियाके होनहार प्रियतम राजकुमार एलवंट उन दिनों बोन नगरमें 
पढ़तेये । उनके पास यह शुभसंवाद पहुँचा । समाचार पातेही उन्होंने श्रीमती- 
को एक पत्र लिखा उसका आशय यह हैः- 
२६ जून सन्‌ १९३७ ई० 
“अब आप यूरोपके एक परम बलाढ्य राज्यकी स्वामिनीहैं ।आपके हाथमें 
लाखों मनुष्योंका सुख दुःख है । परमात्मा आपको इस बृहत्‌ और कठिन कायमें 
सहायता दे। मुझे आशाहैकि,आपका ज्ञासन दीघे, हपेपद्‌ और प्रभावशाली होगा। 
और आपको अपने परिश्रमके बदलेमें प्रणाकी ओर से धन्यवाद और प्रेम प्राप्त 
होगा” राजकुमारकी इससमय विलक्षण दशा थी | उनके चित्तपर प्रियासे श्ी- 
घ्र समालाप करनेकी उत्कंठा बढ़गईथी और वह अनेक प्रकारके सोच विचारमें 
निमभ्रथे किन्तु रानी और राजकुमारके मित्रोंने दोनोंकी आन्तारेक इच्छाका इस 
समय प्रकाशित होना डचित न समझा । और मित्रोंके परामझेसे राजकुमार एलबटे 
अपने भाई सहित स्विट्जर लेंड और इटालीकी ओर चंलेंगये ॥ 
रानके राज्यारंभसेही उनपर प्रजाके प्रेमका इससे बदुकर क्या उदाहरण होसकता 
है।के एकवार किसी राजद्रोही दुष्टने कहदिया कि “इस वालिका रानीकी गादीसे 
उतारकर ड्यूक आफ कम्बरलेंडकी विठाओ” इसपर ओकोनलमने जोशमें आकर 
डसकी इतना डाटा कि, उसके होश डडगये । मिस्टर ओकोनल बोले-“।नेस 
युवतीसे इंड्लेंडका राज्यासन अभी शोभित हुआहै डसके प्राण, प्रतिष्ठा और शरीर 
की रक्षाके लियेमें इसोद्म ५ छाख बीर आयर्लैंडवासी सैनिकोंको इकट्टे 
करसकताहूं” ॥ 
राज्यप्राप्तके साथही साथ प्रजाकी रानीपर भक्ति बढ़ने के अनेक कारणये । 
उनमेंसे एक यह भी है कि वह दया करनेमें अप्रतिमथीं। राज्यप्रातिके प्रथम वात्सरि- 
क टत्सवके बाद ड्यूकआफ्‌ बेलिंगूटननें एक पत्र डपस्थित किया उसमें 
एक सैनिकको जिसने कुछ सेनासंबंधी अपराध कियाथा फॉँसी देंनेकी 


( ३६ ) महारानी विक्योरैयाका चरित्र । 


डस समयके नियमानुसार आज्ञा मौँगी गईैथी। रानीने पत्र सुनतेही पूछा:- 
“क्या इस सैनिक की ओरसे बचाव के कुछ प्रमाण नहीं हैं? ? इसपर वेलिंग- 
टनने कहा-“जी हां यह बहुत बुरा मनुष्य है इसे अवश्य दंड मिलना चाहिये” | 
इसपर रानीने ड्यूक से आज्ञा की कि “इसपर एकबार फिरभी विचार करलो” 
ड्यूक बोले- “सरकार, में पहलेही प्राथता करचुका हू कि, यह सेना में रखेने 
योग्य नही है परंतु कोई २ कहते हैं कि, इसका घरू बतौव अच्छा है” । सुन- 
कर रानीने डस पत्र पर लिखदिया कि “ इसका अपराध क्षमा किया गया ” 
डसी दिनसे पार्लियाँमेंटने जानलिया कि, रानीकी बडी दयालु प्रकृति है। इस- 
लिये उसने फॉसी की आज्ञाका कार्य रानीसे लेकर रायछ कमीशनकों 
दे दिया ॥ 
अध्याय १०. 
शासवारत । 

राजा विलियम लिबरलपक्षका था परंतु इस बातसे सदा डरा करता था 
कि कहीं प्रजामत बल न पकड बैंठे इसलिये दोनों दुलोंसे मिलजुलकर चलता था। 
उसके समयमें मंत्रिमंडलभी लिबरलथा किन्तु राजाके संकीण विचारके कारण 
सदा मन खोलकर कोई काम नहीं करता था । राज्यपरिवतेनके साथ ही मांत्रि- 
मंडलने चमक दिखाई। कन्सर्वेटिव दछ नरम होगया क्योंकि रानीकी माता और 
रानी दोनों लिबरल मतके थे | इससे जो समाचारपत्र लिबरल दलके ये उन्होंने 
जयघोष किया और प्रतिपक्षी क॒ढ़ने लंगे । प्रधान अमात्य छाडे मेलबोने 
मध्यस्थ बनकर रानीको अपनी ओर करनेके लिये जबतक कोर प्राइवेट सेक्रे- 
टरी नियत न हो नित्य उन्हें कामकाज समझाने जाया करते, लिबरक और 
कन्सरवेटिवंके भेददिखाने और समस्त झंझटकी बातें सुझाया करते थे । इनकार्यों 
के लिये कभी २ उन्हें दिनमें चार पांच बार तक मिलना पडता था | यह बात 
डच्यूक आफ _वेलिंग्टनकों पसंदनथी परंतु छाडे मेल्बोनेकी चालसे वह कुछ- 
कर नहीं सकते थे ॥ है 

रानीनें सिंहासनपर विराजतेही छाडे डरहामकों जी. सी. बी. की उपाधि 
दी । यह काये उन्होंने माता, शिक्षका और लाड्ड मेलबोनकी प्रेर॑णासें किया । 
लाड़े मेलबोन सदा श्रीमतीको अच्छी सलाह दिया करते थे और रानी उनपर 
बडी दया रखती थीं । उनपर रानीकां पूरा भरोसा था परंतु सदा उन्हीके कहने- 
के अनुसार नहीं चलतीं थीं किन्तु स्वतेत्रतासे अपनी सम्मति दिया करती थी ॥ 


प्रथम भाग )7 ( ३७) 


अबसे श्रीमती वर्किंगहामके राजप्रासादमें रहने लगीं। १३ लुलाईसे व- 
हां रहना आरंभकर ४ दिन पीछे पार्लियामेंट विसजैन किया । जिस समय वह 
वर्किंगहाम महलसे पार्लियामेंट भवनकी गई राजमागे में छोगोंकी भीड्से तिल- 
धरनेका स्थान नथा। प्रजाने रानीकी जयघोषणाकर ह॒पे प्रकट किया । दबी- 
रमें पुँचतेही उमरावोंनेंझक २ कर सलाम किया ।रानीने आसन लिया और 
सवलोग खड़े रहे | उस समय श्रीमती श्वेत साटिनका गौन पहने हुएथी। गार्टेर 
ऋ्रास कैँवेपर छटकता था। मस्तकपर रत्नजटित अुकुट और गलेमें हीरेका 
हारथा । सिहासनपर विराजतेही लाड़ मेलवोरनने कानमें कहा “ छाडड लोगों 
को वैठनेंकी आज्ञा दीजिये क्योंकि विना आज्ञा ये बेढेंगे नही ” रानीने डमरा- 
वॉसे कहा- “ मेरे ला्डों बैठों ”-सब लोगोंके यथा स्थान बैठतें ही श्रीमतीने 
अपना प्रथम व्याख्यान पढ़कर सुनाया । डसका अंतिम वाक्य यह था-“परमें- 
श्वरकी कृपासे में अपने शिरका बोझा उठासकूगी । मझे पूणे विश्वास है कि, वह 
मेरा सहायक होगा । में धार्मक और सांसारिक कार्योंद्ती रक्षा करुंगी | बहुत 
उन्नति करूंगी, सवको समान गिनूंगी और मेरी इस योग्य इच्छाके लिये पार्ल- 
यामेंट सहायता देगी” बस्तुतः अंत समयतक श्रीमतीने अपने वचनोंका पालन 
किया और इसीकारणसे उनका दीप ज्ञासन काल यशस्वी कहलाया । इस 
व्याख्यानकों उन्होंने बहुतही मधुर और डच्चस्वर्से सुनाया | सुनकर श्रोता- 
गण दंग होगये । फेनी केम्बल नामक ग्रथकार जो डस समय डपास्थित था 
डसने लिखाहै कि ““जिससमय रानीने व्याख्यानके आरंभ में संबोधन करनेके 
लिये “ मेरे छा और शिष्ट पुरुषों ” कहा सभाका सन्नाटा एक ऐसे मृदु और 
मंजुल स्व॒स्से भंग होगया जिसे एकवाद्यकी उपमा दे सकते हैं? । उस समय 
रानीका सोंदय रातिको छब्जित करता था । तुलसीदासजीकी-“संदरता कहँ 
सुन्दर कही | छवि गृह दीपशिखा जनु बरही”-चौपाई आँखके सामने नाच 
रही थी ॥ 

राज्यासनपर विराजतेही श्रीमतीनें छाडे मेलबोने से कहा कि “ मुझे 
अपने पिताका ऋण चुकाना है । में इस कायको प्रथम करूंगी । यह मेरा पवित्र 
धरम है? । यह बात कहते २ ही रानीकी आँखोंमें आँसू डबडवा आये । 
कीमल कपोंछोॉंपर जलकी धारा बहने लगी और गला भर आया | 
डद्यूक आफ केंट बंडे उदार परोपकारी और खर्चलि थे | उनकी वेतन बहुतही 
थोडा मिलता था इसकारणसे उनकी ऋण होंगया था | जबतक श्रीमतीने 
पिताका ऋण न चुकाया डनके चित्तकों चैन न हुआ । पिताको ऋण फिठजू 


( ३८) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


विलियम और डनडास नामके दो डमरावोंका देना था | रानीने आतिविनीत- 
भावसे पत्र लिखकर उन्हें धन्यवाद देते समय कहा कि “आप छोगेंने इतने 
समयतक घैये रक्खा जिसकेलिये में बहुत उपकृत हू” । ऐसाही पत्र उन्होंने 
पिताके मिन्रोंकी लिखा था ॥ 

शासनारंभके पश्चात्‌ अनेक प्रकारकी गप्पें डडने छलगीं। कितनेही लोग 
कहनेलगे कि रानीमें दम नहीं है । वह अपनी सखी वेरनस्लेजकी सलाहसे 
चलती हैं और कोई कहता था कि, लाड मेलबानही उनके पास कती धत्ती हैं। 
ऐसी गप्पें उडने का एक कारण यह मानाजाता है कि, राजा चौथे विलियम 
के कृपापात्र सरजान कानराय पर रानीका अचानक कोप हुआ । यद्यपि इसका 
कारण कुछभी प्रकाशित नहीं हुआ परंतु लोगोंने अनुमान किया कि रानीकी 
सखी बेरनस्लेजसे उसकी हझात्रता थी | कितनेही छोगोंका कथन यह है कि, 
राजा विलियमने राजमाता डचेजूसे भरे दवौरमें जो कटुबचन कहे थे वे 
इसीकी प्रेरणासे थे और इसाकारण विक्टोरिया सरजान कानराय पर अप्र- 
सन्न हुईं । वास्तवमें बात यह है कि, ये गप्पें मिथ्या हैं और सरजान कानराय 
अपनी इच्छासे ही अलग रहा था ॥ 

ला्डे मेलबोनका रानीपर बहुत बडा प्रभाव था । ग्रेविलने लिखांहै कि “रानी- 
केवल राजकाजमें ही मेलबोन पर भरोसा नही रखती थीं किन्तु साधारण कामों- 
मैंभी उनकी सम्माति से चछती थी” | एकबार किसी व्यक्तिने अपनी पुस्तक 
रानीके समप्पैण करनेकी इच्छासे आज्ञा मांगी । रानीने कहा कि “में विना 
इस पुस्तकका स्परुपजाने इसबातकों स्वीकार न करूंगी” | और जांचकेलिये 
पुस्तक मेलबोंने को देदी । उन्होंने पुस्तक देखकर कहदिया कि “इसका 
समपृण स्वीकार करना उचित नहीं है| बस रानीने पुस्तक लछौटादी ” । 
लोग चाहे जो फहें परंतु इस अध्याय में लिखी हुईं घटनाओंसे मेरी समझमें यह 
सिद्ध नहीं होताहै कि, रानी मेलबोर्के हाथका खिलौना थीं अथवा जैसे उनकी 
सखी सम्मति देतीं थीं वैंसेही चलतीं थी ॥ नि 

एक दिन राजघरानेकी एक प्रतिष्ठित स्री रानीसे मिलने आई। ड्से 
नियत समयसे आनेमें कुछ देरी होगईं थी। छेडीने श्रीमतीसे क्षमा मॉगकर कहां 
कि “मुझे भय है कि, मैंने आपको बहुत देरतक रोक रक्खा | ” न चोलीं- 
“निस्संदेह | दशा मिनट और अबमैं चाहतीहूँ कि ऐसीवात आगेसे कभी न हैनिपादे 
इतना कहतेद्दी छेडीके होश उड्गंये । घबराहटमें उसके कंधेंसे शाल गिरगई। 
रानीने जानलिया कि, मेरे कथनसे इसके चित्तपतर आधात पूटुँचाहे इसलिये उन्होंने 


प्रथम भाग । (३९) 


उसकी ज्ञाल अपने हाथसे ठीक करके कहा कि “अस्तु, नो हुआ सो हुआ | अब 
मुझे आशा है कि, हम अपना काम यथासमय करेंगे? ॥ 

रानीके ज्ञासनके विषयमें जो गप्पें डडरहीथी उनमें कहाँतक सत्यता है और 
लाडे मेलवानेका उनपर कितना प्रभावथा इसवातका नि्णय हे नेकी कोई सामग्री 
नहीं है। छोग चाहें जितनी गप्प डडातिये कि, रानी काम करनेमें अशक्त है और नो 
कुछ मेलवोन करतेंदें वही होतांहै । किन्तु यह विश्वासनीय मागसे जानागया है 
कि वह जितने पत्र श्रीमतीके समक्ष डपस्थित करतेंये उनपर अच्छी तरह 
प्रन्‍न किये और उनकी देखभाल किये विना श्रीमती कभी हस्ताक्षर नही करतीथी । 
एकवार किसी आवश्यक कागजपर मेलबोंनने अक्षरकरानेका हठकरनेके साथही 
कहाथा कि, यह पत्र राज्यके वहुतलाभका है परंतु रानीने स्पष्ट उत्तर देदिया कि, 
“चाहें जैसा लाभदायक हो किन्तु जवतक में अच्छीतरह समझ न लेंगी अक्षर 
कदापि न करूंगी?।कुछभीहो इतना अवशयहै कि, लाडे मेलबोनसे रानीने राजकाये 
की बहुत जिक्षापाई थी और वह डनका सबसे अधिक सम्मान करती थी ॥ 


अध्याय ११. ह 
गिल्डहाल का दरबार ओर पहली पार्लियामेंट । 


राज्यासनके प्रथम वर्षमें सितिवर की २८ तारीखकों विंडसरके मैदानमें सेना- 
की कवाइद्हुई । मैदान दशेकोंसे भरगया। पैररखनेकीभी जगह न रही। इससर्मय 
रानीनें पुरुषोंकीसी सैनिक वरदी पहनकर लोगोंकी दर्शन दिये।पुरुषके वेशमें स्त्री 
का सौंदय एक अद्भुतप्रकारका देखपडता है। साडीकी जगह टोपी और गौनके , 
बदले कोट, हाथमें संदर सुव॒ुक पंखेके स्थानमें शन्रुका मदमदेनकरनेवाली 
किरिचको देखकर वोधहोताथा कि, मानों शंगाररसने विश्वावेजयकेलिये वीरता- 
के चिह धारणकिये हैं ॥ - 


सदाके नियमानुसार रानी विक्टोरियांके शासनमें लाड़े मेयरके गिल्डहालवालि 
दबोरका पहला अवसर आया । % नवंबरकी ज्ञभसमयमें रानीने बकिंगहाम 
. महलसे गिल्डहालको प्रयाणाकिया। राजमागके दोनों ओर दरशैकोंकी भीड़ छगगई। 
आप चार घोड़ेकी गाडीमें सवार थी। श्रीमतीका गौन उठानेका काम सद्रलेंडकी 
ड्चेज्की दियागया था और एलबिमोरलफे अले गाड़ी हांकते ये। श्रीमर्तीनि 
पीले रंगके वस्र पहनरक्खे थे, उनमें रुपहरी तारे चमकते थे और शिरका संकुट 
अपनी चमकसे सुंदर केज्ञोंकी अधिक चमका रहाथा । सवारी निकलतेही गिर- 
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नोंमें घंटानाद हुआ । और लछोगोंने उच्चस्वरसे “रानी विक्टोरियाका जय” का 
हेनादकर आकाहझञ व्याप्त किया । हाट बाठ, ध्वजा पताका और तोरणोंसे 
सजायागया था | जगह २ रानीका सुद्र चित्र विराजमान था। लछोगोंका हपैनाद 
सुनतेही रानीने बड़े विनीतभाव, हास्यवदून और गंभीर आकृतिसे लोगोंसे 
सलाम किया । मार्गमें रानीके स्वागत चिह देखकर औओमती हर्पित थी। इतनेही 
में प्रधान सेनाध्यक्ष डयूकू आफू वेलिंगटनने रानीके सत्कारमें “हुरें २? की गजना 
की। टेम्बल बारपर पहुँचतेही नागारिकोने आपका स्वागत किया। नगरमें प्रवेश 
करतेही एक एल्डरमैन ( पुराध्यक्ष ) विचित्रेप्कारपर घोडेसे गिरगया। हँसीसे 
भीडमें कहकहा मचगया। चपल सवार छोगोंके चंचल चित्तको ज्ञांत करनेकेलिये 
ऐसी फुरतीसे घोड़ेपर फिर चढा कि छोग चकित होगये । हँसीकी जगह सन्नाटा 
छागया । टेम्बल बारके पास आनेपर लाडे मेयरने लण्डन नगरकी ओरसे तलवार 
भेंटकी । रानीने तल्वार अपने हाथमें लेकर थोडी देरमें ोटादी । 

श्रामतीकी सवारी बडेठाटके साथ सेंटपालके गिरजेके निकट पहुँची । 
क्राइस्ट कालेजके विद्यार्थियोंने श्रोमतीका रथ खडाकर आपके अभिननन्‍दन पत्र 
दिया । विद्यार्थियोंके मुखसे “ईश्वर रानीकी रक्षा करे” सुनकर रानीने कालेजके 
प्रिन्सिपालकी धन्यवाद दिया । श्रीमतीके गिल्डहालके निकट पहुँचतेही राज- 
पुरुषोंने स्वागत किया । रानीजी गार्डीसे उतरकर दर्बारमें गई । सिंहासन 
पर विराजतेही गीतवाद्य होनेलगे । भोजनारंभ हुआ | कार्मोथेन परगनेकी 
टिवीनदीमेंसे एक छँगडे मछाहने सोछोमन नामकी मछंछी, जिसकी इंग्लैंडमें 
बडी चावहै भेटके लिये डाकद्घवारा भेजी थी और लार्ड मेयरसे निवेदन किया 
था कि मेरी प्रीतिपवंक भेटकी श्रीमतीकी टेबलमें स्थान मिलना चाहिये। 
वही मछली रानीके भोजनमें रक्खी गई । भोजनारंभसे पूवे सब छोगेंने एक 
साथ डच्चस्वस्से रानीकी मंगल कामनामें स्वास्थ्यका मद्यपान किया इस 
अवसरपर रानीजी एक बात भूछ गई । एर व्यक्तिने ऊँचे स्वस्से पुकारकर 
इस भूलका संशोधन किया । और डर्सीके कथनानुसार लेंडन नगर और छाडे 
भेयरकी सलामतीका प्रकाशकर भोजनारंभ कियागया। परंतु नगरकी सुक्तामती- 
के लिये जो म्यका प्या्ा भराथा वह एकाएक टूटगया और डसमेंसे मच _ 
रानींके झरीरपर गिरगया। छोगेंकि मन खिन्न होगये। इस भोजनमें चालीस 


छाख रुपयेकी रकाबियाँ इकट्टी हुई थीं । आनन्द्पवक भोजन समाप्त हुआ 


और रात्रिके सादेआठबजे रानी विदा हुईं। छाडे मेयर फाटकतक पहुँचाने 


गये | श्रीमती उनसे हाथ मिलाकर अभ्यभैनाकेलिये धन्यवाद दिया। जाते- 


प्रथम भाग । (४१) 


समय नगरवासियोंने जैप्ता सत्कार किया था वैसाही छोटतीवार किया । श्रीमती 
ने लार्डमेयर तथा सर जान्‌ केविनकी वेरोनेट, सर मोजिजमोंटशेर और सर 
जान केरलकी नाइटकी पदवी दी। सर मोजिजुसे पहले किसी यहूदीकों उच्च उपा- 
थि नहीं मिलीथा इसकारण इनके पदवी पानेसे लोंगोंको निश्चय होंगया कि, 
श्रीमती ईसाई और यहूदियोंका द्वेष मेंटना चाहतीहें ॥ 

राजकायेसे छुट्टी पानेपर रानी अपनासमय गान.पुस्तकावल्लोकन, समाचारपत्र 
पढने, चित्रकारी करने, धोड़े दौड़ाने और सैर करनेमे बिताती थी । इटालियन 
गायनसे श्रीमतीकी वडा प्रेम था । चित्रकलामें वह वड़ी प्रवीणा थी । कभी २ वह 
अपने संवंधियों और भाई बंधुओंकी चुलाकर भाजदिया करती थी। उससमय उन 
लोगोंसे कहती कि“ में अभी रानी कहलछाने योग्य नहींहूं, क्योंकि मेरी उमर कमह” 
इससमय इनकी डैंचाई पांच फुट दो इंच थी परंतु राजरथपर बैठकर बाहर 
निकलते समय अच्छी लंगी दिखलाई देती थी ॥ 

इसी अवसर में रानी और राजमाताका वध करनेकी धमकी देंनेके अपराधमें ज- 
मैनी निवासी 'स्टवर' नामक व्यक्ति पकड़ागया | यह पागल निकल्ा।४नवंबरकी जब 
श्रीमती अपनी मातासहित सेंटजेम्सके वर्डकेज वाक स्थानको गाड़ीपर सवार- 
होकर जारही थी दूसरे एक व्यक्तिने गाडीके वराबर आकर धूँसा उठाया और 
बहुतसी गालियाँ देनकेसाथ कहा कि में, तुम और तुम्हारी माको गादीसे उतार दूंगा!। 
यह कहकर भागाजाता था परंतु तुरंतही पकड़लिया गया | पकड़नेपर विद्तिहुआ कि, 
यह जान गुड नामका पागलेहे ॥ 

२० नवंवरको श्रीमतीने प्रथमवार पार्लियामेंट खोली । पार्लियामेंट भवन- 
में जाते समय मागेमें रानीका वडा सत्कार हुआ । रानीने छाडे सभाकी गादी- 
पर विराजकर छा चेंसलरसे अपना प्रतिज्ञापत्र पढ़वाया । इसकेबाद पा- 
लियामेंटमें राजक॒दुंबके लछोगोंके वेतनकी लिस्ट पेश हुई । इसके अनुसार 
रानीजीको राजकोपमेंसे ३८॥ लाख रुपया देना निश्चय हुआ । इनमेंसे भो- 
जनखचेके ६ लाख रुपये, घर ख्के १३१२६०० » और कामके लिये 
१७२७०० ०) तथा राजमहलकी रक्षांकेलिय १३२००० ) नियत हुए | और 
फुटकर कार्मोकेलियि ८०४००) ठहरे । इस प्रस्तावका मिस्टर जोजेफ़ हमने 
विरोध किया और कहा कि; इतना खचे करना डचित नहीं है। परंतु 
डनका विरोध किसीने न माना । राजमाताके खर्चमेंभी अस्पती हजार रुपयेकी 


वृद्धि कीगई । 
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अध्याय १२. 


राज्याभिषेक । 


रानी विक्टोरियाके सिंहासनारूढ होनेके बाद एकव्षरतक मतराजाका 
शोक पालछागया | पट्टामिषेककी तैयारीकेलिये बहुत दिन पहलेसे धूम मच गई । 
इस ज्ञभ अवसरपर राज्यकत्तोका ओष्ठचुबन करनेकी वहांके डमरावॉमें 
चाल है | छोगोंका अनुमान था कि इससमयकी राज्यकर्त्री श्री है इसालिये यह 
नियम उठादिया जायगा परंतु यह रीति ज्यों की त्यों बनी रही । इसकार्य॑में 
रानीके चाचा और अन्य सदौरों की गिनती छःसौंके छगभग पहुँचनेवाली 
थी । इस क्रियामें रानीके शिरकों हाथसे“छुना और उनकें गालका चुंबन कर- 
नाही काये था । परंतु अधिक लोगोंने इस काय की न किया । रानीका प्रथम 
सिक्का जिसमें रानी विक्टोरियाका चित्रथा १४ ज्ुलाईको प्रथमबार ढालागया। 
-और राजा चौंथे विलियमका राजमुक्रुट बहुत भारी था इसलिये उसे तोडकर 
नये शिरिसे बनाया गया इस अुकटमें १ विज्ञाल हीरा , १बडा नीलम, १६ छोटे 
नीलम ११ पत्र १९४ ६ पुखराज १४७ चपटेमागे ४ मोती बडे और२३ छोटे मोती 
जडेगये।राजा पेचम हेनरीने एजिनकोर्टके रणक्षेत्रमें एक बडाहौरा प्राप्त किया था।वही 
इसके बीचमें छगाया गया । रानाका मुकुट७ सेरका था किन्तु इसका बोंझा केवल 
तीनसेर हुआ । इसअकुटके बनवानेमें कुछ १ करोड १२९ छाख ७६ हजार रुपया 
व्यय हुआ। यह रंडलबिज नाम जौहरी की मार्फेत बनायागया था । उन्होंने तैयार 
-करनेबाद जबं इसका प्रदरशनन किया तब दश्शकोंकी बड़ी भीड़ इकट्ठी होंगई थी। 
-इस मुकुटकी प्रशेसामें राजकवियोंनें काव्य निमीण किये थे और इस डत्सवपर विश्लेष 
प्रकार से पदक राज्यकी ओरसे बॉटे गये थे । 
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प्रथम भाग। (४७) 


महारानीका मुकुठ । 





२८ जून सब १८३८ के सूर्योद्यके प्वेसेही आकाश मेवाच्छन्न होगया बादल 
इधर उधर दौडकर लंडनकी शोभा इन्द्रह्मकशलॉंको सुनाने लगे | वषोकी 
वूंदोनि आनन्द्में आनन्द्‌ बढ़ाया । कोहरेंसे अंधेरा छागया । छोग उमंगके मारे 
अंधकारमें अपने ह॒षेका प्रकाश कर काम काजके लिये इधर उधर दौड़ने छंगे 
गिरजाओंमें ईश्वर प्राथेना आरंभ हुईं । नगरके नर नारी सुन्दर वख्रालंकारों से 
सज धज कर तैयार हुए । लोगोंके बहुत देरतक टकटकी छगाकर राह देखनेके 
पश्चात्‌ श्रीमतीकी सवारी वकिगहाम राजभवनसें निकली । यूरोवियन राज्योंके 
प्रतिनिधि नेपोलियनका शत्रु ड्यूक आफ्‌ वेलिंगूटन और ब्रिटिश राज्यके 
डंगराब श्रीमर्तीकी गाड़ीके पीछे २ चलेते थे | गगनभेदी जयधोंपसे रंंडन नगरी 
भरगई । इस सवारीमें राजकुदुंबके लोग, राजमाता, श्रीमतीके शरीररक्षक और 
बड़े २ राजकमैचारी साथ थे । रानीके शिरपर राजचिहसहित सुनहरी दंडका 
छत्र था चारों ओस्स जयध्वाने गूँजरहीयी । बंदीजन साथ २ स्तुतिपाठ करते 
जाते थे बडे ठाठकें साथ धीरे २ चलती चलाती सवारी दोनों और भीड़कोी 
फाडती हुई वेस्टामन्स्टर एबी नामक गिरेनेमें फुँची उसके पश्चिम -द्वारपर एक 
सुवर्णलेख है निसमें “यहां, राजवंशियोंकी पवित्र राज दंड मिल्ताहैः लिखा है । 


(४८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


दुपहरके लगभग सघारी गिरिजेमें दाखिल हुई । द्वारपर पहुँचतेही गिरमेका 
प्रधान राजचिह्व और पादरी बाइबल लेकर आया । वहां पर रानीका पाद- 
प्रक्ालन हुआ रथमेंसे उतरकर श्रीमती कपड़े बदलने के कमरेंमें गई | वहां का 
बडा भव्य मंडप था । बीचमें पाषाणकी एक कुर्सी थी। इसके पास एक 
पाषाणथा | इसी पर प्रथम एडवर्ड राजाके समयसे पट्टाभिषेककी क्रिया होतीहै 
रानसिंहासनके इधर डधर अमीर उमरावोंकी कुरसियां थीं 
मध्याहके समय सब लोग अपने २ स्थान पर खड़े रहे | प्रथम अभिषेक 
स्थलूपर वेस्ट मिन्स्टरका पादरी और रानीके प्राइवेट कमैचारी दाखिलहुए | उनके 
पीछे लाडे प्रिविसीछ, लाड प्रेसीडेंट आफ्‌ कौंसिल, आयहैंडके छार्ड चैंसलर, यार 
का पादरी, इंग्लैंडका छाडे चैंसहर और केंटरबरीका प्रधान पादरी था। इनके बाद 
जुंदे २ राजाओंके प्रतिनिधि और राजवंज्ञी आये । रूमका एछची इस चाकच- 
_ क्यको देखकर भौंचक होगया | अँतमें ड्यूक आफ वेलिंग्टन तीन पादरियों 
सहित बाइबल, पात्र और चौकीढ़ेकर आये । रानीजी  उससमय सुन- 
हरी धारीदार गौन पहने हुएथीं । इस गोनकों इंग्लैंडेके डमराओंकी आठ 
कन्यायें उठायेंथीं 
श्रीमर्ताके मंडपमें पहुँचेतही सब लोगेंनि खडेंहे कर झक२कर सलामें की | फिर 
गज गातिसे आप गायकमंडलीका मुजरा सुनती हुईं आंगेबढीं । गिरजेंके विद्यार्थियोंने 
“जुग जग जियो विक्‍्टोरिया रानी. ...? का गीत गाया। नियत स्थानपर पहुँचतेही 
शनीने घुटने टेककर ईश्वरोपासना की | फिर मुख्य सिंहासनपर बैठनेके बदले आप 
--श्क-साथारण झुग्सीपर बैठी ॥ 
अब का्यका आरंभ हुआ । राज्यके मुख्य २ अधिकारी एक २ करके धर्म- 
क्रियाके स्थानपर गये । वहां जाकर उन्होंने कहा-“ राजपुरुषों, आपको विदित 
है कि :राज्यकी वास्तविक स्वामिनी रानी विक्टोरिया हैं । उनके पवित्र अभि- 
च्ैककें कार्यमें आप इबठ्ठे हुएहें | उसे आप स्वीकार करे” । प्रत्येक व्यक्ति- 
के कथनके साथही “चिरजीयों विक्टोरिया रानी? और “परमेश्वर विक्टोरिया 
रानीकी रक्षाकरै”? का आनन्द गजेन होता था । इससमय प्रधान पादरी चारों 
दिज्ञाओंमें फिर २ कर प्राथना करता जाता था। इसीतरह श्रीमतीको भी प्रत्येक 
बार करना पड़ता था | इससमय बाइबल और जलपात्र लिये पादरी आ पुँचे | 
केंटरबर्रेके पादरीने अन्य पादरियोंकेसाथ मिलकर स्तोन्रपाठ किया | और 
सबने पवित्र जलसे रानॉके शिरपर आशज्ञीवॉदका अभिषेक किया । रानीजीने 


प्रथम भाग । : ( ४९ ) 


प्रत्येक धर्मगुरुकीं प्रणामकर एक २ सुवर्णमुद्रा भेटकी । सबने मिलकर 
“चिरजीयों विक्टोरिया रानी” 
का गान किया । फिर ड्सजगह राजचिह लायागया | प्राचीन और नवीन 
धर्मपुस्तकेंमेंस थोड़े भजन गायेंगये । उन भजनोंका आशय यह था कि राजा 
ईश्वरका अज्ञावतार है। और इसलिये राजाकी न्याय और नीतिके अनुसार 
वतेना चहिये । एक पादरीने मृत राजाके गुगोंका गान किया । और उनका 
अनुकरण करनेका राजकुटंवकों प्रवोध किया | इसके अनंतर राज्य कार्यमें 
न्याय और सद्गुणोंका वत्तोव करनेंके श्रीमतीको शपथ दियेगये । शपथ देनेसे 
पूवे इंसाइयोंकी धमपुस्तकमें से जितने भजन रानीको सुनायेगये उनको उन्होंने 
वहुत ध्यानपूवेक सना । ताऊके गुणोंका प्रसंग आतेही श्रीमतीका हृदय भर- 
आया परंतु इससमयपर आँसू गिराना अशुभ समझ, आपन श्षिर झुर्का- 
कर आंसुओकों छिपादिया । प्राथना समाप्त होतेही पादरोंने रानीके पास 
जाकर कहाः- 
“रानी क्‍या आप हापथलेनेमें प्रसन्न हैं ॥ ? 
रानी-“ हां मै राजी हूं| ” 
पादरी-“ क्‍या आप ग्रेटबिंटेन और आयलैंडकी प्रजाका और इनके 
अधिकृतराज्यका न्याय और आइईनके अनुसार शासन करनेके 
अंतःकरणसे हदापथ खाना चाहती हैं १ ” 
रानी-( विनीत भावसे )-“ हां में ऐसाही करनेका प्रण करती हूं | ” 
पादरी-“क्या आप अपनी शक्ति, वत्तोव और आईनके अनुसार कार्य करनेंमें 
दयापूर्वक न्याय करेंगी ९”? 
रानी-“ हां ? 
पादरी-“ तब क्या आप अपनी कृक्तिके अनुसार ईश्वरके आईन, और 
प्रोटेस्टेंट धमके नियत नियमोंका पालन करेंगी? और क्या आप 
पादरियों ओर गिरजोंकी रक्षा कर उनके स्वत्वॉका पालन करैंगी ( ” 
रानी- दृब्ता पूरवेक, स्पष्टतासे )-“ इन सब बातोंका में प्रणकरती हूं | ?? 
इतना होतेंही छाड्ड चैम्बरलैनने रानीके हस्तकमलमें एक तलवार दी । उसे 
हाथमें लेकर रानीने बाइवलपर हाथ रक्खा और प्रधान पादरीको दंडवत 
प्रणाम कर कहा-“ यहां पर मेने अभी जों कुछ कहां हे उन वचनों और प्राति- 
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( ५० ) महारानी विक्दोरियाका चारित्र । 


ज्ञाओंकोी में यथाग्याय और सहुद्धिसि डचितरीतिपर पालन करूंगी । परमें- 
श्वर मेरा सहायकहों”? | यह कहकर प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये | किर उसका 
चुंबनकर घुटने टेककर प्रणाम किया और गिंरजेके गायकोंने ईश्वरकी स्तुति 
और रानीकी विजयका गान आरंभ किया ! 
धर्मकार्यकी समाप्ति होंनेपर राजकीय काये आरंभहुए। रानीने राजा एडवर्डकी 
कुरसीपर आसनलिया | चार नाइट आफ गाट्टर पदवीवाले सरदारोंने एक स॒वर्ण 
मय वखत्रके चारोंकोने पकड़कर श्रीमतीपर छायाकी । वेस्टमिन्स्टरके पादरीनि 
एक तेलभरा पात्र उठाकर उसमेंसे सुगंधित तेल एक चमचेंमें लिया और उसे 
श्रीमतीकें शिरपर डालकर उसकी आक्वाति क़ूस ( ईसा पैगंवरके फांसी चढने 
का चिह् ) कीसी वनाकर कहा-“जैसे राजा, पादरी और पेगंवरोंका अभिषेक 
हुआथा डसीम्रकार्से तेरा हुआह । सोलछोमनने जेडोकके राजाका जैसे 
अमिषेक कियाथा उसी तरहसे पवित्र तेलसे तेरा हुआ है । परमेश्वरने 
आज्ञीवीद देकर इसलछोककी रक्षा करनेंके लिये तुझकी योग्य गिनाहै । यहां त्‌ 
पिता पुत्र और पवित्रात्माके नामसे राज्यकर” इसकेबाद राजमुकुट और राजदंड 
प्रदान करनेके लिये मंडपमेंसे सात पादरियोंने मिलकर दोनोंकों डठाया। मुकुट 
रानीकी पहनायागया | पहनतेही “ईश्वर रानीकी रक्षाकरैे? के गानसे गिरजा 
गूंजठठा । अमीर उमराव और उनकी ख़ियोंने राजमुकुटके ननरें की | घंटानाद 
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होंतेंही एक साथ तोपोंकी गजेना होंनेलगी ॥ 

एक नार्वेनिवासिनी खींने वहांसे हाथका सहारा देकर रानीकों उठाया । श्रीमती 
अब बाकर सख्य सिंहासनपर विराजी । डनके हाथमें प्रथम बायबछ और 
फिर राजदंड रइखा गया । दंड हाथमें आंतेही एक २ करके सब लाड लोगोंने 
श्रीमतीके पास जाकर सदा राजभक्त रहनेंके शपथ खाये और रानीके मुकुठपर 
हाथ छगाय वायबलपर चुव॑न करने वाद अपनीर जगहपर आ बैंठे । वृद्ध ला्डे 
रोली अभिव॑दनके लिये रानीके पास आते २ गिरनेलगें तब श्रीमतीने सहारादे- 
डनको डठाया | इसकायके समाप्त होतेही ग्रिजेंके गायक लोगोंकीं पदक दियेगये। 
सुंद्रगीत और वाद्यके मध्यमें नारफाकके डद्यूकने श्रीमतीके हाथमें दोराजदंड रक्खे 

अँतर्में रानी, प्रधान पादरी ( केंटर वरीके आच्चविजश्ञप ) और छाड्डचेंतरलेन 
को लेकर, मंडपमेंगई।चहां श्रीमतीकों बाइबल सुनायागया। रानीने सोनेकी मुद्रा- 
ऑओसे भरीहुई एकयैली भेटकी । राज्यका असलमुकुट उतारकर अपना नवीन 
अकुट शिरपर धारण किया । वहांसे उठकर रानी राजा एडवर्डके गिरजेंमें गई । 


प्रथम भांग । (५१ ) 


यद्यपि वरावर तानेघ॑टेके परिश्रमसे श्रीमती थकगर्ईथी परंतु छोगोंके आज्ञीवौद्‌ और 
हपैनादसे उन्हें विलकुल थकावट माठूम न हुई और वह वरावर राजभक्त 
प्रभाको सलाम करके उन्हें धन्यवाद देंनेंमे न हटीं । और काये समाप्तकर, जिस 
तरह आई थी उसीतरह राजमाग्गमें होकर पीछी अपने निवास स्थानपर पधारीं । 
मा्गममें रानीका जय नयकार होने लगा । 

उसी रातको डचूक आफ वेलिंगूननें एक वाल दिया । नगरमें आतिशञ- 
वाजीकी ध्रूममची। नगरमें वडी भव्य रोशनी हुईं और कितनेही दिनोंतक जद 
श्रीमती वाहर निकलती तबही छोंग उनपर पुष्पवृष्टि करतेरहे | राज्याभिषेकके 
कार्येमें ६९४२१० ॥5८)४ खचे हुआ । चौथे जाजके समय दशलाख रुपये 
व्यय हुए थे । रानीसे छोगोंकी भक्ति इतनी वठगई था कि एक स्का्टलेंड वासी 
मनुष्य श्रामतीका हस्त चंबन करने आया और सुंवन करर के श्रीमतीकों सताने 
लगा और जवतक राजकर्मचारीने उसे वहांसे न हटाया वह न डिगा। चार दिनतक 
हाइड पार्कमें मेला हुआ | नगरके नाटक और मेले तमाहशीं रानीकी आज्ञासे 
दर्शकोंके लिये विना मूल्य खुले रक््खे गये । राज्यवरमें इसका महोत्सव हुआ । 

इस डत्सवंके थेड़िकाल पीछे एकदिन श्रीमती राजकीय गार्डामें चढ़कर 
कहीकी जारहीं थी । मागहीमें एक मनुष्य भीडेमसे निकलकर रानीके मुख 
पर एक पत्र फेंककर भागा । अपराधी पकड़ लिया गया । और स्वव्पदंडके 
पश्चात्‌ डसकी छुट्टी हुईं । डन दिनोंमें इसप्रकारकी अनेक घटनायें हुईं परंतु 
उनका यहां <छेख करना आवश्यक नहीं है | केवल एकवातही ऐसी हुई है 
जिससे चित्तको हँसी आये विना नहीं रहती | एक वार श्रीमती हाइड्‌ पार्कके- 
वागमें टहल रही थी | इतनेमें एक व्यक्ति घोड़ा दौडाता हुआ कभी हंसता 
और कभी तरह २ के संकेत करता हुआ इधर डधर घूमने लगा । कनैल केपें- 
डिशने इसे पकड़कर पुलिसके हवाले किया और वहां उसपर ५ पौंड दंड हुआ 
और २०० पोंडकी दो जमानतें छीं गई ॥ 


अध्याय १ ३. 


शयन गृहका जाढ। 


पट्टामिपिककी ध्रमधाम समाप्त होंनेंके वाद कुछ काूतक सब काम शांति 
प्वेक चलता रहा। एकाएक राज्य प्रवंधमें गड़बड़ खड़ी हुईं । केनाडामें अुद्धकी 
संभावना हुई । इंग्लेंडमें असंतोष फैलनेलगा ओर प्रधान मेडलपरसे प्रजाका 
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डठगया । इसी अवसरंमें लेडी फ्ल्लराहेस्टिंग्सके अभियोगकी हलचल मचगई। 
रानीने इस हलचलको मेटनेका वहुतेरा प्रयत्न किया परंतु कुछ सिद्धि न हुईं । 
प्रतिकूल पक्षने युवती रानीके कलुंक छुगानेका प्रयत्न किया । लेडी फ्छोरा का 
आभियोग जांचनेके लिये रानीने मेलवोनेको नियत किया । जांच करते२ही वह 
स्री मरगई और इस कारणसे छार्ड मेलबोनेपर औरभी संदेह बढ़गया । 

रानी विंडसरके राजप्रासादमें निवासकर नित्य प्रातःकालके आठवजे डठती 
और वहीं नास्ता छेती थीं । प्रत्येक कामके कागजोंकी वह स्वयं जांच करती 
औरं दिनके ग्यारह बजे छार्ड मेलबोन वहां आकर आवश्यक कागज पेश कर- 
ते थे | दिनके दोवजे ला्ड मेल्वोनेकी साय लेकर घोड़ा दौडाने जाती और 
छौटनेपर वालकोंसे ठठोल करने और गाने वजानेमें समय विताती थीं। रात्रि- 
के भोजनके समय लाडड मेलवोन और एमेरिकाके प्रतिनिधि अवश्य डपस्थित 
रहते थे । राजिके ग्यारह बजे सोनेंसे पूवे अपने घरवारकी रिपोर्ट सुनती और 
देखभालके वाद सुखकी निद्रा लेती थीं ॥ 

यद्यपि छाड़ें मेलवोनेकी सम्माति और वर्त्तावको श्रीमती बहुत पसंद 
करती थी और उन्हींके कथनानुसार चलतीं थीं और डनके समान श्रीमतीके 
लिये कोई उत्तम और न्यायी मंत्री न था परंतु यह वात डनके विरोधियोंकों 
बरी लगती थीं और इसीलिये वे कहा करतेये कि रानी मेलबोनके हायकी 
गुडियाहै और जिस दिन वह कामसे अलगहोंगे रानीकों प्रबंध करनेंमें वड़ी कठि- 
नता पंड़ैगी । केनेंडाके युद्ध और मेलवोनैपर पालियाँमेटकी आशेका के कारण 
पारलियामेंटमें गहवड़ मचगई। लाडे मेलबोने ने ७ मई सन्१ ८३५९ ३० को इस्ताफा 
देदिया। श्रीमतीने सर राव पीलछको प्रधान अमात्य बनाया। डसी समय नवीन 
प्रधानने कहा कि नवीनमंत्रिमेडलपर विश्वास प्रकट करनेकेलिये अपनी कितनीही 
संहेलियोंकी पदच्युत करदाीजये । ये सहेलियां लाडे मेलबोनेके पक्षकी थीं । इससे 
वात बढ़गई । सररावटे पीलने इस विषयमें एक चाल कीथी | चाल व्यर्थ गई । 
डसी दिनसे इस चालका नाम “ज्ञयनगृहका जाल ( 280 ढाक्षाआ०७" 0 )१ 
प्रसिद्ध होगया । इस चालमें ड्यूक आफ्‌ लिंगट भी संयुक्त थे | इसका नाम 
“शयनगृहका जार” इसीकारणसे पडाहै कि इसमें रानीकी साखियोंको निकालेनका 
प्रयक्ष कियागया था | युवती रानीने किसीकी कुछ न सुनी और जितने २ प्रमाण 
और तक आरम्तीसे कियेगये उनका आपने यथातथ्य उत्तर दिया । अंतर औमती 
ने सर राबर्ट पीछसे स्पष्ट कहदिया |के “मानली कि आपही पहलेसे मुझे सम्माति 
और सहायता देंनेवाले होते और आपही के पक्षकी सहचरियों मेरे पास रहती 


अथम भाग । (५३ ) 


तो क्या में उन्हें दूसेरे पक्षके कहनेसे निकाल देती।स्मरणरव्खो कि में छाड़े मेल- 
बोनेके लिये आपको कुछ कहने न दूंगी | ? 

यह बात पुराने मंत्रिमडलकी विदित हुईं | वे लोग ला मेलबोनके यहां इकट्ठे 
हुए । इसविपयमें श्रीमतीका एकपत्र मेलबोनेके नाम गया जिसमे लिखाथा कि 
“आप किसी बातका डर नकरें। में सब वातें शांतचित्तसे सुनंगी । आज वे 
लोग मेरी सखियोंकी निकलवा देना चाहते हैं।कर् मेरी नौकरनियोंको निकालना 
चाहेंगे । वें छोंग मुझे अवोध बश्लिकाकी तरह सिखाना चाहते हैं । परंतु में उन्हें 
बतलादंगी कि में इग्लेंडकी स्वामीनी हूं ।” मेलबोन पत्र पढेतेही उछल पड़े । उहोंने 
अपने मित्रोंसे कहा कि“ रानी एलिजावेयसे भी अधिक दृढ और सप्तम हेनरीसे 
अधिक शज्ञक्तिमती हैं ।” पीलने रानीकी दृढठता देखकर नवीनम॑त्रिमंडल संगठन 
करनेका विचार उठा रक्खा । कानोकान नगरमें बात फैलतेही रानीकी मृक्तकंठ 
से प्रशंसा होनेलगी | लिवर और कंसर्वोथिविदलमें आपसकी लड़ाई मचगई । 
पीलने फिर सहचारियोंको नही वरन कदेएककोी अलग करनेका अनुरोध किया | 
रानीने स्पष्टकहादिया कि-“में लाड़े मेलबेनिसे कदापि अलग न होऊंगी, वह मुझे 
कभी बुरी सम्मति नदेँंगे और उनका त्याग मुझसे कभी न होसकैगा ।'इस विवाद 
का परिणाम यह हुआ कि पीलके दलने इस्तीफा दिया और मेलवोने फिर प्रधान 
अमात्य हुए ॥ 

ऐसी दठता और वुद्धिमानीसे उन्होंने मँत्रिवगैंका दमन कर डनसे विजय 
पाया । राजकमंचारियोंमें उनका आतंक फैलगया और प्रजाकी भक्ति दिन २ 
बढ़ने लगी ॥ 





अध्याय १४. 


राजकुमार एलबर्द से प्रणय। 


जिस शुभसंवत्सरमें रानी विक्टोरियाका जन्महु आथा डसीमें अथीत्‌ २ ६अगस्त 
सन्‌ १८१५९ ६० को सैक्सकोवग और शेल्फील्डके डच्चूकके पुत्र राजकुमार एलबर्ट 
का जन्महुआ । इनका जन्मस्थान सेसन्यू कोबर्गसे चारमील है। यहां ब्यूक उष्ण 
कालमें निवासकिया करते थे । यह उन सैक्सन लछोगोंके वंश्ञधर थे जिन्होंने 
अपने देशकी स्वतंत्रताको जम्मेनीवालोंके आक्रमणसे बचानेमें नामकर यूरोप 
के इतिहासकी वीरमंडलीमें स्थान पाया था। इनके दो बड़े भाई ये | डुर्भाग्यपज्ञ 
इनके जन्मके पश्चात्‌ इनके पिता माता में परस्परका मनमुटाव होगया जिसका 


(५४) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


पारेणाम यह हुआ कि देनोंने विवाहबंधन तोड़दिया | और इसलिये राजकु- 
मार एलबटेको माताका संग त्यागकर पिताके पास रहनापड़ा।यहबाल्यवस्थासे ही को 
मल, सुंद्र, अजक्त और तीए्ण बुद्धिमान्‌ तथा चतुर थे | इनकी दादीने इनका पालन 
पोषण किया था | छः वर्षकी उमरसे इन्होंने अपनी डायरी लिखना आरंभ 
करदियाथा । डायरीमें एक दिन लिखा कि “आज खेल कूदमें दिन बिताया 
और बडे भाईको कुश्ती मारी” दूसरे दिन “हारखाई परंतु कलछ फिर लड़ना” 
लिखा । राजकुमार चपल और वीर थे | छः वर्षके वयसे इनकी अजाक्ति जाती 
रहा थी | एलबर्टकी दादीने बचपनेसहा इनकेसाथ विक्टोरियाका मेल जोल 
करादिया था | एलबटेंकी दादी कोबगैकी ड्चेज अथीत्‌ रानी विक्‍्टोरियाकी 
माता ड्चेज्ञ आफ्केंटकी माता अथौोत्‌ विक्टोरियाकी नानी थी। तरुण राजकुमार 
को नानाप्रकारकी शिक्षा दीगई और पंद्रह वषेकी उमरमें वह बड़े पुरुष 
गिने जानेलगें | राजकुमार जिस समय बारह॒वर्षका हुए इनकी दादीका देहांत 
होगया । इन्होंने साइंस, साहित्य, राजनीति, संगीत, और नानाशाखोंमें अच्छी 
योग्यता प्राप्तकर देशाटन किया। होलिंड, नमैनी, आस्ट्रिया और इंग्लैंडके प्रवासमे 
इनकी बुद्धि खिल निकली ! बेरन स्टाकमरके साथ इन्होंने इटाछी और स्विट- 
जर छेंडका अवल्लोकन किया।इससे पूव यह बोनगरमें पूर्ण शिक्षा समाप्त कर चुके थे। 
बेलजियमके राजा एलवरटेका विक्टोरियासे विवाह करनेकी बहुत दिनसे इच्छा 
रखतेये किन्तु इंग्लेंडके राजा चौथे विलियमने यह बात स्वीकार नहीं की थी । 
उससमय रानी विक्टोरियासे विवाहकरनेंके पांच डम्मेदवारथे किन्तु उन्होंने 
निश्चय कर लियाथा कि “जो विवाह करूंगी तो प्योर एलबटसही ॥? 





( ५५ ) 


सथम भाग | 


महारानीके पति राजकुमार एलबर्ट । 





प्रथम भाग । (५७ ) 


- सब १८३९ $० के वसंतकतुमें एकदिन राजकुमार आखिट करने गये थे । 
एरनवर्ग स्थानके अपने कमरेंमें राजकुमारने छौटतेहीं अपनी बहन ( फूफीकी 
लटकी ) विक्टोरिकाया चित्र देंखा | जैसे पूर्णिमाका चंद्रमा राहुसे ग्रसागयाहो, 
जैसे हरिण मिह्चिनियोंके गानपर मोहित होगयेहों और जिसतरह प्रणय सुखकों 
न जाननेवाले अज्ञान यौवनक पुरुषके चित्तपटलूपर प्रथमवार प्रियतमाके द्शनका 
संस्कार हुआहो उसी तरह राजकुमार उस नित्रपटमें रानी विक्टोरियाका मंद२ 
असक्यान और मदभरी चितवन देखकर पानी होगये | मंत्रमुग्ध सपैकी तरह 
एलवर्ट कभी आंखें बंद करते कभी अंगडाई लेते, कमी छज्जित होते और कभी 
प्रेमके अगाधसमुद्र॒में गोंते लेतेये । राजकुमार जिससमय वाहरगये उनके महलमें 
विक्‍्टोरियाका चित्र नथा । रानी विक्टोरियाकी आज्ञासि सेवकोंने चित्र ऐसेही 
ढंगेसे अवसर साधकर रक्ख़ा था जिससे थंके हुए राजकुमारकी वाहरसे आनेमें 
एकाएक दृष्टिपंडे।रानीकी युक्तिकला प्रणयमें वहुत कुछ प्रभावहुआ। सेरसे थके हुए राज- 
कुमारके चित्तमें रानीकी मोहिनीमूत्तिने इसप्रकार निवास करलिया जैसे मूर्तिकोहद्य 
में स्थान देनेंके लिये थकाकर उनके हारीरके वंधन ढौले कियेगये हों । चित्रके 
साथही राजकुमारकों रानी विक्टोरियाका एक पत्र मिलता । पत्रमें इंग्लेंड जाने- 
का निमंत्रण पाकर अपने ज्येष्ठ बंधु अनेस्टके साथ इंग्लेंडकों प्रयाण किया । 
और वहां पहुंचकर विंडसरके राजप्रासादमें डेरा दिया ॥ 

डस समयकी रुपलावण्यता देंखकर रानी विक्टोरियाका चित्त एलबटट में 
जावसा । उन्होंने अपने मामा लियोपोल्डकी लिखा-“ एलबंटका सौंदय 
चित्ताकर्षक है | वह परमग्रीतिवद्धक और संंदर है । थेड़ेगें यही कहनांहै कि 
बड़ाही मनमोहन है । ” इतना लिखते २ रानीको बोध हुआ कि मेरे हार्दिक 
विचार अनवसर पर प्रकट हुए जातेंहे इस लिये उन्होंने पत्रेके भंतमें लिखा 
कि-“ दोनों भाई मिलनसार हैं | दोनों इग्लेंडम रहें तो बहुत अच्छाहों | ” 
जवतक लंडनमें राजकुमार एलवर्ट रहे रानी नित्य उनसे मिलाकरती थी। 
राज माता और छाडे मेलबोनेकों साथ लेकर दोनों नित्य वायुसवनकों जाते 
नित्य सायका॒की साथ भोजन करते जौर सप्ताहमें तीन बार नाच होता 
जिनमें रानी अन्य राजपुरुषोंको छोंडकर राजकुमार एलबटेके साथ नाचती | 
एक दिन रानीने अपना शिरोरत्र भेंटकिया | इसे पाकर राजकुमारकी पणयका 


(५८ ) महारानी विक्योरियाका चारित्र । 
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पक्का निश्चयहांगया जवतक राजकुमार इंग्लेंडम रहे रानीने उनके साथ राजन॑;- 
पने का वर्तांव न किया किन्तु जैसे एक साधारणखत्रीका साधारण पुरुषके साथ 
प्रणयहों उसीतरह रानी रहनेलगी ॥ 

इस समागमर्मं रानीने राजकुमारकी इच्छाकी टटोल करनेकेलिये एक- 
द्नि डनसे पूछा-“आप इंग्लेंडकों कैसा चाहते हैं ? ” इसके उत्तरमें राजकमा- 
रने कहा-“ वहुतहीं अधिक ? एकवार रानीने फिर पूछा-“ आप इंग्लेंडमें 
रहना पसंद करतेहें १” यह वात पूंछते समय रानीकी आंखेनीची, चित्त स्थाकित 
और श्रीरमें सनसनाहटथी | राजकुमार सुनतेहीं दंग होगये | प्रेमाकुछ होकर 
उन्होंने कहा-“निः सँदह”-सुनतेही रानी वोली-“तव यहांका निवास करना 
आपके ही हाथ है? इतना कहकर अपने प्रियतमकों नेत्रवाणसें वद्धकर रानी 
बहांसें सटकगगंड | 

प्रणयका आरंभ पुरुषकी ओरसे होतांहे | पुरुषही ख्रीका इसकार्यके लिये 
प्रार्थी होताहै किन्तु इस प्रणयमें विपरीतता हुई । प्रणयके प्रकाश्षितहोंने पूर्व ग्लो- 
सेस्टरकी डचेज रानीसे मिलनेगई। डससे रानीने कहाकि“मही अपनाविचार कलछ 
प्रकट करदूंगी” लेडीने रानीकी हँसी की | कहनेलगी-“ यह बात खत्रीजातिके 
हृदय की गंभीरताके विरुद्ध है।”रानीवोंली-“मैंने इससेमी अधिक निवेलतताका 
कार्य कियाहै ।” लेडीने पूँछा-“ वहक्यांहे??? रानी-“वह यही है कि मैंने अपना 
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मन राजकुमार एलवर्टेकों देस्या है ॥7 





-- अध्याय ३० 
_ प्रणयका प्रकाश । 


१५अक्ट्वर सन्‌ ३९३० का प्रभात राजकुमार एलवर्ट केलिये सप्रभातथा । 
“राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन । तीन लोक जाके वसे ते तिरे आधीन।”कि 
सी कविके इस मर्म वाक्यकी सत्यता करनेकेलिये राजराजेश्वरी विक्टोरिया राजकु- 
मार एलवर्टफो उसदिन अपना प्राणेश्वर वनाना चाहतीं थी | राजकुमार दुपहरकों 
आखेटसे छोटे । महलूमें घुसतेंही रानींने उनकी निम्मत्रणद्या। राजकुमार दवे- 
पार्व रानाके भवनमें गये । ड्स समय रानी अकेली थीं | प्रियतम 


५० ७०५५७ 


प्रियतमाक्े प्रथम संयोगसमयम जैसे दोनों अवाक्रहतेहें, जैसे दोनोंके हृदयकी बातें 


प्रथम भाग । (५९ ) 


'कंज्ञसके धनकी तरह बाहर नहीं निकलतीहें डसीतरह परस्पर प्रेमाछाप न हुआ । 
रानीनेही प्रथम प्रेमका बौजडाला था और रानीहा पौंदेकी डगानेमें समथहुई । 
अपने मनकी वात प्रकाशितकर रानीने ख्रीत्य नही किन्तु राज्यत्वका ज्ञौये सँ- 
'पादनाकैया । टूंटें फूंटे शद्धोंमें रानीमे अपनी इच्छा सुनाई | जिस हस्तकमलका 
चुवन करनेके लिये बढ़ेर अमार तरसते और अपनी शोभा समझतेह,नों ज्ञत दंड 
धारणकर शतुका दमन करने; दुराचारियोंकों दण्डदेने और सज्जनोंकी रक्षाके 
लिये पुरुषके कठोर हस्तसेमी कठोर वह अपनी कठोरता कुलिश 
को प्रदानकर पुष्पसमान कोमछता धारण करता हुआ प्रियतमके हाथमें जापहुंचा 
वहीं हाथ आजएक अचला वास्तवमें वबलहीना खत्रीका हाथ हों गया।जिस मस्तकपर 
राजमुकुट धारण होतांहै जिसके आंगे बड़े २राजा महाराजा शिर नमातेंदें वही शिर 
शझरीरकी सनसनाहट और हृदय कंपके साथ प्रियतमके कंघेपर पहुंचा। और एक राज- 
राजेंश्वरीने राजकुमारके हृदयमंडलमें निवासकर भूमंडलपर राज्य विस्तृत करनेकी 
प्रतिज्ञाके सायही अपने हृदयमंद्रिका राज्य राजकुमारको देदिया मानो रानी- 
के हृदयके साथही ब्रिटिश साम्राज्यके राजकुमार राजा बनगये | यह समय 
बडा अद्भत था । जो छोग प्रणयकी कसौर्टीमें कसेगयेहें उनके अतिरिक्त इस 
सुखको जाननेकी ज्ञाक्ति किसीमें नहीं है ॥ 


रानीके प्रियमित्र वेरन स्टाकमोरस थोडेसमय पूर्व रानीने कहाथा।कि “अभी 
कुछ वर्षोतिक में विवाह करना नहीं चाहती हूं।? इसप्रतिज्ञा भंग होंनेसे डरते २ 
रानीने उसे एक पत्र लिखाः-“में अपने अपराधके लिये आपको क्या लिखें । 
कुछ नही जानती हूं । परंतु मुझे आशा है कि आप इसवातको क्षमाकरेंगे । एलबर्ट 
नेमेरा हदयजीतलियांढे | आज प्रातःकाल सव ठहराव होगयांहे। मुझे निश्चय है कि 
उनसे मुझे और मुझसे उन्हें अवइय सुखहोंगा।” इत्तीतरह राजकुमारने अपनी 
दादीकी यह पत्र लिखाः-रानीने मुझको अपने पास एकांत बुलाकर परम 
प्रीतिप्वेक कहाकि “आपने मेरा हदय जीतालिया है । और जो मेरे आप जन्म 
संगाती बननेमें हानि उठा । वेंती में आपकी सुखदेनेमें तत्पर हूं क्योंकि वह मानती 
हैं किमें उनसे संबंध करनेमें अपने सुखको हानि पहुंचाता हूं। ञ र उनका कथन यह 
हुआ कि चहमेरे योग्य नहीं हैँ | डनके प्रेम मय संभाषणने मेरे ऊपर जादू 
करादिया मेरामन पिघलगया । और मेंने अपना आप डनके अर्पण करदिया” 
रानीने अनेक वार कहाथा कि “मेरेलिये मेरे एलबर्टने बहुत हाने उठाईहें | ? 
यह बात आश्रयेजनक है । आश्रय इसवातका कि एक देशकी स्वामिनीसिज 


( ६० ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


मनुष्यका पाणिग्रहण करे उसकी इस विवाहसे हानि क्योंकरहुई । परंतु रानीका 
कथन यह था कि उन्होंने मेरेलिये अपना घरवार, देश, माता पिता छोड़कर वि- 
देझमें निवास किया है। और साथहों डनकी एक अपरिचित राज्यकाबोझा 
डठाना पद है | इसके सिवाय खीका संतोषकर उसका समाश्वासन करना अलग 
है । इससंयोगसे पीछे जितने दिन राजकुमार ल॑डनमें रहे दोनोंने बहुतहीसुख 
से काल यापन किया। थोड़े समयके अनन्तर राजकुमारने स्वदेशकी गमन किया ॥ 

लोगोंमें ऐसी गप्प उड़ी कि रानीने इससंबंधकी बात पहलेसे किसीको नहीं 
जतलाई यहांतक कि लार्ड मेलबोनेकाभी इसकी खबर न हुई परंतु रानीकी दिन 
चयामें लिखाहै कि सगाईके प्रथम दिन अर्थोत्‌ १४ अक्टुबरकों रानीने मेलबोनेसे 
कहाथा । मेलबोन्न सनकर बहुतप्रसन्न हुए और उन्होंने कह्कि“ इतना स्मरण 
रखिये कि ख्री किसीभी स्थल और स्थितिमें अकेली शोभा नहीं पाती है। आपको 
इस कार्यसे बहुत सुख होगा। ” | 


बेलजियमके राजा इस संब॑धमें बहुत अनुराग रखते थे । उन्होंने इस बातके 
समाचार पाने पूर्व रानी विक्टीरयाकों रिखा थाकि “जैंस २ आपका इसके साथ 
सहवास बढ़ता जायगा आप उसको अधिक २ पसंद करने लगेंगी | एलबटे 
भाग्य साथीहै । उसकी रीति भांति, और रहनसहन ऐसा उत्तमहै कि कोईभी 
उससे अलग होना नहीं चाहता । मुझको वह बहुत प्रियहै। उसे अपने पास रख- 
नेकी बड़ी उत्कंठा है । वह बढ़ाखिलाडी चतुर और शूर है। वह बिना कांटिका 
गुलाव है । ” इसके उत्तरमें रानीने वेलजियमके राजा लियोपोल्डकों जो उन- 
के मामाथे एक पत्र लिखाः- “ प्रिय मातुछः मेरे हितमें आपका सदाध्यान 
रहता है इसलिये इसपत्रकों पाकर आपको अधिक आननदहोगा | मैंने दृढ नि- 
श्रय कर अपने विचार आज प्रातः एलबर्ट्से कहदियें हैं। उन्होंने यह आनन्द 
दायक समाचार सुनतेही जो प्रेमदशाया उससे मुझे बड़ाहप हुआ है | वह योग्य- 
पतिंहें और मुझे आशाहै कि में बहुत सुख पाऊंगी | एलबटटे _अझे सबसे अधिक 
प्रियहै । और उन्होंने मेरेलिये जो हानि उठाई है उसका में बदलादूंगी । हा 
वृत्तान्त अर्नेस्टेक अतिरिक्त और किसीको विदित न होना चाहिये क्‍्योंके 
पार्लियामेंट खुलने पूरे मैं इसबातको प्रकाशित नहीं करसकती । छाड्ड मेलबो- 
नका मेरे साथ सदाकी तरह स्नेह है । एलबटने इस बातकों स्वीकार 228 
और फरवरीमें पार्लियामेंट खुलनेपर विवाह स्थिर करूंगी | ” इसके उ 


मामाने बडी प्रसन्नता प्रकटकी । 


प्रथम भाग । (६१) 


जैसे रानी विक्टोरियाको योग्यवर मिलनेका हपैथा उसी तरह एलबर्टमी गुण- 
वती रानीकों प्राणेश्वरी पाकर फूले अंग नहीं समाते थें। अपनी प्रियतमाका वार॑वार 
प्यारी विक्टोरियांके नामसे संबोधन करतेसमय डनके हपेका ठिकाना नहीं रह- 
ता था । उन्होनिवेनर स्टाकमोरकी लिखाथाकि- “मैं रानीके साथ संबंध करनेसे 
अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता हूं । ” राजकुमार बड़े सजन, चतुर, और प्रजा 
प्रियथे। थोड़ेही कालके इंग्लैंडनिवासमें उन्होंने छोगोंके मन जीतालिये । उन्होंने 
स्वयं कहाथा कि अब में बड़ा अमीर बनूंगा। आपके सनन्‍्मान करनेसे मेरी पदवी 
चंढ़ेगी। उनका दूसरी मातासे यह डछेख था कि“ मैंने अपने जीवनमें अंत जनपर 
उपकार करना निश्चय किया है । इससे मुझे बहुत कुछ सहायता मिलेगी । ” 

सुखप्वेक रुंडनमें निवास करनेवाद जब १४ नवंबरको राजकुमार एलबटे 
अपने भाई सहित विदाहुए तो रानीकी पतिवियोगका प्रथमवार असह्ायदुःखहुआ॥ 

सैयोगके अंतमें वियोग और सुखके अंतमें दुःख होता है । अनेक सप्ताहतक 
प्रियतमसे प्रेमाछाप करनेके अनन्तर रानीको पतिवियोगका कष्ट हुआ । पतिके 
विदा होतेही उन दोनोंकी आंखोंमें प्रेमाश्रु बहने छंगे । न अब उनका खेल कूदमें 
दिल लगताथा और न उन्हें गाना नाचना सुहाता था। रानीको दिन रात एलबटे- 
की और एलबर्टकी विक्टोरियाकी छो लगी रहतीथी। एक दूसरेके चित्रोंको 
निरखकर उनका आलिगनकर चुंबनकर और चित्रोंसे प्रेमाछापफकर कालयापन 
करने लंगे | रानीने अपनी ताईकी लिखाः-“मेरा प्राणवक्ठम जो दिन रात मेरे 
समीप रहताथा वह मोहिनी मूर्ततें मुझे छोडकर चलदी । यदि मेरे पंख हों तो में 
उसके पास उडडकर पहुंचूं ।” एलबर्टने प्याराकों लिखा-“मुझे अनेक आनन्द 
दायक वस्तुएँ मिलती हैं परंतु जिसने मरा मन हरण किया है उसके विना मुझे 
चैन नही है ”! इस प्रकारके परस्पर पत्र व्यवहारंस वियोग जनित दुःखकों प्रकॉ- 
ज्ञित कर दोनेंने कालक्षेप किया ॥ 


अध्याय १६ 
पार्लियामेंटकी सम्भति ओर राजकुमारका सत्कार । 


यद्यपि इंग्लेंडकी प्रजा सामाजिक बातोंमे स्वतंत्रहे। त्री और पुरुषकों विवा- 
हंके लिये किसीकी आज्ञा लेनेकी आवश्यकता नही पड़ती है परंतु राजराजेश्वरी 
विक्टोरियाकोीं अपना संबंध राजकुमार एलबर्टसे करने पूवे पार्लियामेंटसे आज्ञा 
लेनी पड़ी | रानी अपनी माता सहित विडसर केसलसे चलकर बकिंगहाम 


( ६०) महारानी विक्योरियाका चरिज्ञ । 


-राजमहलमें आई और २३ नवंवबरको अपना मंत्रिमंडल इकट्ठा किया । 
वहाँपर वृद्धपुरुषोंके समक्ष एक यअवतीका पतिके विषयमें वार्ती्लाप करना 
खियोंकी स्वाभाविक छज्जा प्रियताके विरुद्यया | रानीकी भी इसी कारणसे थोड़ी 
देरतक हिम्मत नहुई। पार्लियामेंटकी आज्ञा विना रानी इसकारयकी कर नहीं सकती 
थां। प्रियतमका प्रेम डनकी आतुर किये डालता था। छज्ञांके किंवाड निह्नाको प्रेम 
संवाद प्रकाशित करनेंसे रोकते थे | अंतमें दवी जवानसे रानीने अपने विचार प्रकट 
'किये। रानी उससमय हीरेंजडी पहुंचीमें राजकुमारका चित्र धारणकिये थीं। चित्रने 
पतिक प्रेमकी याद्‌ दिलाई । लब्जाकों दवाकर नीचा शिर किये हुए कंपित वद्नसे 
रानीने कहा इस विषयमें रानीने स्वयं अपनी दिनचयों में लिखाहै यह लेख 
रानीके हृदयके भावकों प्रकाशित करतांहै | उसमें लिखा है कि-“मैं ठीक 
दोवजे सभामें गई। मुझे कुछ खबर नहीं है कि वहां कौन २ था । लाडेमेलवोन स- 
जलनेत्रोंसे मेरीओर देंखरहा था । वहदूर था । थेडिसे में मेंने अपना प्रस्ताव पढ़ 
सुनाया | उससमय मेरा सवीग कांपताया । परंतु पढुनेमें मैंने किंचित्‌ भी भलनही 
की | लाडे लेंसडाउनने कहाकि इसवातको मुद्रित करानाचाहिये। में तुरंतही राज 
भवन छोड़कर चलीगई | इसकार्यमें दो तीन मिनटसे अधिक न लगे होंगे”। रानीका 
प्रस्ताव यह था:-मैंने इससमय आप लोकोंकी एककायैकी सचना देनेकेलिये जिस- 
से मेरी प्रजाकी भलाई और मेरे भविष्यत्‌ जावनका घनिष्ट संबंध है, बुलाया है । 
सेक्‍्सकोव्ग और गोथांके राजकुमार एलवबर्टके पाणिग्रहण करनेका मैंने संकत्प 
किया है । इस भावी संबंधके लिये मैंने अच्छी तरहसे विचार करलिया है। औरे 
मुझे दृठनिश्चय है कि परमेश्वरकी कपासे इसकार्यमें मुझको घरूवातोंमें सुख होगा औरे 
देशका छाभ होगा । मैंने इस प्रस्तावकोीं आपलोगोंकोी शीमही सुनादेना डचित 
समझाहै क्योंकि आप छोग एक ऐसे आवश्यक कार्यपर जो मेरे और मेरें- 
राज्यकेलिये परम आवश्यक है विचार करलें । और मुझे भरोसाहै कि यह कार्य 
मैरी प्रिय प्रजाको स्वीकृत होगा” । इस प्रस्तावके प्रकाशित करनेके साथही वह 
अपनी प्यारी प्रजाकों न भूलीं । उन्होंने अपने जेबखचैसे मेनोर हालमें बंदीगृह 
अक्त अनाथ खरियोंकी सहायतामें ५००) रुपया दिया।._ 

१६ जनवरी सन्‌ १९४० ई० को राजरीतिके अनुसार श्रीमतीनि स्वयं उपस्थित 
होकर पार्लियामेंट खोली । ऐसा जननरव था कि अपनी चाची हेस होमवगेकी लेंड- 
अेवाइनकी म॒त्युके कारण श्रीमती स्वयं डपस्थित नहोसकेंगी परंतु यह बात असल 
हुई । इस विवाहसे प्रजाकीं बहुत हपे हुआ क्योंकि उसे निश्चयथा कि यह संबंध प्रेमका 


प्रथम भाग । (६३ 


परिणाम है। राजकीय प्रप॑चत नही हुआ है। पार्लियामेंटमें रानीका जो इस विषयमें 
व्याख्यान हुआ उसमें यह कहागयाकी “मैंने आप छोंगोंकों पहले सूचित कर 
दियाँहै कि में अपना विवाह राजकुमार एलबर्टसे करना निश्चयकरचुकीहूं। ईश्वरसे 
प्राथना है।कि वह इस जोड़ीकी वह बूदी करे और इससे मेरी घरेलू सुख और प्रजाके 
लाभका कर्तेग्यसाधन करनेकी शक्ति प्रदान करे | पारलियामेंटद्वारा यह मेरा प्रस्ताव 
स्वीकृत होनेपर मुझे अ तीव हपै होगा। मुझपर और मेरे कुटंबके साथ आप लेगोंका 
स्नेह देखकर मुझे विश्वासहै कि आपलोग राजकुमारके पद और राजसिंहासनकी 
प्रतिष्ठाके योग्य उनके लिये प्रवन्ध करनेमे सहायक होंगे [?? पालियामेंटने इस प्रस्ताव 
को स्वीकार किया । राजकुमार एलवटैको “हिज्रायल हाईनेस” की उपाधि 
और विंटिशञ सेनामें 'फील्डमाशैल” का पद दिया । दोनों सभाओंमें राज- 
कुमारके वार्षिक वेतनके विषयमें २७ जनवरीकों बड़ा विवाद हुआ। लार्ड रसलने 
७ लाख रुपया वार्षिक देनेका प्रस्ताव किया । मिस्टर जोजिफ हन्यम इस बातेके 
विरोधी हुए । उन्होंने कहा कि “रलछाख १०हजार देना चाहिये क्योंकि एक युवा 
व्यक्तिको छण्डनमें बसाकर उसे अधिक रुपया देना हानिकारक हैं !” परन्तु 
उनका कथन बहुमतसे अस्वीकार हुआ । और कनेछ सिवथापैकी सम्मति- 
के अनुसार ३ लाख रुपया वार्षिक का ठहराव हुआ । उस अधिवेश्नमें किसींने 
यह प्रश्न किया कि “यदि राजकुमारको ऋण देना हों तो क्‍या वह ब्रिटिश कोष- 
से दियाजायगा १”? लाडे रशलने कहा कि-““जिससमय राजकुमार आवा- 
वस्थाको पहुंचे उन्हें अपनी माताकी ओरसे २४०००) रुपये वार्षिककी जागीर 
मिली थी । रानी विक्टोरियासे सम्बन्धहोंनेके साथही राजकुमारने उसमेंसे अपने 
नौकरोंकों पेंन्शनदेकर जागीर अपने भाईको देंदी । इसके सिवाय उन्हें किसी- 
का देना नहीं है ॥? हे 5 

राजकुमारकी पदवीके विषयमे पार्लियामेंटमें बहुत वादानुवाद हुआ । मँत्रि- 
मण्डलने श्रीमानकी “प्रिंसआफ्‌ वेल्स? का पद्‌ देना चाहा । परन्तु इसकायसे 
युवराजके स्वत्त्वोंमें आधात पहुँचनेकी सम्भावना थी । इस कारण रानीने यह 
बात स्वीकार न की । पार्लियामंटँम पदवीके विषयमें बडी हलूचल मची । प्राचीन 
डदाहरण देखनेके लिये पुरानी पोथियां देखीगई । परन्तु कहीपर कुछपता न 
चला । सभाने यह कार्य रानीकी इच्छापर छोड़दिया । रानीने आज्ञादी कि 
“राजकुमारएलबरटका दजों केवल मुझसे उतरता रहै ।” यह बात सबको स्वीकार 
हुईं। और उसीदिनसे राजदबौरमें राजकुमारकी रानीके निकट स्थान मिला ॥ 


(६४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


अध्याय १७. 

[0० किक 

ववाहात्सव । 

विवाहके लिये १० फरवरी नियत हुईं | ८ को दक्षिण किनारे से एक जहाजने 

आकर हंगर डाला । किनारेपर उतरकर राजकुमारने अपनी प्राणवद्ठभाके पास 
गैंमन किया। उन्होंने 7्रथममेटमें एक बहुमूल्य चडामाणि भेंट किया। प्रेमभरी भेंट पाकर 
आनन्दकी सीमा न रही। ९ फ़रवरीको रविवार था। राजकुमारने दिनभर रानीके 
लोगोंसे मिलने भेटनेंम बिताया । उनके मेलजोंल और सद्व्यवहारसे राज 
कुठम्बको बड़ा हपे हुआ । रात्रि के ग्यारह बजे अपनी दुल्लहेनकेा अंतिम- 
बार अकेली छोड़कर राजकुमार अपने घर गये । रात्रि दोनोंकी उत्कंठा, है, 
भावी सुखंके विचार, समागमकी तरंगें और प्रेमसकल्पोंमें बाती । प्रातःकाल 
सर्यके प्रकाशके साथही दोनोंके हृदयकमल विकसित हुए । मंगलकाय की 
तैयारियां होने छगी । परिचारिकोंकी दौड धूप मची । प्यारी प्रजा विवाहके समय 
की राह देखती,नवीन जोडाके दशैनकेलिये घरके कामकाज छोडकर हाट बाटगढी 
चौरांहेपर आ बैठी । किसीने हड़वड़ीमें जैसे तैंसे अपना काम किया। कोई चूल्हेपर 
देंगची और तंवेपर रोटा जलती छोडकर उठधाई | मागे भीड़से खचाखच भर- 
गया । रस्ते चलना कठिन हुआ । कई दिन पहलेसे जिनलोगोंने मागैके मकान 
खिड़किया चाछतें इसकारयेकेलिये भार्डेलेली थीं वे डेटकर आबैंठे । साधा 
रण स्थितिके छोग इधर डधर ताकझांक करनेलंग । लोगोंकी खचाखच और 
भीडमें पीठ से पीठ छिलेन परभी कुशल इतना ही हुआ कि किसीकी कुछभी चोट 
न आई । ड्यूकू आफ्‌ नाफ़ौकने अपनी सेना सजाकर यथास्थान ला खड़ी की । 
पहले समयमें विवाह सार्यकाल अथवा रात्रिको हुआ करता था परन्तु इसवार 
रीति परिवतेनकर दुपहरका समय नियत कियागया | समयसे पूवे छम्म अऑडप 
यवक युवतियोंसे भरगया ॥ 





प्रथम भाग । (६७) 


ठीक सवाबारह बजे दूलहराज सजधजकर तेयार हुए। राज महलसें बरात 
विदाहोकर सेंटजेम्सके महलमें गई। दूलहके वस्र विटिशंसनाके फील्‍ल्डमाशी- 
छ पदके योग्य थे। साथमें पिता और भाई थे। मंडपमें पहुँचतेही छोगेंने तालियां 
पीटकर रुमाल हिलाये । प्रजाका सत्कार पाकर राजकुमार हर्षित हुए। राजकुमार- 
के गलेमे हीरेका हार और छातीपर रानीके दियिहुए दो राजचिह्न चमकते ये। 
महलमें पहुचने पर सेनाने सछामी उतारी और वाजे वजने छंगे । और लोगोंने 
“वर राजा बहुत वर्ष जियो ?? का मंगल नादकिया | 


इधर दुलहिन विक्टोरिया शशगार सजकर वाकेंगहामके महलेमसे बिदा हुई । 
डनके साथ राजमाता और लीजनकी वेरोनेस थी | दुलाहिनके कानमें र॒त्नजटित 
एरिग और गलेमें बहुमूल्य होरेका हार था, हाथ मोती की चूडियां और शिर 
पर नारंगी रंगकी टोपी थी। श्वेतसाटिनका गौन था जिसपर १० हजार रुपये 
की किनारी लगी थी। इस लहँगेकी वनानेमें २०० मनुष्य लंगे थे और उन्होंने 
आठ मासमें इसे तैयार कियाथा इस गौनकेसाथ दुकूहिनका सुखचन्द्र देखकर 
आकाशका चदन्धभी गौण भासित हुआ ॥ 

रायलचैपलम प्रथम राजकुमार अपने पिता और भाई समेत पहुंचे । उससमय 


डनका वदनकमल हपैसे विकसित था। इतनेहीमें उनकी प्रियतमाकी सवारी आईं। 
इलहिनके साथ राजकुमारी सोकिया मेटिल्डा और लाडे मेलवोने थे । ला्डके 
हाथमें राजसी तलवार थी और राजमाता पीछे २ चलती थी। बारह सखियेनि 
रानीका गौन उठारक्खा था। ये सव लार्ड लोगोंकी कन्यायें थी। समवयस्का षोडजी 
बालाओंके मध्यमें दुलहिन तारागणके वीच चंद्रमाके समान देखपडती थीं । डस 
दिन रायल चैपल भी खूब सजायागया था। विवाहके लिये गिरजेके वीचोबीच मंडप 
बनायागया था | गिरजा किरामिची मखमलसे मंठा था। मखमलकी किनारें सुनहरी 
थी | टेवल पर रंगबिरिंगी रकावियां सनीथी । एक ओर पादरियोंके लिये बैठक थी। 
मंडपके वाई ओर चार सुंदर कुरसियां थी। उनपर ससेक्स और केम्ब्रिजके ड्यूक 
राजकुमारी आगस्टा और ग्रेसिस्टरकी डचेज्नथी। मध्यभागका एक विज्ञाल सिंहा- 
सन दल॒हिनकेलिये था और डनके पासही राज माताकी कुरसी थी। सामनेकी 
दो कुरसियोंमेंसे एकपर राजा चौथे विलियमकी रानी और दूसरीपर दूलह राज थे | 
मंडपके निकट दो कुरसियां वार डुछहिनके लिये अछग थी। इन्हीपर बैठकर विवाह 
कियागया था । गिरजेकी दावारोंपर राजाचिह्न श्ञोभा देरहे थे ॥ 


( ६८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


गिरजेमें सबलोग यथास्थान जा बैठे । गिरजेकी सजावट बर दुललहिनका ठाट 
और सहेलियोंके सौंदयकी देखकर दशेकोंके चित्त ईंद्सभाकासा सुख अनुभवकर 
ते थे। केंटरवरीकें आ्च बिश्पने विवाह आरंभकिया । लंंडनका प्रधानपादरी इस 
कमकांडमें सहायक हुआ । वर दुलहिन धीरे २ ईश्वरोपासनामें संयुक्त. हुए । 
ईंसाइंधमेके अनुसार काये समाप्त होनेपर केंटरबरीके पाद्रीने प्रश्न किये। सारा 
काये रानी और राजकुमारके नामपर नहीं किंतु एलबटे और विक्टोरियाके 
नामपर हुआ ॥| । 
कहतेहें कि विवाहसे पूरे लंडनमें ऐसी गप्पें डडर्ताथीं कि रानी यह विवाह रानी 
बनकर करना चाहती हैं | केंटरवरीके आचैविद्ञपने विवाहके पहले दिन डनसे पूँछाकि 
“क्या आप विवाह क्रियामें कुछ लछौटफेर करना चाहतीं हैं | ” रानीने कहा“ नहीं 
कुछ नहीं, में रानी बनकर विवाह नहीं करतीहूं किन्तु एक साधारण ख्रीकी तरह 
और इसकारण धमके अनुसार सब प्रकारके प्रणकरनेको तैयार हूँ ।” इसीके 
अनुसार बडे पाद्रीने विवाहके समय पूंछा- “रानी, आप अपने पतिकी आज्ञा 
पालन, उनसे प्रेम करना, डनकीसेवा करना, उनके सुख ढुःखमें साथ देना, और 
जीवनपर्यत उनकी सहचरी रहना स्वीकार करती हैं |» करोडों मनुष्योंको अपनी 
आज्ञांके वज्ञवर्ती करनेवाली प्रभावज्ञालिनी रानीने मृदुस्वरसे कहा “हाँ करूंगी” 
और स्पष्ट कहदिया कि “मैं अपने पतिका मनहरण करूँंगी। ” ब्रिटिश राभ्यकी 
नीतेंके अनुसार राजा वा रानी ईश्वर और धमैके अतिरिक्त किसीका पराधान नही 
है। चांहे जैसी वहांकी खतरियोंमें स्वतंत्रता होंनेपर भी खली पतिके अधीन है | अब 
रानीके पति स्वाधीन होनिपर राज नियमका भंग होताथा और इसी कारण लछोगोंको 
ऐसी आशंका हुईंथी। परंतु रानीने अपनेकी पतिके अपणकरनेमे इंग्लैंड राज्यकी 
स्वामिनीपनका गर्व नरक्खा । इस बातसे उनकी प्रजावर्गमें अधिक प्रतिष्ठा हुईं । 
बडे पादरीने पूंछाः-दूलहकी दुलूहिनका पाणिग्रहण कौन करवावैगा?? । ड्यूक 
आफ संसेक्स कन्यादान करनेपर तैयार हुए । बड़े पाद्रीने दुलहिनका हाथ पक- 
डुकर दूलहके हाथमें दिया । इसाई धमके कितनेही भजन और कमैकांडके 
पश्चात्‌ दोनोंसे फिर पश्न हुए ।रानीने कहा:- श्रीति करूंगी; संवद्धेन करुंगी और 
आज्ञा पालन करूुंगी। ” इस समय इस जोडीकी सुंद्रता अपू्व थी। इसी समय बड़े 
ण॒दरासे आज्ञा लेकर वरनेदुलहिनके हाथमें एक अंगूठी पहनाई । ततृक्षण झंडी 
फहरातेही किले और पार्कमेंसे तोपोंकी घर घराहट आरंभ हुईं । लंडनके यावत 
गिरजाओँके घंटे टनटनाहट करनेलंगे ।और “चिरजीवो नववस्वधू का गान 
आरंभ हुआ | सब लोगोंने आशीवोद दिया । और नगरमें जयजयकार- 


व्याप्त दोगया । 


-अथम भाग। ( ६० ) 


केंटरबरीके बड़े पादरीने दोनोंको बाइबलका उपदेश सुनाथा । दोनों 
राजकुद्धंबके छोगेंसे |मेढ्ठे । कन्यादान दनेवाले ड्यूक आफ ससेक्‍्सने दूलहसे 
मिलकर उनके हाथोंका चुंबन किया | अब वरवधू अपनी २ कुरसियेंसें उठकर 
राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी ऐडीलेडके पास गये । दलहने रानीके 
हस्तचंवन किये । दोनोंने पादवदन किये और उन्हेंने दोनोंको आशीवीद 
दिया । दोनों परस्पर पाणिग्रहण कियें हुए गिरजेके बाहर निकले । राजमार्गपर 
आतेही प्रजावगैने रुमाह और टोपिया हिलारकर हषैनाद किया । आशीवाद 
और स्वागतके शब्दोंसे गगनेभदी झाब्द हुआ । और वर वधूकीा आननन्‍दमें 
मम्न देखकर प्रजाके हपका ठिकाना न रहा ॥ 

वरवध्‌ जब राजमहलमें पहुंचे विवाहका प्रतिज्ञापत्र उपस्थित कियागया। 
राजसिंहासनके कमेरेमे जाकर रानीने एलेकूजेड्रिना विक्टोरिया गल्फी और 
राजकुमारने फरांसिस एलबटे आगस्टस चार्ले एमेन्युएल व्युसिसी के नामसे हस्ताक्षर 
किये । इस पन्नपर ड्यूकआफ्ससेक्स और उन्तीस अन्य उमरावोंने तथा ड्यूक 
आफ वेलिंगटनने साक्षी की । सँटजेम्सेक राजमहलमें सवेक्रिया समाप्तहोनपर 
नवजोड़ी वर्किंगहाम गई । 





अध्याय १८ 


विवाहमें भोज । 
विवाह सकुशल होगया । रात्रिमें बकिगहाम महलमें बहुत बड़ा भोज हुआ । 


इस दावतमे राजकृट्रंन+नंजिमंडल>थयमीए-उलखब. बिल बड़े २ नागरिक इकटें 
“हुए। इस अवसरपर यूरोपियन छोंगोंमें एक रोटी बनाईजातीहैं जिसे विवाह 
रोटी ( ४०१०४४४ ०४॥४० » कहते हैं । इस विवाहमें वेडिंग केक अद्भुत प्रका- 
रका था । उसका. घेरा ९ फुटका था। और उसमें ३।॥॥ मन बोझा था। उसका 
मूल्य १०५०) रुपयेका था | इसकी मोटाई सोलह इंच और उंत्वाई एक फुट थी। 
केकपर दूलह दुर्लाहेनके चित्र थें। रानीके चित्रके नीचें स्वामिभक्त कुत्ता था | कुत्ता 
स्वामिभाक्ति प्रकाशित कर रहाथा । रानीके निकट एक कपोतकी जोड़ी थी । 
इससे विवाहंके पश्चात्‌ संसारसुखका अनुभव होता था । कामदेव ( 0एएंवं ) 
घुटनेपर बही रखकर विवाहकी रजिस्टरी कररहा था और डसीतरहंके अनेक 
सुंदर कामदेव उसका अनुकरण करतेंये । केंकके शिरपर श्वेत साटिनके सु्रें- 
इश्टमित्रों और डपस्थित महाज्ञयोंमें वितरण करनेके लिये. सजाये 


(७० ) महारानी विक्टोरियांका चॉरिजश्व | 


गये थे । उनके ऊपर / और # के अंगेरेजी अक्षर अंकित थे । इनके 
लिये वही कामदेव खंडेये । इस केकक़ा गुलाबी और नारंजी रंगथा | 
इस अवसरपर रानीकी ओरसे एक २ ब्रूच आभूषण संहेलियोंके भेट किया 
गयाथा । इसकी आकृति एक पक्षीकीसी थी। पश्चाका शरीर हेरेपेन्रकाथा । नेत्रमें 
रत्न चमकतेंथे । पीठ हीरेकी बनी हुईं थी। पंजोंमें सुवण झलकता था । शेषभागमें 
मोती चमकरहे थे | यह आभरण रानीकी विशेष आज्ञांसिबनायागयाथा । भो- 
जन समाप्त होनिबाद सार्यकालकी सब मिलकर विडेसरके महलमें गये। मुख्यगाडीमें 
वर दुलहिन विराजे । उनके पीछे दूसरी गाडीम॑ राजकुमारके पिता और भाई 
सुशोभित थे।नवीन वरवधूकी अपने प्रकाशसे प्रकाशित करनेके लिये सूयेनारायणने 
बादलमेंसे निकलकर अपनी अस्तप्राय किरणोंसे आभृषणोंकों चमकाया। दंपतिके 
सम्मानकेलिये मागके अख्य २स्थानोंपर रोशनीकीगईथी । इंटन कालेजकी विचित्र 
शोभा देखकर दर्शकेंक्रे मनहरण होतेये।कालिजके द्वारपर “विक्टोरिया एलबट्टैकी 
जोंडी चिरज्ञीवी रहो” वाक्य स्वर्णाक्षरोंमें दीत्तिमानथा। बिंडसरकेसलमे पहुंचते२ 
सारानगर तरह २ और रंग २ की रोझनीसे व्याप्हुआ । डससमय भी दंपाति 
को निहारनेके लिये हाट बाठ गली बाजार भीड़्से भरगया था छोगोंकी जय ध्वनि 
मेघगजनाकी मात करतीथी ॥ 
ठीक सात बजकर बीसमिनटपर दंपति पिंडसर केसलकी हाईस्ट्रीटमे पहुंचे । 
धीरें२ घटानाद होनेलगा । लोगोंने जयध्वनिकी और राजकुमारने हाथका सहारा 
देकर दुरूहिनकों गाड़ी परसे उतारा । रात्रिको राजमाताने १०० जनको 
मोजन दिया । रानी एडीलिडनें और अन्यान्य उमराओंने अछग २ भोनदि- 
उस समय ढंडन नगर आनन्दपूर्ण था। मानो आनब्ददी शररपका 3०४ 
करताहों, इसतरह बोध होता था ॥ 


अध्याय १३5 


सुहागरात और दम्पतिका भेम-। द 

कि तैका संयोग हुआ । ११ 
' अनेक दिनोंके वियोगके अनन्तर दम्पातका संयोग रा बे ४ 
संतिकी दोगोका प्रथमवार एकान्तवास डुआ । दोनों हज ' 
. “बितोनेंलेंगं। रानीने बेरन स्टाकमोरको पत्र छिखकर अपना आनन्दप्रकट दे 
“सुंसारमँं साजकुमार्स चढ़कर मुझका कोई प्रिय नहीं है ॥ वही आदत: 


प्रथम भाग । ( ७१ ) 


निर्मल और परम कुलीनहे । ?” यह पत्र १२ फरवरीकों लिखागया था | इसी- 
दिन राजमाता राजकुमारंके पिता और अनेक राजकुटुंबके छोग दम्पतिसे 
मिलने आगे | सबने दोनोंकी विवाहकी वधाई दी | विवाहसे प्रथम मासमें युरोपियन 
छोग प्रियतमाकी साय्यलेकर विहारकेलिये विदेश जायाकरते हैं। इसे हनीमून 
कहते हैं | भारतवासियोंमें इसप्रकारकी कोई रीति नही होती है इसीलिये हमने 
इसको सुहागरातंके नामसे परिलाक्षित किया हैं! नव वरवधकेलिये सुहागरात 
आनन्दका प्रथमदिन है और युरोपियन लोगोंमें हनीमून प्रथममास है। इनका 
प्रथममास साधारणलोगोंका सा न था। यह जोडी एक मास राज्यकार्यका छोड़कर 
वाहर नहीं विचरसकती थी। दोदी दिनके वाद दम्पतिको छूण्डन आनापड़ा ॥ 

१८ फरवरीको रानीने वॉकिंगहामके राजभवनमें सिधारकर पार्लियामेंट 
खोली । सभाने विवाहके हमें श्रीमतीको अभिनन्दनपत्र दिया । डसीदिन लण्डन- 
के पादरी, कार्पोरेशन, केम्वरिज विश्वविद्यालय और स्कार्टलेंडके गिरजोंकी ओर- 
के मानपत्र आये । २६ फरवरीको ऑऔमतीने अपने प्रियतमकोी जी. सी. वी, की 
डपाथिददी और ११ वी लाइट ड्रेगन सेनाका अध्यक्ष वनाकर उसका नाम “प्रिंस- 
एलवंट हुसासे” रक्खा ॥ 

२८ फरवरीकों राजकुमारके पिता कोवर्गके ड््यूकने जर्मनीको प्रयाण किया। 
पिठवियोगसे राजकुमारका हृदय भरआया क्योंकि आज ही से पितासे सदाके- 
लिये अलग होनेका आरम्मथा | पतिकों पिदवियोगसे जो दुःख हुआ डसकी 
आंतरिक पीडाका रानीने अपनी “दिनचर्या” में इस तरह वर्णन किया है । 
“पतिने मुझसे कहा कि तुम्हारे पिता नहीं है इसलिये तुम मेरे आन्तरिक 
दुःखकी नहीं जानसकती हो । मेरा दालवय वड़ा सुखसे वीता था । अब डनके 
पास केवल अर्नेस्टही है । वही पिताकी आंखोंका तारा है | परन्तु यदि में 
आजकलकी तरह प्रियतमका प्रेम सम्पादन करनेमें समर्थ होसकंगी तो मेरा 
परम सौभाग्य है । ओहो | मेरे प्रियपतिकेलिये यह कैसा कठिन समय है । 
डसने पिता, भाई, मित्र और देशको मेरें-केवल मेरेंही लिये छोड़दिया । 
इंश्वरकी क्ृपासे में सुखी, अपने प्रियपतिको सुखी करनेकेलिये वहुतही सखी होऊं । 
: जहांतक मुझसे होसकैगा में डसे प्रसन्न करूंगी |” थोड़े काछ पीछे जब 
भाई अर्नेस्टके विदाहोनिका अवसर आया। ऐसाही वियोगननित कष्ट राजकुमां- 
रको फिर सहना पड़ा ॥ 

रानीकी अपने सुख और पतिके स्वत्व स्थापित करनेंके लिये अपनेसे उतरता 
दजोी पतिको देकर इस विषयके आज्ञापत्र प्रकाशित करनेके लिये ज्ञीमता करनी 
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पड़ी । आज्ञापत्र प्रकाशित होतही सब गड़बड़ मिटगई । राजकुमार बड़े बुद्धि- 
मान्‌ और धीर थे | वह रानीकी अपनी इच्छानुसार चलछानेके बढ़ले उन्हें स्वतैत्र- 
तासे बतैनेदेंते और आवश्यकता पड़नेपर उचित रीतिसे सम्मति देते थे । उन्होंने 
अपने पिताके नाम एक पत्रमें लिखा था कि में विक्टोरियाको यथेच्छ बरतने देताहूँ ।? 
वह अपनी प्रियतमाके कार्ये निवोहके लिये मागे निष्क॑टक करनेका प्रयत्नकरते । वह 
कभी राज कायका स्वतंत्र बोझा अपने शिरपर न लेते परंतु सामाजेक और 
निजके कार्योमे कुटुंबके मुखिया, राज्नेतिकवातो में गुप्तमंत्री, घरेलू कामोंके प्रबंधक 
और राजप्रबंधमें सहायक वनकर सद्दायता करते थे । यदि हजारों और लाखोंमें 
किसी विवाहसे दम्पातिको सुख होता ह, दोनोमें परस्परकी हार्दिक प्रीति होतीहे ते 
वह विवाह रानी विक्टोरिया और राजकुमार एलबटैका था ॥ 
यद्यपि अनेक ग्रंथकारोंने राजकुमार एलबर्टकों राज्यप्रबंधेके कार्मोंप्रे अलग 
बतलाया है और उन्होंनेभी अपने पत्रमें इसवातका उल्लेख किया है परंतु सर५२ 
में जब इंग्लेंड और फांसकी ख़्ब चलरही थी और फोरेन आफिस्तमें कामकी बड़ी 
धमथी श्रीमतीने अपने मातुल वेलजियमके राजा लियोपोल्डको लिखाथा कि 
“एलबटे दिन२ राजनैतिक कार्मोके अनुरागी होतेजाते हैं । वह इसकायेके पूर्ण 
योग्य हैं| में इसे दिन २ नापसंद करतीजाती हूं । हम ख्त्ियां शासनकरनेंके 
लिये नहीं बनाईगई हैं । यद्दि हम उत्तम खियां होना चाहें तो हमें घुरुषोचित कार्यों 
को छोडदेना चाहिये | परंतु आवश्यकतापर ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। इसी- 
लिये मुझको करना पडता है ।” राजकुमारने राजनोतिक कामोंमें वा अन्य 
विषये में उत्तम सम्मति देकर रानीने यह कहलवालिया था, नहीं २ प्रजासे यह 
कहीदया था क्रि राज्य रानी नही किन्तु उनके पाति करते हैं। उन्होंने बलवेके 
समयमें भारतका जों उपकार किया था उसका वर्णन आगामि किसी अध्यायमें 


होंगा ॥ 
अध्याय २०. 
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दम्पत्य सुख ओर दंपति पर गोली । 
अन्न कुमारी रानीका गहराज्य आरभ हुआ । दंपाति आमाद प्रमोदमम काल- 
यापन करनेलगे । संसार सुखंके आरंभके साथही घरके प्रबंबमं गड़बड़ मची। 
नौकर चाकर स्वतंत्र होगये । राजमाता युवती विक्टोरियाको छोड़कर अलग 


रहंनेलगी । पति एलबर्ट चाहतेथे कि रानीके घरका ठीक २ प्रबंधकिया जाय। 
सनीभी उनको सदा अपनी आँखोंपर रखती थी परंतु घरकी अब्यवस्था उन 


॥। 


- अथम भाग। ( ७३ ) 


- के चित्तपरर खटकती थीं। डनको यह वात यहांतक बुरी लगी कि उन्होंने अपने 


मित्र छोवेन स्टीनकी लिखा किः-“में बहुतप्रसन्न और संतुष्टहू परंतु में अपने 
पदकी रक्षा करने में असमर्थ हूं क्योंकि भे केवल पति हूं किन्तु ग्रहस्वामी 
नहीं हूं ।” जब यह वात रानीके कानतक पहुंचाई गई तब उन्होंने कहाकिः- 
“मैने आत्म समपैण किया है अथीत्‌ में अपने पतिके आज्ञापालन और प्रेम तथा 
सन्‍्मान करनेंमें वचनवद्ध हूं । और यह पवित्र प्रण कभी सीमाबद्ध न किया 
जायगा” | लार्ड चेम्बर्लेन ओर अश्वाध्यक्षके रहनेका राजमहलमें स्थान न था । 


. स्टुअ्ट बिलकुल स्वतंत्र था । नौकरोंके आंगे उसकी कुछ पारी नही चलती 


थी। सव लोग यंयेच्छ काम करते और चाहें जब जाते आंत थे | इसी तरह 
की गड़वड़ बहुत वर्षोतक चलती रही ॥ 
दंपातिने इस्टरका त्योहार विडसरमें किया। वहांपर दंपतिका परम श्रद्धा प्वेक 
धर्मसंस्कार हुआ। अपरेल मासमें पैरिसके राजकुटंवमें विवाहथा | इस विवाहपर दृपाति 
वहांगये | विवाह पुतेगालके राजाकी साली विक्टोरियाका था | दुलहिनका राजकुमार 
एलबर्टसे संवंध था | नवीन दुलहिनका वाल वयमें बहुत कालृतक डनके पास 
निवास रहा था। इनका प्रेम वहनोंसेभी बढ़कर था। विवहोंत्सवमेंसे छौटकर इंग्लैंड 
आनेवाद एकदिन दंपति सादा वस््र पहने वाहर वायुसवनको गये थे | 
मार्गमें अकस्मात्‌ वादल चढ़आये | रुमझम २ मेह वरसने लढूगा। कहीं छाया 
का स्थान न मिला । पास रक्षाके लिये छातेभी न थे। इतनेहीमें एकदीन 
ग्रामीण त्रीकी झोंपडी देखपडी । दंपाति रक्षापानेकी इच्छासे उसमें गये । स्त्री 
ने इनको पहुँँचाना तो नहीं किन्तु अच्छी तरह सत्कार किया | डसने राजा 
चतुथ॑ विलियमकी पुत्री चार्लेट और पत्र लियोपोल्डकी बहुत प्रशंसा की । 
दोनों सुनकर प्रसन्न हुए । बहुतवार झोपडीमें रहनेसे जब मेह थमता न देख 
पडा तब दोनों वहांसे अकुलाकर चलादिय । बादियाने अपना छाता देकर कहा-- 
“मैया शीघ्र छौटाना । ? दंपाते वहांसे विदा हुए किन्तु बुढियाने इनका 
सादापन देखकर पहँँचाना नही । इसी वर्षके जून मासमें दासव्यापार बन्द्‌ कर- 
नेकेलिये एक सभा हुईं थी। इसेमे प्रथमवार राजकुमारने बड़ा प्रभावोत्पादक 
व्याख्यान दिया । यही सभा संसारसे दासव्यापारका नामतक उठा 
देनेंमें समये हुई और इस विषयमें संसारका उपकारकर इग्लैंडने बड़ानाम पाया ॥ 
१० लूनको सायकालमें वकिगहामंके राजभवनसे दंपाति वायुसेवनके 
लिये विदा हुए । दोनों चारघोड़ेकी खुली गारडीमें सबार थे। गाड़ी कान्स्टीट्यूजवल 
४ 
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पहाड़ीके निकट बाटिकाके पास पहुँचतेही एक युवा पुरुषने इनपर गोली दागी । शब्द 
सुनतेही दोनोंने गाड़ीमेंसे उझककर डधरकी ओर देखा । रानी देखनेंके लिये 
खड़ी होना चाहती थीं परन्तु पतिनें उनका हाथ पकड़कर बिठ छा दिया। उस 
युवाकी पहली गोली रीती जा चुकी थी इसलिये उसने दूसरा वार किया । दर्ज्ञक 
और पुलिस डसकी ओर दौड़े। उसने भागना आरंभ किया परंतु पुलिसने पकड़ 
लिया । उसका नाम एडवर्ड आक्सफर्ड था और वय उसका १७ व्षका था | 

इस आकस्मिक घटनासे रानी बहुत घबरागई । परंतु लछोगोंकी घबराहट 
और चिन्ता देखकर डनका संतोष करनेके लिये उन्हें सावधान होना पड़ा | 
रानीको कहीं चोटतो नहीं आई है । इस बातके जाननेकी प्रजाको बड़ी उत्कंग 
हुई । भीडमेंसे इसीप्रकारकी पुकार उठती देखकर रानी गाड़ीमें सब छोगोंको 
दर्शन देंनेके लिये खड़ी होगई | और उच्च परंतु मूदुछ स्वस्से कहाः- “ईश्वरकी 
कृपासे में प्रसन्न हूं ।? सुनतेही भीड़में आनन्दका प्रसार हुआ । वहाँसे चलकर 
दंपति राजमातासे मिले। । माताने हर्षसे पुत्नरीका आलिंगन किया। 
इस घटनासे इंग्लेंड क्या बरन यूरोप भरमें बड़ी हछूचछ मचगई । राज- 
कुटुंब, इंग्लेंडके अन्य भद्र पुरुषों और विदेशी राज्योंके प्रतिनिधियोंने बधाईंदी। 
उसदिनसे दंपति विना अंगरक्षकोंके कभी अकेले बाहरन निकले । १२ जूनको 
इस बातके हमें बहुत बड़ा दबोर हुआ | और जिन लोगोंने इस घटनाके वाद 
श्रीमतीके दर्षेन नही किये थे उन्होंने एस्काटकी घुड़ दौडमें दोनोंकी निहारकर 
आनन्द पाया ॥ 

अपराधी < जुलाईको दौरा सिपुदें हुआ | उसके घरकी तलाशी लेनेपर 
कितनीही गोलियां और बारूद मिला | और “तरुण इंग्लैंड” नामकी एक मैड- 
लीके कितनेही कागज पत्र मिल्ले। इनमें लिखा था कि सदा इस हबके मेंबरोंकी 
तलवार और पिस्तोंल छेकर फिरना चाहिये । इसके सिवाय मेंबरोंके नामका 
पता न चला । अभियोगकी जांचके समय आक्सफडें पागल बनगया परंतु जब 
छाड़े आवकसबत्रिजने डसे जेलमें जाकर देखा तो वह अच्छा भल्ला पाया गया। 
डसने पूंछाः- “क्या अभीतक रानी जांती हूँ । मैंने अपनी पिस्तोलमें प्राण 
नाहझक गोली डाली थी ।” उसने स्पष्ट रीतिपर अपराध स्वीकार कर बडे जजके 
समक्ष इसविषयके पत्रपर हस्ताक्षर कर दिये | परंतु उसकी ओरसे जिन रे 
छोगोंने साक्षियांदा उनका यह कहना था कि “यह पागल है और इस कुट्टबर्में 
चैश परंपरासे पागल होते आये है । इसका पिताभी पागल होकर मरगया था।* 
ब्यूरीने उसका अपराध स्वीकार कर डसे पागछ माना। इसका फैसला यह 


अथम भाग | (७५ ) 


- हुआ कि “ जब रानी चाहें तव यह कैदसे छूट सके |” पैतीस वर्ष कैद रखनेके 
बाद इसको देश निकालका दंड दिया गया ॥ हे 





अध्याय २१. 


सगर्मा रानी । 

विवाहके वाद थोड़ा समय वातकी वातमें निकलगया | अब राज भवनके 
नौकर चाकरों और कमैचारियोंमें कानाफूसाका समय आया | किसीने कहा 
“रानी सगभी है), - कोई वोलाः-भई परमेश्वर रानीको पृत्रमदान करे तो इंग्लेंड 
की गादीका वारिस हो | ” दिन रात इसीवातकी चचों होनेलगी । एकदिन सुअ- 
वसर साधकर रानीने म्रद॒हास्यके साथ छज्नित होकर पतिकोा यह ज्ञभ संवाद 
सुनाया | पतिको सुनकर वड़ा हपेहुआ । वात कानोकान मंत्रिवगे में पहंची । 
पार्लियामेंटमें रिजेंसी बिल उपस्थिहोनेका अवसर आया । इसमें ठहराव यही 
डुआ कि “यदि दैवयोगसे ( ईश्वर न करे ) रानीकी मृत्यु हो जाय तो युवराज वा 
राजकुमार्राके युवा होने तक रानी पाति रिजेंट नियत हो और उन्हींकी आज्ञासे 
राज्यका शासन हुआ करे ॥” 


गर्भवती रानीने मधुर भाषण, आनन्दमें प्रमोद और सैरमें नौमास विताये। 
पातिने सदा अपनी प्रियतमाकी आनन्दमें रहनेका टद्वेश्य साथन किया | नगरके 
छोटे २ वालकोंकी खेल कूदमें देखकर दोनों अपनी संतातिकी वालक्रीडाकी आशा 
मनमोदकसे सुखानुभव करनेलंगे। इस समयभी रानीने राज्यकायकी न छोड़ा | 
लाडे मेलबोने पेशी छेकर नित्य नियत समयपर आते और आवदयक कागजों 
पर हस्ताक्षर कराकर लेजाया करते थे ॥ 

पार्लियामेंटमें से टोरीमतके छोग जों आजकल कंसवेंटिवके नामसे प्रसिद्ध हैं, 
पहले २ राजकुमारसे घृणा करते ये परंतु उन्होंने अपने सद्ृणोंस सबके मर्नोंकी 
जीत लिया । मेल्वोनें और चेलिंग्टननें रिजेंसी विछ्ल डपास्थित होंतें 
समय इनकी वड़ी स्ताति की और रानीनें राजनीतिका प्रचलित भेद इनके लिये 
निकाल डाला ॥ 

राजकुमार एलबर्टके साथ रानीने प्रथमवार २१ अगस्तको पार्लियामेंट 
बंदकी। इस मासकी २६ तिथिकों रानी पूणवयकी पहुँची। २८ को रानीके पतिकों 
लेंडनकी स्वतंत्रता दींगई | राज्यकी विधिके अनुसार लाडे चैवर्लेनने कहा:- 
“राजकुमार बड़े सज्जन हैं और यह, संदा, रानीके सच्चे भक्त रहेंगे इसालिये इन्हें 


(७६ ) महारानी विक्दोरियाका चरित्र। 


नगर की स्वतंत्रता देना योग्य है। ”यद्यपि भारत वासियोंकी दृष्टिमें पतिकों पत्रिका 
भक्तवताना और पत्नाका पतिकी सेवक मानकर कार्यकरना अयोग्य है परंतु इस 
विषयमें रानी पत्रिहोंनिपरभी इंड्लैंडकी स्वामिनी थीं और राजकुमार पाते होने- 
परभी रानीके दवारमें एक उन्चपदस्थ डमराव थे | उन्होंने रुंडन नगरकी स्व- 
त॑त्रता प्रातकरते समय कहा किः-“ लंडन नगरकी स्वतंत्रता मिलनेंसे में परम 
सम्मानित हुआहूँ । इस अवसरपर आप लोगोंके समक्ष खड़ा रहनेमें मुझको 
परमानन्द प्राप्त है । आपने मुझपर वड़ी कृपा की है । संसारके यावत्‌ नगरोंमें 
लैंडनकी शोभा और सम्पत्ति अपार है। आपका साथा(नागरिक) बननेका मुझे 
बड़ा गवे है और में आप लोगोंका रानीपर भक्ति भाव देखकर बहुत प्रसन्नहुआ 
हू? । इसकेबाद वह प्रिवी कौन्सिलके मेंबर नियत हुए। इसकायकी उन्होंने बहुत- 
ही चाव और सावधानासे किया और एक बैरिस्टरकी नियतकर अगरेजी 
आईनका अध्ययन किया ॥ 





अध्याय २२. 
राजकुमारी का जन्म । 


नवंबर के आरंभमें रानीके लिये सोवडकी तैयारियां हुई । प्रसातिकाल नि- 
कट आता देखकर रानी बिंडसरके किलेसे निकलकर लंडनके बंकिंगहाम मह- 
लमें गई। रानीने १३ नवंबरसे डस महलूमें निवास किया और २१ तारीख- 
को राजपुत्रीका दुपहरके १ वजकर ४० मिनटपर जन्म हुआ । डससमय 
जन्म होनेके कमरेंमें राजमाता, पाति एलबर्ट, दाइयां और मिसेज छिली डप- 
स्थित थीं और पासके दीवानखानेंमें ससेक्सके डक, केंटरवरीके आचविशषप, 
लैंडनके प्रधानपादरी और छार्डमेलबार्न आदि अनेक भद्गरपुरुष इकट्ठे हुएये । 
युवराजके जन्म समयमें प्रिवी कॉसेलके यावत्‌ मेंबरोंका वहां उपस्थित रहना 
आवश्यक था इसलिये प्रायः सबही छोग वहांआगयेथ । जन्मके दशा मिनट 
बादमेम लिली राजकुमारी को हाथ में उठाकर सब छोगोंकी दिखानेके लिये बाहर 
लाई | कुमारीका शरीर हृढ और सुंदरथा । बालकको एक टेंबलपर लिटायागया 
परंतु रो २ कर उसने छोगोंके कान फोड़ दिये । छड़कीकी भीतर लेंगये 
और सबकोग वहांसे बिदा हुए । तोपोंके फेरोंसे नगर वासियों को विदित होंगया 
कि राजकुमारी का जन्महुआ है ॥ 

पतिको भयहुआ कि कहीं नगरवालेकि चित्तकों युवराजके बदले कन्या 


प्रथम भाग | ( ७७ ) 


डत्पन्नहोनेंसे दुःख न हो परंतु रानीने उनसे कहा:-“क्या चिन्ता है अबकी: 
बार पुत्रहोगा और अपनी ताई की तरह में भी बहुत बालकोंकी माता होऊंगी ॥” 

जिसादिन राजकुमारीका जन्म हुआ उसीदिन जोन्सनामक रछूड़का वकिग 
हामके राजमहलमें पकड़ागया | यह लड़का रानीके सेनेके कमरेंके पडौसके 
एक मकानंम आरामकुर्सके नाँचे छिपाहुआ था। लोगोंने उससे पूंछा-“ त्‌ यहां 
कैसे आ पहुंचा ९” वह बोला:-“पहुलेकी तरह | में जब चाहूं यहांआसकता हूं । 
मैंने अनेक वार एकांतमें रानी और डनके पतिकाो बात चीत करते देखा है । 
नियमके अनुसार लड़केको कुछ दंड न दियागया। केवछ डसे ड्योगश्ञाला 
में चालचलन सुधारनेकेलिये भेजदिया ॥ 

सोवड़के दिनेंमें राजकुमारने प्रियतमाकी बड़ी शश्रप्ा की । रानीने 
अपनी दिनचयोंगें लिखाहे कि “वह दिन रात मेरे पास अडे रहते, मझे पुस्तकें 
पढ़कर सुनाते और जो कुछ में कहती लिखा करते थे | वही मुझे पलेंगपरस 
डठाकर आराम कुर्सीपर बैठाते थे और मुझे पहियिदार कुर्सी पर बिठला कर 
दूसरे कमरेंमें लेजाते थे | वह कही पर होते परन्तु मेरे बुलातेही चलेआया 
करते थे । उन्होंने इन दिनोंमें मेरी माता समान शुश्षप्रा की । उस समय उनसे 
बढ़कर कोईभी वुद्धिमती, कृपाहु न्‍्यायी और उत्तम दाई मेरेपास न थी ॥ 

इस अवसरमें राजकुमार एलबट्टे वकिगहामके बागमें वर्फपर खलनेसे बीमा 
रहेगेय। रानीने डनकी योग्य्सेवाकर पत्निधमिका पालन किया और तुरंतही 
राजकुमार आरोग्य होगंये ॥ 

१० फरवरी सन्‌ १८४ १६० को वकिगहाम राजमहलमें राजकुमारीका नामकरण 
संस्कार हुआ । राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी एडीलेड्की सम्मतिके 
अनुसार राजकुमारीका नाम“विक्टोरिया एडीलिट मेरी ल्यूसा”रक्खागया ॥ 


अध्याय २३. 
मेलबोनेका पदत्याग । 
यरोपमें युद्धोके भयानक बादल छागये | चीनमें संग्राम आरम्भहुआ । स्पेन 
और पुर्तंगालके साथ जहाजी खटपट आरंभ हुई । लिबेंटके समुद्रमेंभी ऐसाही 
ढेग दिखाई देनेलगा | ऐसे समयमें इंश्लेंडकी पार्लियामेंटमें गड़बड़ मची | 
लिवरल मंत्रिमेडलकी हार हुईं | नवीन खुनावम कंसर्वेटिव दकका विजय हुआ। 
लाडें मेलबानकी अपना पद त्यागना पड़ा | रानीको इसवातसे बहुतदुःख हुआ, 
उनके चित्तका खेद देख कर लाडे मेलबोने ने कहा “आप किसीबातकी चिन्ता 
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न करें।क्योंकि अब मुझसेमीवद़कर आपको सलाह देनेके लिये आपके पति राजकुमार 
एलबटे मौजूद हैं | यह परमयोग्य सलाहकार हैं । सत्‌ १८३९६० से मैं इनको 
देखरहा हूं। चार वषैकी जांचमें मुझे अच्छी तरह मालूम होगया है । ” रानीने 
मंत्रिमडलेक परिवतैेन और मेलबोनेके पद त्यागपर अपनी “ दिनिचयों” में 
लिखाँहै कि “सच्चे और प्रिय मित्र, अमात्यके बदलनेसे अझे दुःख हुआ । ” 

पार्लियामेंटमं सर राबटे पील प्रधान अमात्य हुए । इस समय उन्हें शयन 
गृहकी जाल” की तरह किसी तरह चाल बाजीका अवसर न मिला | लाडे 
मेलबोनके साथही शयन ग्रहकी सखियोंने इस्तेफा देदिया था | राजकुमार एल 
वर्श्केलिये सर राबरट पीलने लिखाकि यह न्यायी और विद्वान हैं इसलिये किसी. 
प्रकारकी गड़बड़ न रही। नवीन प्रधानने कारीगरीकी उन्नति की जांचके लिये 
एक कमीझन नियत किया । इसके सभापति रानीके पति राजकुमार एलर्बट 
नियत हुए । इन्होंने इस कमीशनका सभापतित्व पाकर स्वतंत्रतापूवेक देशहित 
साधनका प्रयत्न किया और इन्हीकी प्रेरणासे ओर वेलिंग्टनकी सलाहसे ब्रिटिश्ञ 
सनामेंसे दूद्धयुद्धो हानिकारक प्रणाली उठगई । यह दोष यूरोप जैसे शिष्ट 
देशके फंस जैसे सम्यराज्यमें अभीतक विद्यमानहै । दो सैनिकों वा राजपुरुषोंमें 
किसी विषयमेँ जब खटपट हो जाती है और उसका निपटारा न्यायसे होना 
संभव नहीं होता है तब दोनों नियत समयपर परस्पर शखत्र छेकर लड़नेकों 
तैयार होतेहैं | इस युद्धमें जो माराजाता वा घायल हो जाता है उसीकी हार 
समझी जाती है । 





अध्याय २४. 
युवराजका जन्म । 


९ नवंबर सन्‌ १८४१ ई० को बकिंगहाम राजभवनमें आनन्दोत्सवका आरंभ 
हुआ । दिनके सात बजे राज्यके प्रधान २ कमेचारी महलमें इकट्ठे हुए। प्रसव 
कालकी वेदनासे शीघ्र निदृत्त हो रानीने ठीक ग्यारहबजे पुत्रकोी जन्म दिया । 
आनन्द डुंदुभीसे नगरमें युवराजके जन्मकी चचो फैलगर । इस हरषेसे नगरमें 
जय जयकार होगया । पुत्रकी प्रसातिसे माताको जो कुछ कष्ट हुआ था डससे 
देदिनमें आरोग्य हुआ । माता पितांके पास॒बधाईके लिये अनेक आमि- 
नन्‍्दन पत्र आये । 8 26288 
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भाई वहनकी आया वननेकेलिये अनेक संभावित स्त्रियां उम्मेदवार हुई। 
रानीने इसकार्येकेलिये मेम ब्रमकोी पसंद किया । दोनों बालकोंका पालन 
पोषण करनेकेलिये दशहजार पोंड वार्षिक नियत हुआ । माता पिताकी असीम 
हपें हुआ। दोनों पुत्र पुत्री पाकर ईश्वरकों धन्यवाद देंनेलगे। भारतवर्षके राजाओंमे 
वबालवयसे ही राजकुमार राजकुमारी अलग रक्खेजाते हैं इसकारण साधारण 
गहस्थोंकी अपेक्षा इनमें संतातिस्नेह कमहोंता है परंतु इन माता विताका ख्रेह 
साधारण गृहस्थोंसेभी कही वढकर था। दंपतिको जव कभी किसी सगे संबंधी और 
इष्ट मित्रेके नाम पत्रलिखनेका काम पड़ता तवहीं वह किसी न किसी वहानेसे इन 
दुधमुंद वालकोंकी वालहीलाका अवश्य उछेख करते थे । संततिल्रेदेका यह 
एक बढ़िया प्रमाण है ॥ बे 

१५ जनवरी सन्‌१<८४२६० को राजकुमारका नामकरण संस्कार हुआ | इस 


डत्सवपर संयुक्त होनेकालिये प्रशियाके राजा जो पीछेसे जर्मनीके सम्राट होगंये 


थे तीन दिन पहले लंंडन आ पहुँचे | उनकी इनके धम पिताका पद्दिया गया। 
कैंटरवरीके प्रधानपादरर। | इनका नाम एडवर्ड रक्खा | एलबटे इनके पिता-, 
की ओरसे और एडवर्डे नानाका इस तरह नामाभिषक हुआ । इस अवसर- 
पर रानीने प्रशियाके राजा प्रथम विलियमको गार्टरकी पदवी देंकर अपने 
हाथसे उन्हें पदक पहनाया । सेट जेम्सके हाथमें रात्रेको भोज हुआ । इसमें 
केवल अंग्री शरावकी तीस दरजन बोतलें ख्चे हुईं । नामकरण संस्कारमें 
कुल वीस लाख छपया व्यय हुआ ॥ 

रानीने प्रशियाके राजाका अच्छीतरह आतिथ्य किया । विंडसरके राजभवनमें 
दोवार उनके हाथोंका चुंवन किया।आतिथ्य सत्कारमें किसीप्रकारकी न्यूनता न रही। 
राजा उत्सव समाप्तिके अनंतर अपने देझशको विदा हुए ॥ सर 

युवावस्था रूप लावण्य, राज्य ज्ञासन, पतिसुख और इनके साथहीं पुत्रपुत्नीके 
जन्मंस लोंग रानीको परमसुखी कहरकर हार्षित होने लगे । रानीकाभी दिन २ 
सुख बढ़ता गया । पतिपत्निमें दिन२ प्रीति वर्दी,पृत्रपुत्नरीका तोतलीवाणी सुननेकासी- 
भाग्यमिला और राज्यकी दिनशवृद्धि हेनेसे प्रजाके सुखऔर शांतिसे चारों ओररानी 
विक्टोरियाका जयजयकार हुआ । प्रजाकी राजभक्ति बढ़ी और रानीका प्रजाप्रेम 
बढ़ने लगा । ऐसेही जीवनको धन्य है ॥ 

निस समय राजकुमार एक मासके हुए रानीने युवराजको « प्रिंसआफू्वेल्स” 
की पदवीदी । इससे पवे वह सेकक्‍्सनी, कानेवाल, ओर रोथसेके ड्यूक, केरिक 
के अल, रेन्फ्य्के अछे और आइसल्सके ला तथा स्काटलैंडके ग्रेट स्टुअर्ड कह 
लते थे। वेल्सका प्रिंस वनानेके समय उनकी जो सनद्‌ दीगई उसमें लिखागयाकिः- 
“गैतिंके अनुसार हम इन्हें उक्त जागीरें प्रदान करती हैं | इनके धारण करनेके लिये 
तलवार, शिरकेलेये मुकुट, उंगेलीके लिये अंगूठी और शासनकेलिये सुनहरी दंड 
देती हैं। यह अब वहांका शासन और रक्षा करैगा”? ॥ 





( <२) महारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


अध्याय २५. 
(जम शप 
पुत्र पत्नीका शक्षा । 

बड़ी राजकुमारी और युबराज ( प्रिन्स आफ्वेल्स ) की शिक्षाके विषयमें 
यहांपर लिखना विषयांतर होताहै परंतु इनकी शिक्षाके लिये रानीने जैसा 
ऊँछ ध्यान दिया है वह आज कलके राजाओंकेलिये श्िक्षाप्रद है। एक वृहत्‌ 
राज्यकी स्वामिनी होनेपरभी रानीने अपने प्योरे बालकोंको शिक्षा देनेका कैसा 
प्रबंध किया था | बहुत बड़े राज्यके राजकुमार होनेपरभी उन्होंने किस कष्टसे 
शिक्षा पाईथी । यही इस अध्यायका ड्हदेश्यहै ॥ 

केवल इन्हीं दोनों बालकोंके लिये नहीं किन्तु इनके बाद जो २ बालक हुए 
उन सबकी शिक्षापर दंपतिका विज्ञेंप ध्यान था। वेदोनें संतानको शिक्षा दीक्षा 
“उत्तम प्रकारकी देना राज्यशासनसे भी बढ़कर अपना कर्तव्य समझते ये ! 
माताने अपनेको आदशे बनाकर संतानको शिक्षा दी थी। धर्मशिक्षामें उनका 
विज्वेप ध्यान रहताथा | राज्यकार्यससे कभी २ अवकाश न मिलनेपर डनको 
जिन्न होकर कहना पढ़ता था कि-“अनेक कामोंमें लगी रहनेसे में इनकी शिक्षाके 
विषयमें माठ्थर्मका पूर्ण रीतिपर पाछून न करसकी। इस बातका मुझे खेदहै । 
संतानको धार्मक शिक्षा देनेकेलिये राजकुमार एलबंटने लिखाथा कि- इन्हें 
इसप्रकारकी शिक्षा देना चाहिये जिससे ५3026 % इनके हृदयमें पूर्ण आस्था 
उत्पन्न होकर ये अपने कतेव्यकोी समझें | इहलॉंक और परकोक साधनकेलिये 
यथार्थ धर्म जानना चाहिये केवल प्रार्थनासे क्या लाभ है। जीवन, उसका उप- 
योग, प्रभुज्ञान और मृत्युकी अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिये।”? माता पिताने केवल 
पुस्तकसंबंधी शिक्षा ही नहीं दी थी किस्तु घरके काम और आज्ञापालन सिखाने 
पर विशेष ध्यान दिया थाँ। दीनातिदीन मनुष्योंके बालक जैसे मनमें आता है 
बोलते हैं, चाहे जैसी गालियां देते हैं और माता पिताको मारते और आपसमे 
लड़ते तथा द्निभर रोयाकरते हैं। बड़े धनवानोंके लडकोंमें इन दुर्गुणोंके सिवाय 
उद्धतपन और लुच्चपनका ऐब होताहै परंतु रानीने ठेठही कह दिया था कि “बाल- 
कोंको बहुतही सादीचाल सिखाने और घरके कामकाजमें निपुण करनेकी मेरी 
इच्छा है ।” और इसीलिये वह बालकोंकी कभी अपनेंसे अछग नही होनेंदेतीथीं 
और सदा अपने पातिके साथ आस्बनेके राजमहलूमें इसीलियें निवास करती थी । 
युरोपियन लोगोंकी चाल है कि संतानकों बालवयसे पाठशालाओंमें भेजकर 
दिनरात वहां ही रखते हैं । पे केवल वर्षेमें दो चार बार छुट्टियॉपर घरआकर 
माता पितासे मिल्सकते हैं | इसरीतिसे कुछभी छाभ होताहो परंतु इतनी हानि 
अवश्य होती है कि माता पिताका पुत्रपर और पुत्रका माता पितासे ख्रेह नहीं 
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रहता है और यही विवाहंके अनंतर पुत्रके माता पितासे अछग रहनेका कारण 
है। यहरीति वहुतवुरी है और रानीभी इसेके बहुत विरुद्ध थीं। उन्हें सदा 
अपने वालकों को आँख़ तले रखकर शिक्षा दिलवाना पसंद था | इसचालसे राज- 
पुरुष होंनेपरभी उनके पुत्रोंमे डद्धतादि दुर्गुणोंके बदले सहुणोंने निवास कियाहे ॥ 
आस्वनेके महलेके वागमें प्रत्येक वालककी बाग लगानेके लिये अलग २ धर- 
ती दागई थी । इसमें धरती खोदना, खाद डालना, पौदा उगाना, सीचना, छांटना 
और अपने २ बागोंमें अपनेही हाथसे सुंदर पुष्प और स्वादिष्ट तरकारी उत्पन्न 
करना सिखाया जाता था | उनकी शिक्षाके लिये राजमहलमें एक छोटा संग्रह- 
स्थान अलग बनाया गया था। इसमें बालक समुद्र वा नदी किनारेसे भिन्न २ वस्तुयें 
लाकर इकट्ठी करते और पितासे इनके विषयमें ज्ञान प्राप्त करत थे । छड़कोंके 
लिये एक बढ़ईकी दृकान ओर लड़कियोके लिये एक पाकशाव्य अछूग बनी 
हुई थी । इनमें लड़कियां नानाप्रकारके पकान्न मिठाई चटनी मरब्बें आदि पदाथे 
वनाना सीखती थी और लडकोंकों वढईंका काम सिखाया जाता था| एक गो- 
शाल्ममें ट्रधसे भांति २ के पदार्थ बनानेकी इन्हें अलगही शिक्षा दीजाती थी । 
माता पिता अवकाश निकालकर बालकोंके साथ खेलमें आनन्द करते परंतु 
पदनेका समय निकट आतेही किसीकी मजाल नहीं थी जो एक मिनट भी 
अपने शिक्षकॉंके पास जानेमें विलंच करसके | साधारण-धनवानभी प्रायः अपने 
बालकोंसे शिक्षकोंको कमदर्जका गिनते हैं और इसकारण बालकोंपर उनका 
दवाव नहीं पड़ता है परंतु इसवरमें यह वात न थी | एकबार बालकोंकी शिक्ष- 
काने रानीसे विनय किया-“ श्रीमती, मेरीमाता बहुत बीमारहैं । मुझे खेद है कि 
इन वालकोंकी शिक्षाका काम अधविचम छोड़कर मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी |? 
श्रीमतीने कहा:-““ कुछ चिन्ता नहीं, तुम निडर होंकर अपनी माताकी 
सेवा करो । तुम्हारी अनुपस्थिति में वालकोंको पढ़ानेका काम मैं कर- 
छेंगी । तुम्हारें बदले कोई दूसरी नही रक्खी जायगी । ” इस विचार्राके छुट्टी लेकर 
घर पहुंचनेवाद माताका देंहान्त होगया | यह ख्रीशोकसूचक काले वस्त्र पहने हुए 
छुट्टीसे छोटी । श्रीमतीनें इसे दुःखित देखकर बड़ी दया की और हजारों काम 
होंनेपर भी उसकी माताका मृत्यु दिवस याद रखकर डस॑दिन एक काले पाषा- 
णकी चूड़ी जिसपर उसकी माताका नाम और मृ॒त्युका दिन खुदाहुआ था उसकी 
भेंट की । 
श्रीमतीने अपने वालकोंकी शिक्षाकेलिये कितनेही नियम स्थिर किये थे । 
उनमेंसे मुख्य ये हैं:-“* बालकोंकों यथा शक्ति सादगी सिखलाकर सांसारिक 
कामोके योग्य करना | उनके अध्ययनमें किसीतरहकी ज्ञाटे नहों इस प्रकारसे 
उन्हें सदा अपनेपास रखना । और प्रत्येक कार्यमें उन्हें माता पितापर विश्वास 
करनेकी टेंच डालना । धमकी शिक्षा मातासे बढ़कर कोई नहीं देसकता है। ” 
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श्रामतीनें इस नियमपर बहुतही ध्यान दिया था । ईसाई धर्मकी शिक्षा उन्होंने 
अपने बालकोंको स्वयं दी थी । एकदिन छंडनके आचे डीक।( पादरी ) ने इन 
वालकोंकी धमोमिरुचि देखकर उनकी शिक्षकाकी प्रशंसा की । सनतेही बाल- 
कोने कंहा:-“ परंतु धमज्ञान ते हमें हमारी माता शिखाती हैं। ” नव ईश्वर- 
कृपासे ये बालक बड़े हुए और राजकीय कामकाजसे श्रीमतीको इनकी शि- 
क्षाकी देख भाल करनेका अवसर कम मिलनेलगा तब उन्हों ने एक बार कहा 
थाः-“ मेरे बालकोंको मेरे निकट इंश्वरपाथना करनेका अवसर न मिला इस 
बातका अझे परम खेद रहता है। ? 

पुस्तक संबंधी शिक्षा, नीति और धमैका ज्ञान और ग्रहस्थीपनेकी शिक्षाके 
अतिरिक्त श्रीमतीने अपने पुत्रोंको युद्धसंवंधी शिक्षा भी प्रकारसे दिलवाई थी। 
और सबके सव पुत्र पीत्र जल ओर स्थलेक युद्धमें पटु, शरीरके दृढ़, साहसी 
वीर ओर दयाहु हैं । 





५. अध्याय २६. 
5 | + भी 4] 
इग्लंडम हलचल आर शभ्ीमतीका नाच । 

सन्‌ १८४२ ई० में भारत वर्षेकी ईस्ट इंडिया कंपनीसे अफगानिस्तानके अमीर 
की खटपट होगई । विटिशञ गव्नमेंटके उच्चाधिकारी सर एलेकूजेंडर वने और सर 
विलियम मेकनाटन सेनासहित कांटेगये । यह ढुःखदायक समाचार इंग्लेंडमें 
एकमास पीछे पहुंचा | कैपनीकी चाल प्रिंस एलबर्टको पसंद न हुईं । सरकारी से 
नांके दुवारा काबुलपर चढ़ाई करनेसे विजय हुआ । इसी समय चीनमें युद्ध आरंभ 
हुआ । और वहांभी अंतमें पिनांगका प्रदेश अंगरेजोंके हाथ आया । 

दोनों ओरके युद्ध समाप्त होतिही इंग्लेंडमें हलचल 80008 राज्यका 

महसूल घटगया | और “कानेला? की गड़वड़ आरंभ हुईं | इससे दीनोंकी अन्न 
मिलना कठिन होगया । छोगोंकी पुकार सहन न हासकी । प्रजाको शान्त करने 
के लिये ओऔमतीने स्वयं उपस्थित होकर ३ फरवरीकी सदाकी अपेक्षा 
अधिक धूमधामसे पार्लियामेंट खोली । इससमय राज्ञीपति मिंस एलवर्टमी 
साथये | श्रीमर्तीके मधुर भाषण और सुधारकी आश्ञा देनेसे प्रजा संतुष्ट हुईं ॥ 

इसी वर्षके मा्चेम रानीके पति राजकुमार एलवर्टके ल्येष्ठट वंधु राजकुमार 
अर्नेस्टके विवाहका निमंत्रण आया | श्रीमर्तीने अपने मामा और श्वशुरको के 
लिखकर इस कार्येकी बधाई दी । पातिभाईतों विवाहमें जानेको तैयार हुए परंतु 
इससमय इंग्लेंडका मामला वड़ा बेंठव था। रानीकी ऐसे समयपर सलाह देनवाला 
कोई मनुष्य न था ।अ्षधातुर लोंगोंने स्काटलेंडकी खानोंमें उपद्गव मचा रक्खा था। 
लेगोंमें जोश फैलरहा था और कानैलाकी गड़बड़ मची हुई्ँथी | इनकारणोंसे 


वह भाईके विवाहमें न जासके ॥ 


है 


न्‍ँ 


प्रथम भाग । ( ८५) 


प्रजाकी स्थिति स॒धारनेंके लिये आईन बनानेके सिवाय जुलाहों और कारीग 
रोकी रक्षाके लिये श्रीमतीने पुराने ढंगके नाच करनेका ठहराव किया । नाच 
हे मई सन्‌ १८४२ को हुआ | इंग्लैंडके राजा तीसरे एडवर्डका पार्ट राजकु- 
मार एलवर्टने और रानी फिल्ीपीका पार्ट रानी विक्टोरियाने लिया । चासरं और 
फाइसरकी पुस्तकोंका अवलोकनकर इंग्लेंडेके अमीर डमरावोंने पुराने ढंगके 
वख्र आभूषण पहने । इस नृत्यके अवसरपर बाकेंगहाम राजभवनमे १३ से 
१८ हजारतक मनुष्य इकट्ठे हुए। हज़ारों और छातोंके वस्नालंकारोंसे-अमीर 
उमराव सजेहुए थे । रानी और राज्ञीपतिने इस उत्सवके लिये विजेषमकारकी 
पोझ्ाकें बतवाई । नाचके समय युवकयुवतियोंकी शोभा, परस्परमरेम, दृत्यके 
हावभाव कटाक्ष ख्रियोंके मान और #ंगाररसकी यावत्‌ सामग्रीको देखकर रति- 
नाथ कामदेवकी अपने सुखमें स्पद्धों होती थी। कविजनोंने इस नृत्य वैभवका 
वर्णन करनेंमे हार खाई। गीत वाद्य और विनोद आमोदने इन्धके वैभवका लेगोंको 
अनभव कराया। यह नाच “प्लेनटननेट राजा” के अनुकरणमें हुआथा इस लिये 
डर्सीके नामसे प्रसिद्ध है। नाच क्याथा मानो उन्नीसवी शताब्दिका अद्भुत रासथा। 
नाच में टिकट्स जो आय हुई उसमेंसे खर्च निकालकर जुलाहोंकों उसकी वचतसे 
सहायता दींगई ॥ 





अध्याय २७. 
भाणसकद । 

जैस राजाओंकी शाक्ति अनंत है वैसेही उनपर कामका बोझाभी अधिक होता 
है। जैसे राजाओंकोी सुख अधिक होता है उसी तरह डनके प्राणपर संकटभी 
अधिक होताहै । यूरोपके राजाओंके प्राण भारतवर्षकी अपेक्षा अधिक भयमें 
रहते है। भारतवर्षकी प्रजा कैसाभी कष्ट सहकर राजाको ईश्वरका अवतार 
मानती है और यूरोपकी प्रजा जरासी धातमें रुष्ट होकर राजांके प्राणलेनेपर 
उतारू होती है। श्रीमतीके प्राणोंपरभी इस प्रकारके अनेक वार संकट आये थे | 
दो एक अवसरका वणणन पहले हुआ है ॥ 

सन्‌ ४२ई६०की ३० मईको श्रीमती सायकालेके समय वायु सेवनकेलिये पधा- 
री थी। मार्गमें सात फुटके अंतरसे फांसिस नामक युवाने पिस्तोल मारी । अप- 
राधी पकड़ लिया गया। उसने इसकायेका कोई कारण न बतलाया । इसबातसे 
इंग्लेंडमें वटी घबराहट मचगई | इस घटनाके दोही चार दिन पाँछे रानी अपने 
पतिके साथ रविवारकेदिन 'रायलचैपल? नामके गिरजेमें प्रार्थनाकेलियें जाने लगी। 
भीड़मेंसे एक मनुष्यने बाहरनिकलकर रानीपर पिस्तोछ ताकी और गोली चलाने 
का अवसर न देखकर पिस्तोलही गाड़ीमें फेंक दी । इस दुधेटनासे रानीका स्वा- 
स्थ्य बिगड़ गया | डाक्टरॉने बाहरका फिरना बन्द किया | पतिपत्रिने प्राण बचने 


(56 -) महारानी विक्टयोरियाका चारित्र । 


पर इश्वरकी धन्यवाद दिया। रानीकी इसवटनासे भय तो नहुआ किन्तु अकस्मात्‌ 
ऐसा कार्य होनेसे उनके हृदयमें धक्का छगा और यही वामारीका कारण हुआ 
इस घटनासे लोंगोंने रानीके दृढ विचारोंकी अच्छी तरह जाँच करली | अपराधी 
फांसिसपर दोष प्रमाणितहोकर उसे फांसी दीगई थी परंतु रानीने दयाकर डसे सात 
वर्षका जेल दिलवाया ॥ 

इसी वर्षमें तीसरीचटना और हुईं | ३ जुलाईकी अऔरीमती वेंलजियमके राजाके 
साथ गिरजेमें जातीथीं | मागेंमें विलियम वान नामक मनुष्यने पिस्तोंछ चलाता 
चाहा । वह गोंछी मारनेसे पहलेही पकड़ लियागया। मागेमें श्रीमतीकी इसवातकी 
ख़बर न हुईं । महलमें आतेही प्रधान अमात्य सह रावटे पीलने राज्ञीपतिस कहा। 
सुनतेहीं रानीकी आंखोंमें आंसू भर आये। सर रावर्ट पीलने पारलियामेंटमें इस प्रकार 
की घटनायें रोकनेंकेलिये एक विल उपस्थित किया। इसके अनुसार रानी वा 
अन्य राजपुरुषपर आक्रमण करनेवालेकी सातवषैकों देशनिकाल और वैतकी सजा 
डेनेका निश्चय हुआ । परंतु रानींकी आज्ञासे वौनकों केवल १॥ वर्षेकी कैद हुई ॥ 
पाँच सात वधतक इसप्रकारकी कोई वात न हुईं। सन्‌ १ ८४९ है “में आयलेंडके एक 
कारीगरने गोली और उसके वाद एक पदच्युत कप्तानने श्रीमती के सुखपर छड़ी 

०. ७७ और उस , 

मारी|सन्‌ १ ८७२३० में एक पागल लडकेने एक हायमें पिस्तोछ और दूसरे में पायता 
पत्रलेकर रानीपर आक्रमण किया। दक्षवपै वाद दूसरे पागलन आपपर गोली मारी। 
इसके सिवाय आपपर कई प्रकारके संकट आयेये | डनमेंसे कईैएकका वर्णन पहले 
हुआहै। परंतु इश्वरने उनकी सदाही रक्षाकी थी। और इस चातसे यह प्रमाणित 
होता था कि ईंश्वरने डनकों संसारका डपकार करनेंके लिये उत्पन्न कियाया ॥ 


अध्याय २८. 
फ्रांस ओर बेलजियम की यात्रा । 

फांस और वेलजियम की यात्रा करने पूर्व श्रीमतीने अपने पतिसाहित प्रथम 
स्काटलैंड और फिर आइछ आफ्‌ वाइट डाट्टे माडय, छाइमौथ और फालमौय में 
नौका की सवारीपर सैर की थी | फालमौयसे चेरबगे जाते समय मागे में एक 
विश्वेष बात हुईं | इसका वर्णन एक पुस्तकें इसतरह लिखहै:--“ रानी नोकामे 
रेसे स्थरूपर वैठीयीं जहाँ होकर मछाहोंके आने जानेका मागे था। महाहोंसे जड़े 
में मद्य विना काम न होसका । छा्ड एडोछूफसने श्रीमतीसे कहा कि“आप यह 
हटकर अन्यत्र जा वैठिये ।? रानीने पूँछाः- “क्यों १ क्‍या यहां कोई डपद्रव 
होनेवालहै ? क्‍या संकट आपड़ा जो मुझे यहांसे हटातेहों” | लार्ड साहव वोलिः- 
“आपत्ति कुछ नहीं है। मछाहोंसे मच्यविना काम नहीं होतहै। और मद्च इसकोठरी- 
'महै ।? रानीने कहाः-“ मैं हटूँगीतो सही परंतु पहले इनके मद्यकामझे एक 





प्रथम भाग । (८७) 


प्यालां पिलानेको करारकरो ।” रानीके माग देतेही मछाहोंने एक प्याछा मद्य 
लाकर दिया और श्रीमतीने उसे चखकर उसकी प्रशंसाकी। मछाहोंकी इस वात 
से परम हपेहुआ । और रानीकी सादगीकी सबने प्रशंसाकी | यह यात्रा सन्‌ 
१८४३ में हुईथी ॥ 

' एक वर्ष बाद श्रीमतीनें २ अगस्तको प्लाइमौथंके टापसे फांसके राजा फिलिप 
से मिलने के लिये प्रस्थान किया । इयू के वेद्र पर जहाज पहुँचतही फांसनरेश 
मिलने के लिये आये । उन्होंने रानीके हाथ का चंवन किया । वंद्रपर फांसी- 
सियोंकी भीड़ इकट्ठी थी। राजा अगेरज्ञी कम बोलसकता था इसलिये एक वार 
चकरागया फिर जैसे तैसे उसने अपनाभाव अंगरेजीमें प्रकाशित किया । जहाज्से 
डतरतेही फांसीसियोंने रानी के स्वागतमें हपेनाद किया | फ़ांस "रेझने श्रीमती 
की बहुत अच्छी तरहसे अभ्यथेनाकी । फ़ांसीसीलोग रविवारकी छुट्टी कम मानते 
हैं परंतु अँगरेजोंके साथमें उन्होंने रविवारका त्यौहार पाला। दूसरे दिन इनकी बड़ी 
धमधामसे दावतहुड | एक दिन राजा फिलिप रानी विक्टोरियांके साथ और राज 
कुमार एलबटे फ़ांसीसी रानीके साथ वायु सेवनके लिये गये। चार पांच दिन वहां 
रहकर श्रीमती इंशेडकी विदाहुई । 

फांससे छौटकर इंझलेंड आने बाद थोंडे दिन विश्राम लेकर देपतिने बेल- 
जियमकी यात्रा की ।१५सितंवरको ब्रुजिज्ञ पहुंचे । राजा रानीने दंपतिका बहुत 
सत्कार किया । इस प्रवासमें कोई वात विशेष नहीं हुई ॥ 

वहांसे छोटकर इप्लेंडमें दोनोंने केम्ब्रिजका विश्वाविय्यालय देखा । राजकुमार 
एलबटेको विश्वविद्यालयकी ओरसे एल,एक डीकी पदवी मिल्ली । इसी वर्षमें 
रानीने सररावद पीलेके वरपर जाकर डनका सत्कार किया | 


अध्याय २९. 
श्वशुरकी मृत्यु । 

दंपाति अपने प्रिय बालकों सहित विंडसरके राजमहलमें सुखसे काल यापन 
करतेंये । इतनेद्दीमं श्रीमतीके श्वशुर,राजकुमार एलबर्टके पिता ड्यूक आफू को 
वर्ग और गोथाकी ६०वर्षकी पकी उमरमें मरनेकी ख़बर मिलो।श्रीमर्ताके पातिको 
- पिताकी मृत्युसे बहुत दुःख हुआ । चार वर्षसे उन्होंने पिंतांके दश्न नहीं कियेथे। 
अनेक वार मिलनेका संकरप किया परंतु किसी न किसी कारणसे न होसका 
इस संवादकों सुनतेही श्रीमर्तीने वेरन स्टाक्मोरकी लिखा किः- “तम जो यहां 
होते तो जानसकते कि मेरे प्राणनाथकों कितना दुःख है ।वह कहते है कि अब 
मेरे सिवाय उन्हें सुख देनेवाला नही है परंतु में उनके इस दुःखमें किस कामकी?” 





८८ ) महारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


पतिके शोकमें प्रियतमाने प्रा साथ दिया । राजकुमारने अपने एक मित्रको 
लिखा कि- “नो कुछ दुःख पड़ा सो भोगा परंतु मैं अंतसमयमें पिताजीकी सेवा 
करने और उनसे आश्वीवोद लेनेंके लिये उपस्थित न शोसका । यहां मैं, फुफी 
और विक्टोरिया रोतीहें ।? तरंतही राजकुमार जमनी जानेके लिये तैयार हुए । 
विवाहसे पश्चात्‌ दंपतिंको एकभी दिन अछूग रहनेका अवसर नहीं आयाथा | 
इस आकस्मिक मियोगसे दोनोंकों बड़ा कष्ट हुआ । इस वियोगके दिलेंमें दंप- 
तिके परस्पर जो प्रेमभरेपन्न आयेगये डनके पढनेकी पाठकोंकों इच्छा होगी।|परन्तु 
खेद यह है कि स्थानाभाव उन प्रेमपत्रिकाओंकों यहांपर प्रकाशित करनेमें बाधक 
होताहै ।प्रियतमाका“कल आपके साथजहां आमोद प्रमोद कियाथा १ह स्थान आज 
खाली किन्तु मेरा हृद्य-आपविना खालीनहीं है। आपमेंरे हृदयमें निवास करतेहें।” 
और प्रियतमका खेद कि “ में जैसे २ आगें बढ़ताहूँ आप मुझसे दूर होतीजातीहें” 
थेही वाक्य उनके हादिक प्रेमकी साक्षी देंतेहैं। 

पतिवियोगसे रानीकों एकादिन एक २ वर्षके बराबर निकलताथा पर॑तु 
राजकायेमें संलम होनेंसे केवल एकान्तके समय वियोग अधिक व्यापताथा । 
आयरहैंडके कितनेही राजद्रोही अपने प्रदेशकों ईरेंडेस स्वतंत्र करना चाहते थे। 
डेनियन और जान ओकोनिल छःमनुष्यों सहित इस अपराधंमें पकड़ेगंये। और 
नवीन पार्लियामेंट खोलते समय सिंहासनकी ओरसे जे। व्याख्यान हुआ डससे 
यह हलचल श्ांतहुई । पति वियोंगके दिनोंमें रानीको गृहम्बंधकी याद आई 
श्रीमतीके भोजनमेंसे बचे हुए अन्नका अभीतक दुरुपयोग होताथा। श्रीमतीकी 
यहबात विदित होतेही आपने वह अरे दान मिखारियोंको देनिका मबंध करदिया 
इस अन्नसे प्रतिव१११३० ० ०मनुष्योंका पाछन होनेलगा | इसके सिवाय भोजऔर 
दावतें पर दीन छोगोंकों खिलाया जाताथा वह अलगथा । 

पति के जमनी से छौटने बाद जनरल टार्मर्थंथ नामक एक व्यक्ति आया | 
यह बौनाथा । इसकी डंचाई डेढ़ फुटथी और डमर तीसवरषेकीथी इसकी हास्य 
भरी बातें और-झरीरकी अद्भुत बनावटकों देखकर लछोग चकित होगये । 
इस समय इसका नाचदेखनेमें फ़ांसेफ राजा फिलिप भी उपस्थित थे | यह 
८ अक्टूबरको आयेयथे। इनसे पहले काईभी फ्रांसका राजा युद्ध प्रसंगके विना केवल 
प्रीति वर्धनकें लिये इंडरैंडकों नहीं गयाथा । हि 

इसी वर्ष में रुसके जार निकोल्स इंग्लैंडमें श्रीमतीसे मिलने आये और ३६ 
अगस्तको श्रीमतीके द्वितीय पुत्र एलफ्रेड अरनेस्ट एलबट अथॉत्डचूक आफुूरंडि 
नबराका जन्महुआ ॥ 
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अथम भाग | 
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ड्यूक आफू एडिनबरा । 
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अध्याय ३४५ 
फठकर बात । है 

इसके वाद रानीको स्काटलेंडकी यात्राका फिर मन हुआ | वहांकी रमणीय 
ता देखकर श्रीमतीका मन लुब्ध होंगया ओर थोंडेही वर्षोके बीचमें उन्होंने 
तीनवार वहांकी यात्राकी । दसरी यात्रामें एकबार श्रीमती ब्लेर एथोलीके 
गिरजेमें ईश्वर प्रार्थनाके लिये गई । वह गिरजा इंसाई मतमें एपीस्कोपेल पंथ 
का है| श्रीमतीने इस मतके अनुसार वहांपर प्राथना नही की इसलिये वहांके 
लोग वहुत भड़के परंतु रानीने उनकी अपने मृदु भाषण से शांत किया । 

इसी वीचमें आपने अपना श्वप्तरालय देखेन और जेठसे मिलनेके लिये जमे- 
नींकी यात्राकी । इस यात्रामें मेलिन्स स्थानमें वेलजिथमके राजा रानीसे भेट 
हुईं । वोन नामक स्थानमें रानीने अपने पतिके शिक्षक्से मिलकर उनका 
सत्कार किया ओर पतिके परम रमणीय स्थानों जो एक उत्तम उपवनमें 
बने हुएथे देखकर बड़ा आनन्द किया। वह पतिकी जन्मभमि थी इसलिये रानीकोी 
डसे देखश्कर वडा आनन्द हुआ । इस यात्रामें प्रशियाके राजा प्रथम विलियमने 
इनका बहुत सत्कार किया । दो तीन दिन इधर उधर फिरनेके अनंतर आप 
श्रसुरकी जागीरकी राजधानी कोवगेको गई । यहाँ राजकुमार अर्नेस्ट, मामा 
राजा लियोपोल्ड और मामी रानी छुसीसे भेंट हुईं | इस जगह पतिके जन्म 
वाले कमरेमें निवास कर दंपतिने अधिक सखपाया । पिताकी समा्धिके दही 
नसे राजकुमार एलबटेको ओर श्वसुरकी समाधि देखकर रानी विक्टोरियाकों 
बडा हपे हुआ ओर दोनेंने जेडिसे समाधि पुजन किया । 

यात्रासे लौटने वाद इंग्लेंडमें रेवेफे व्यापारमें बडी गड़बड़ मची | आलकी 
खेती विगड़ जानेसे प्रजाकी बहुत हानि हुईं ओर अन्न कष्टने 'कार्नेछा' का फिर 
बखेडा खड़ा किया । ला रशल प्रधान अमात्य हुए परंतु उनके कार्यमें सफ- 
लता न हुईं इसलिये पील हीकी फिर अधिकार मिलगया | २५ जून सन्‌ ४६ 
की एक राज कुमारीका जन्म हुआ । इनका नाम हेलीना आगस्टा विक्टोरिया 
रक्खागया। राजकुमार एलवर्टेको केप्रिज विश्व विधालूयने सभापति ( चैंसलर ) 
बनाया और इस कारण प्रजाका उनके साथ संबंध और भी दृढ़ हुआ । 


।. _ अध्याय३१.. 
फ्रांसनरेशका पदच्युत होना । 


फूंसके राजा लुदँ फिलिपकें साथ श्रीमतीका घरोपाथा परंतु इस बातसे 
दोने राज्योंका कुछभी संबंध. नथा। अब फिलिप राजाने स्पेनंके साथ संबंध 


(९४२ ) महारानी विक्योरियाका चारैश्न | 


किया । फिलिपके भतीजे डयूक-डी-काडीनसे स्पेनकी रानीकी बहनका संबंध 
ठहरा । यह बात ईंझ्लैंडको पसंद न हुईं। श्रीमतीको समझानेके लिये रानी एमिली 
आईं। उनका आपने योग्य सत्कार तो किया परंतु स्पष्ट कहददिया कि इस 
संबंधसे फंस राज्य बहुत भयमें जा पंडैगा । हठीछे फिलिप्ने यह बात न मानी 
और इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप्रभर में इस बातसे हलचल मचगई। 
फिलिपू की यह चाल फांसवाल्लोंकी पसंद नहुईं और इसी कारणसे डसे अपनी 
रानी सहित फूंस छोडकर भागनापड़ा । राजाफिलिप्‌ गुप्त वेश धरकर जानस्मिथ 
के नामसे इंशेंड आया । राजाकी दुर्दशा देखकर श्रीमतीको बडादु:ख हुआ।आपने 
उसका बहुत कुछ सत्कार किया और उसकी भूलों वा चालक लिये कुछमी 
कहनेका अवसर न आने दिया । इसीतरह फिलिप की जगह दूसरा राजा नियत 
हुआ डसको भी सहपे स्वीकार करलिया। डचेज्ञ-डी-मोंट पिंसर जिसके कारण यह 
बखेड़ा हुआथा बहुत ड्देशञाग्रस्त होंगई । उसके शरीर पर एकभी कपड़ा बेफटान 
रहा । इस समय इटाली, स्पेने और आस्ट्रियाँमें भी बहुत कुछ परिवतेन हुआ और 
रानीके मातुल बेलजियम के राजा लियोपोल्ड को पदच्युत करने का प्रयत्न हुआ 
किन्तु वह बचगये और इसीतरह रानीके जेठ राजकुमार अर्नेस्टकी भी रक्षाहई॥ 
इस गड़बड़ के बीचमेंही श्रीमतीने छठे गर्भसे राजकुमारी ल्यूसी केरोलाइ- 
न एलबर्टेका १३ मई सन्‌ १८४८ ६० को प्रसव किया। इसीवपेमें मृत राजा तीसरे 
ज्याजे की कन्या सोफिया का देहान्त होगया जिससे रानीकों बहुतखेंदहुआ । 
इंड्ेंडमं बलबा हो जाने का भयथा । कार्टीस लोगोंने उपद्गरव खड़ा करदिया । 
इनकमंटैक्स डालने और सेनाका व्यय बढ़ानेसे प्रजा असंतुष्ट होगई । कार्टीस 
छोग रानीके शासनसे रूठगये । इंड्लैंडमें युद्धकी तैयारी होगई ।२ छाखसैनिक 
नये भरती कियेगये । फांसके नवीन राजा छुईं नेपोलियन ने रानीके शरीर रक्षक 
बनने की प्रतिज्ञाकी । इससमय आयछैंड में डपद्रव हुआ । उपद्रवियोकें मुखिया 
पकडेगये और उनकी योग्यदंड दिया गया । ऐसे अवसर पर काम इतना 
बढ़गया कि प्रदेश विभागमँंसे एकवर्ष में २८००० पत्र बाहरगये । श्रीमतीके 
परिश्रम का यह एक डदाहरणंहै।किसा भी संकट पड़ता परंतु श्रीमती कभी घबराती 
नथी | आपने अपने मातुलकी लिखाकि “कैसी भी हलचल मची परंतु मुझको 
कभी क्षोभ नहीं हुआ। और न मेरे चित्तमें दुबछता आई। ” सन्‌ १८४८ ह० में : 
फांसमें राष्रविषुव हुआ और इसी लिये वहां तीन दिन तक कतल हुआ । उप्द्रव 
शांति का मुख्य कार्य जनरछ केविगनगने किया । इस वर्षमें स्काटलेंड के बाल 
मोरल महलकी खरीद हुईं और लाडे मेलबोन की मृत्यु हुई । इनकी म॒त्युसे 
श्रीमती को बडा दुःख हुआ । उन्होंने कहा कि “जिसने विज्ञेष बुद्धिमानी और 
गंभीर विचारोंसे मेरी सहायताकी डसकी मृत्युसे मुझे बड़ा शोक हुआ है ॥” 
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ड्यूक आफ कनाठका चित्र । 
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भंथम भागें । 


अध्याय ३२. 
जन्म मृत्यु और प्रदर्शिनीण 


ड फतवामर। 

नवंबरमें मत राजा चौथे विलियमकी विधवा रानी एडीलिड बहुत बीमार हुईं। 
श्रीमती उनसे मिलने गई | २ दिसंवरको उनकी मत्यु हुईं | इस बातसे श्रीम- 
तीकी वहुत दुःख हुआ क्‍योंकि वह उन्हें मातासेभी अधिक समझतीथी ॥ 

सन्‌ १८५० ई० की पहली मईको रानीके सातवें गर्मसे तीसरे पुत्रका जन्म हुआ 
डसदिन महारथी वेलिगटनका जन्म दिन था इसलिये प्रज्ञियांके राजा प्रथम 
विलियमने वालकका नाम “आशर विलियम पेट्रिक एलबटे? रकखा | यही 
ड्यूक आफू कनाट हैं । सोवडसे निपट कर एकदिन रानी केम्ब्रिजके महलमेंसे 
बाहर फिरने जातीथीं इतनेंहीमें पेट नामक दुश्ने रानीके शिरमें छाठी मारी । 
अपराधीको सात वर्षका कालापानी हुआ ॥ 

तीसरे ज्याजे राजाके सबसे छोटे पुत्र ड्यूक आफ ्‌ केम्बिजनकी मृत्युसेभी 
रानीको वहुत दुःख हुआ और ऐसेही समयमें फांसके पद्च्युत राजाकी मृत्युके 
समाचार मिले । रानीने इन दुःखोंसे विश्राम लेनेंके लिये फिर स्काटलेडकी 
यात्रा की । यहांके हाइलैंडर लोगोंने श्रीमतीके स्वागत में डी नदीके उसपर एक 
भोज किया । रानीकी मंगल कामनाके लिये मद्यपानका अवसर आश्णग परंतु 
इस कार्यके लिये प्याछ्ता न था | सरदार फोवैसने पैरसे जूता निकालकर उसमें 
शराब डाला और तुरंत उठाकर ओठट लिया । इसकी युक्ति देखकर समस्त 
हाईलैंडरोंने इसबातका अनुकरण किया ॥ 

पति एलबटेकी योजनासे लंडनमे एक प्रदर्शिनी खोलनेका मनसूबा हुआ । 
पार्लियामेंटने इस प्रस्तावकोी हपे सहित स्वीकार किया । प्रजा इस बातसे 
बहुत प्रसन्न हुईं | परंतु प्रईंध होनेसे पवेही प्रिस एछवर्टके सहायक सर राब॑ट पीलका 
देहान्त होगया | श्रीमतीनें इस कारण प्रदशनका काम बन्द रखनेका ठहराव 
किया परंतु प्रनाका उत्साह और पतिकी इच्छा देखकर अंतमें इस कार्यको 
स्वीकार कर लिया | हाइड पार्कका रमणीय स्थान इसके लिये पसंद हुआ | 
सन्‌ १८५७१ ई० की १ मईको प्रदर्शिनीका आरंभ हुआ। इसका उत्सव रानीके 
सिंहासनपर विराजनेक उत्सवसे भी बढ़कर था। सात लछाख मनुष्य इस मेलके 
देखने इकट्टे हुए ।पुलिसके स॒प्रबंधसे किसी प्रकारकी दुपैटना न हुईं । इस कार्येके 
लिये जो क्रिस्टल पेंलेस तैयार हुआ उसमें पचास छाख रुपया व्यय हुआ | प्रदू- 


६० 


हिनीका आरंभ १ मईसे होकर ११ अदटूबरकी समापिहुई । 


(९६ ) महारानी विक्टोारैयाका चारित्र । 


प्लेबट जनेर नामक दृत्यका पहले बणन हुआ है उसी तरहके दो नाच श्रीम- 
तीने 2०५ सि निपटने बल प 2 ० 
तीने प्रदर्शिनीसि | बाद ओर किये। आपने ९रेस्टरेरेशन! नामक प्रथम 
नाचमें आठ प्रकारसे दृत्यकर अपना नृत्य कौसल दिखलाया | 


अध्याय ३३. 
बड़ी २ घटनायें ओर वेलिंगूटनकी मृत्यु । 

फूंसके नवीन राजा लुईं नेपोलियनने, प्रजाके स्वत्व हरणकर रक्तकी नदी 
बहाने वाद्‌.राज्य भरमें अपना आतंक स्थापित करदिया। इस वातसे फांसका इंप्रेंडसे 
मन मोटा व अधिक होगया परंतु फरांसीक्षियाँकी चाल वाजीसे इंग्रैंडका मंत्रि- 
मंडल डनका कुछ न करसका | सन्‌ ५२ ईं० के आरंभमें वे आफ विस्केमें 'रामे- 
जन” नामक जहाज जलगया । इसमें १६१ मनुष्यथे जिनमेंसे १४० मृत्युवद्ाहुए। 
इसी तरह उत्तमाशा अँतरीपके निकट ब्लेकेहड जहाज॒के नष्ट होनेंसे ६३०- 
मनुष्य और २९४ वालक डूबगये। ये सबके सव सैनिकथें । इसी वर्षमें तीसरी 
दुधेटना और हुईं | बेलवरीका तालयव फटगया | इसमें १०० मनुष्य मरे और 
हजारों घर नष्ट होगये | इन वातोंसें श्रीमतीकों बहुत दुःख हुआ और उन्होंने 
पत्र लिख२कर मृत मनुष्योंके कुटुंबको वैयेदिया और चंदा देकर उनकी सहाय- 
ताकी । इसी वर्षमें लिनकनइनके एक वैरिस्टर जे नील्ड के मृत्यु 
लेखके अनुसार उसकी विरासतमें २५ लाख रुपया श्रीमतीको मिला । 

अधिक श्रमसे श्रमित होकर दंपति स्काटलेंडके वालमेोरक महरूमें निवास 
करनेंके लिये गयेंये | १६ सितंवरके प्रातःकाल समुद्र तटका वायुसेवन करते २ 
रानीकों अकस्मात्‌ श्रम हुआ कि डयूक आए वेलिंगटनकी भेट की हुई घड़ी 
गिरगई । नाकरकों तुरंत दौड़ाया | उसने छौटकर खबर दी कि घड़ी तो नही 
गई किन्तु घडीको भेंट करने वाले डयूक आफ वेलिगटनका स्वगवास होगया | 
सुनतेही दम्पति अकचका गये | रानीने कहाकि-/ आज इश्लैंडका-नहीं २ 
ब्रिटेनका गये, कीर्ति, महारथी महापुरुष नहीं रहा | इसके समान न कोई दूसरा 
हुआ और न होगा | ” यह रानीके पिता और वेलजियमंके राजाके समान 
वीरये | कभी युद्धमें पीठ न दिखाने वाले, प्रामाणिक, यूरोपमें परम प्रतिष्ठा- 
प्रात्त महापुरुषंथे । इनका देहान्त थोड़े ही घंटोंकी बीमारीमें होगया । श्रीमर्तने 
स्वये इसके विषयमें लिखांहै कि स्मरणीय योद्धा ड्युक मरनेपरभी डसकेसुकार्यों 
से सदा चिरंजीवी रहैगा । उसमें भूमेडलके सम्मानका समावेह्ाथा ] प्रजागणमें वह 





प्रथम भागं। (९७) 


सर्वोत्तम था। दोनों दल उसका आदर करतेथे। राज्यका परममित्र होनपर भी 
बड़ा सादाथा। उसने स्वैकाय सादगी, चैये और निरभेयतासे किये। इस राज्यकी 
कभी ऐसा राजभक्त महात्मा नहीं मिलेगा। वह सदा सुसम्माति ओर काठिनताके 
समय सहायता देनेकी तैयार रहताथा | ऐसा कोई मनुष्य न होंगा जिसने उसकी 
मृत्युपर आंसू न बहायेहों । ” शवकी संदूकमें रखकर पार्लियामेंटने राजसी ठाट 
से डसे दफनानेका प्रबंध किया। तैयारीमें एक मास छलगा। चार दिन तक ज्वका 
प्रदान कियागया १ ८ नवंवरके ड्यूकआफवेलिंगूटन की सवारी निकली । इंग्लेंडके 
छोटे बढ़े सव अमोरोके अतिरिक्त फुरासीसी प्रजाकी ओरसे भी प्रतिनिधि आया | 
महारथी नेल्सनकी समाधिके निकट इसे स्थान दियागया । 

सन्‌ ५३ के आरंभ में विंडसर केसछके निकट प्रिंसआफ वेल्सके महरूका 
रसोइंवर जल डठा । इससे प्राणहानि बिलकुल न हुई । इसी वषैके अपेरेलकी 
७ तारीखको रानीके अष्टम संतान से चौथे पृत्रका जन्म हुआ । इस बालक 
का नाम लियोपोल्ड ज्याजे डंकन एलब्र्ट रक्खागया । इनको डच्यूक आफ एल- 
वनीकी उपाधि दीगई । जुलाई मासमें घरभर वीमार होगया | ११ अगस्तको 
श्रीमतीने जल सेनाकी कृवाइद देखी । इस अवसरपर प्रज्गियाके राजकुमार बटम- 
वर्गके राजा रानी ईझैंड आये । इसी मासके अंतमें डवलिनमें प्रदर्शिनी खोलीगई । 

इस अवसरमें रूम रुसमें लटाईका आरंभ हुआ । इंझेंड और फूंसने प्रका- 
ज्ञित किया कि जो रुस कुछभी रुमके लिये शिर उठायेगा तो काले समुद्रमें हमारे 
जहाज पेसीपोर्ट पर अधिकार कररहेंगे। ब्रिटिशमंत्रिमंडलमें बखेड़ा पडा । प्रजा 
- युद्बकी उत्सुक हुई परंतु राजकुमार एलवर्ट इस बातके विरोधीये | प्रजाकीं उन- 
की सम्मति पसंद न हुई इसलिये छोग डनको वुरा समझने छंगे। लिवरछ और 
केसरेटिव दलमें परस्पर बैर वढ़गया । राजकुमार एलबटेने अपने मित्र और 
रानीके दूरस्थ संवंधी वेरन स्टाकमोरकी लिखा कि “लोग रानीको कैद करना 
और मुझे निकाल देना चाहंते हैं क्योंकि वे मुझे राजद्रोही समझने लंगे हैं |?” 
इस बातकी जानकर श्रीमतींन लाई एबरडीनका लिखाकि “स्मरण रक्खोकि 
जो मेरे प्रियतमको बुरा कहते हैं वे मेरे शत्रु हैं। और उनकी इस बातका बदला 
दिया जायगा |” जनवरी सव१ ८५४६० में पार्लियामेंट खुलतेही लाडे रशल और 
लाडे एबर्डीन प्रधान अमात्यने प्रजांके कधनका खंडन किया | इस बातसे सब 
प्रकारकी शांति होगई | लड़ाईके विरे हुए बादल बिखरगये । और रानीके विवा- 
हंके चौदहवें वषेक उत्सव पर सव प्रकारका आनन्द होगया | 


प्‌ 





(९८ ) महारानी विक्टारियाका चारित्र । 


अध्याय ३४. 


राजकुमारियोंके विवाह । 


जमैनीके नरेश प्रथम विलियम अपने पुत्र फ्रेडरिकके ( जिनका वय २७ चर 
का था ) विवाह के लिये बड़े उत्सुक थे। श्रीमती रानी और उनके पति 


राजकुमार एलबर्ट दोनोंकी इच्छा हुई किपंद्रह वर्षके वय वाली प्रथम राजकुमारी 
का विवाह दोनोंकी इच्छासे कियाजाय । अवसर साधकर जमैनी के युवराज 
- इंझ्लेंड आये । दोनों में प्रेमाछाप हुआ । युवराजने अपनी इच्छा राजकुमारी को 
जतर्लाइ । राजकुमारीने युवराज को बरना स्वीकार किया । २९ सितंबर को 
रानीने दोनों के संबंधकी बात प्रकाशित की । आपने अपनी “दिनचयी? में 
लिखा है कि-“हमारी प्यारी विक्‍्टोरिया का संबंध प्रृशिया के युवराज फेंडरिक 
विलियमसे आज पक्का होंगया ।२० सितंबर को उसने अपने आपही इच्छा 
प्रकाशित की । युवराज की उमर युवा और कुमारी की अत्पवय होनेसे हमें 
प्रथण इस संबंध में हिचर मिचर हुआ । इससे हमने निश्चय किया कि दोनों 
एक बार फिर इस बातका विचार कर स्थिर करें अथवा दूसरी बार 
के लिये यह बात उठा रखी जाय । परंतु आज दोनों वायु सेवन करने गये 
डस समय युवराजने राजकुमारी को प्रेम चिह्में एक श्रेतमूर्तति भेंटकी । 
कुमारीने वह लाकर सुझे दिखाई इससे बात पक्कीहोगई और विवाह दृढ हुआ । - 
राजकुमारीका विवाह मारे में निश्चय हुआ । दो मास पश्चात्‌ इलह ईडलेंड आया। 
इस अवसर में राजकुमारी एक दिन किसी कागज़पर मुहर कर रहीथीं | इतनेही 
में उनके हाथंके दस्ताने सुछग उठे | राज कुमारी एलिसने धूलंडालकर आग 
बुझाई । कुमारी बहुत जलगई परंतु उन्होंने घैयैसे दुःख सहनकर कहाः “माता- 
को यह बात न जतलाना । नहीं तो वह घबड़ा उठेंगी और पिताजीको शीत्र 
बुछूवाओं ।” थोड़े समयमें राजकुमारी आरोग्य होगई | इसी अवसरमें १अपेरेल 
सन्‌ १८७७ ई०को श्रीमतींके नवम गर्भसे राजकुमारी बियेट्रिसका जन्म हुआ। 

राजकुमारीका विवाह निकट आनेसे अस्सी हजार रुपया वार्षिक और चार “ 
लाख रुपये विवाहमेँ दहेज देनेके लिये नियत हुए । इसी वर्षमें रानीने पतिको 
पवप्रैंसकेंसटे? की उपाधे दी । और इसी वे में भारत वर्षेमें बलवा हुआ। 
जिसके समाचार आगे लिखे गयेहें ॥ 


प्रथम भागे | (९९ ) 

राजकुमारी “विकी” के शुभ विवाहसे इप्लेडमें बड़ा आनन्द हुआ । नगरमें 
धूम धाम मचगई | वरात आनन्दप॒वेक इंट्रैंड आई | २५जनवरी सन्‌! ८५८६० 
को विवाहका मुहत्ते स्थिर हुआ | १८ जनवरीकी रात्रिमें राजमहलमें नृत्य हुआ 
इसमें दुलहिनने अपना बृत्य कौशल दिखलाया । रानीने इस विवाहमें अधिक 
धूमधाम करना चाहाथा इसलिये लुंडन नगरमें बहुत दिन पहलेसे तैयारियां हुई। 
२८ जनवरीको ईसाई धमें और इंग्लेडकी राजरीतिके अनुसार बड़े ठाटसे 
विवाह हुआ । २९ को दूलह दुल॒हिन विदा हुए, रानीने विदा करते समय कुमारी 
और दामादका वात्सल्यसे च्ंवन किया | प्रिय कुमारीके बिदा होंनेसे दम्पतिकों 
वियोगजनित खेद हुआ | 

कुछ कालेके अनन्तर प्रथम राजकुमारीसे मिलनेके लिये दम्पति जमैनी 
गये । मेगडेंवर्गके निकट वाइल्ड पाकैके स्टेशन पर राजपुत्रानि हाथमें कलंगी 
लिये माता पिताका स्वागत किया । चौदह दिन वहां निवासकर दंपति अपनी 
प्रियपृत्नीकों वही छोड इंश्चैंड लौट आये | १७ जनवरी सन्‌ ५९ ई०को लंडन में 
ज्ञुभ संवाद सुनाई ठिये । सुनतेही दंपतिको परमहपष हुआ | संवाद ऐसे वैसे 
नही थे | जमेनीके तारसे राजकुमारी विक्टोरिया ( रानीकी प्रथम कुमारी ) 
के उक्त तिथिको पुत्म्सव होनेकी ख़बर थी। यही वालक आजकल जमैनीके 
सम्राद्‌ द्वितीय विलियम हैं ॥ 

नवीन वालंटियर सेनाकी २३ कूनको हाइडपार्कमें कवाइद हुईं । नेशनल 
. राइफल एसोशियेशनमें रानीने प्रथम वार वंदूकका फेर किया | इसके वाद २२ 
सिंतंवरकी जन्मभूमिके दरशॉन करने राजकुमार एलवबर्टके साथ रानीने प्रयाण 
किया । गोथा पहुँचने पर रानीकी द्विताय सास का देहान्त होगया । इस यात्रामें 
प्रथम राजकुमारीसे दंपतिकी फिर भेंट हुईं | यहां एक भयेकर घटना हुईं । 
रानीके पति एकदिन गाड़ीमें चटुकर वायुसेवन को गयेथे । अकमस्मात्‌ गाड़ीके 
घोड़े भड़क उठे | घोड़ोंने यथेच्छ भागना आर॑भ किया | भागतें २ गड़ी एक 
छकड़ेंस टकराई | टकरांतेही उसका चूर चूर होगया । पति गाड़ीमेंसे कूदकर 
वचगया किन्तु कोचमेनंक बहुत चोट आई । समाचार पातेही रानी कॉप डठी | - 
आंखोंमेंसे आंसू वहने लंगे | पर्तिक मिलनेपर दोनोंको हप हुआ और कुटुंब 
सहित इश्वरकी प्राथनाकी । इस यात्रामें ब्रुसेल्स होते हुए १६ अक्टूबरको विंड- 
सर आपहूँचे ॥ 


१ बड़ी राज कुमारीका छोटा नाम, 


(१०० ) महारानी विंक्यारियाका चरित्र । 


राजकुमारी एलिसके विवाहकी इन दिनों इंहैंडमें बहुत चचोथी । हेसी- 
डारमेंस्टेंडके राजकुमार राजकुमारी से विवाह करनेके उम्मेदवार थे | वह दिसं- 
बर मासमें इंग्लेंड आकर श्रीमतीके मेहमानहुए। इस विवाहके विषयमें श्रीमतीने 
अपनी “दिनचयौ”में लिखाहै कि 'दिनका भोजन किये पीछे राजकुमारी एल्सि 
और राजकुमार लुइस अंगीठीके पास बैठकर गुपचुप परन्तु हँस२कर बाते करते 
थे । जब में दूसरे कमरेंमे गई तब थोड़ी देरम दोनें मेरे पास आये । एलिसने 
डरते २कहा कि “मुझैइन कुमारके साथ विवाह करना स्वीकार है। और में 
आपसे आश्वीवोद चाहतीहू । ” मैंने उसका हाथ प्रेमसे दबाकर कहा “ बेशक 
यह बहुत उत्तम है। ” इस वात्तौलछापके पश्चात्‌ कामकाजसे निपट कर मैं एलिस 
को साथ लिए हुए एलबटे और लुइसके कमरेमें गई | छुइ्स हमसे बहुतप्रीति 
पूर्वक मिला और उसने मेरे हाथका चुंबन किया। इसके बाद सन्‌ १८६२ ई में 
विवाह हुआ । जिसका वन आगामि अध्यायमें है॥ 


. अध्याय ३५. 
राजमाताकी मुृंत्यु ओर राजकुमारीका विवाह । 


आ्रमतीकी माता, केंटकी ड्चेज् जिनकी सुशिक्षासे उनमें इतने गुणोंने वास 
किया, जिनकी योग्य शिक्षाने श्रीमतीकों वास्तविक देवी बनाकर संसारका 
डपकार किया उन्हींकी पिचहत्तर वर्ष के वयमें बीमारीने घेरा | दिन२ शरीरकी 
शक्ति घटने लगी | सव्‌ १८६१६० के आरंभमें राजमाताका स्वास्थ्य बिगड़ना 
आरंभ हुआ । मार्चमें हाथमें कुछ पीडा आरंभ हुईं इसकारण कुछ चीर फाड़ 
करानी पड़ी । १५माचको दंपतिकों ख़बर मिली कि राजमाता का स्वासत 
अधिक बिगड़गया है | कभी २ अचेत होजाती हैं और हिचकियांभी आनिलगी 
हैं। सनते ही दोनों दौड़े हुए फ़ागमोरके महलमें राजमाताके पासगंये। श्रीमर्तीकी 
बाहर छोड़कर राजकुमार एलबर्ट सासके पास कमरेंमें गये । थोडीदेरमें बाहर 
आकर अपनी प्रियतमासे रोनेके सिवाय कुछ नकहा । दंपतिने भीतर जाकर 
देखा तो राजमाता पलंगपर बैठी हुईथीं । श्रीमतीने प्रणाम कर माता के हाथका 
चुंबन किया और अपना ज्ुैबन करानेंके लिये अपना कोमल कपोल माताके 
होठोंके लगाया परन्तु मने चुंबन न किया । केवल पुर्नाके शिरपर हाथ फेरकर 
रहगई । माताकी दर्ा देखकर दोनोंके चित्तपर खहका होगया । श्रीमतीने 


डाक्टरोंसे पृंछा तो डन्होंने कहा कि अब इनके जीनिकी आश्ञानहीं है॥ 


प्रथम भाग । (१९०९१) 


कुछ मास पूवे श्रीमतीके पतिने अपनी पुत्रीकी लिखाथा कि संसारमें मेरे 
समान कोई सुखी नहीं है क्योंकि मैंने अभीतक किसीकी मृत्यु नहीं देखी है।यही 
स्थिति रानीकी थी। दम्पतिके असीम सुखमें एकाएक इस दुःखका बोझा आपडा 
श्रीमती अपनी माताके पास डसीतरह छाड प्यारसे रहतीथी जैसे उनका दंग 
बालवयमेंथा । आपको प्रथम बारके दुःखने कातर करदिया । रात्रि बड़ी कठि- 
नतासे तारे और घंटे गिनते बीती । प्रभात होतिही पातैने श्रीमतीको बहुत 
आश्वासन दिया । रानीने माताकी नाडी मंद देखकर कहा “हाय] माता विना- 
संसार का सुख फीकांहै ।” इस विषयमें श्रीमतीने अपनी “द्निचयी” में लिखांहै 
कि “रोते २ मुझे हिचकियां आनिलगी । मेंने डसंके हृदयपर गिरकर अंतिम 
चुंबनकिया।एलबर्ट मुझे दुःखसे मुक्त करनेको दसेरे कमरेंमें छेंगये । वहां जाकर 
उन्होंने माताकी अंतिम ख़बर सुनाई । मैंने दौड़कर मातांके दश्शेनकिये । हें 
परमेश्वर | कैसा भयानक दृश्य था | उसके प्राणात्माकी निदृत्ति हुईं। सब दुःखों 
का अंतहोगया । मेरी प्रियमाता | अब मेरी नहीं रही अब वह चल बसी |” 


देपतिने जाकर राजमाताका कमरा देखा तो वह बहुत व्यवस्थासे था। एक 
ओर केनेरी पक्षी गारहाथा दूसरी ओर टोपीका कसीदा अधूराथा । दंपति 
के शोक की सीमा न रही। मरनेसे पूषे राजमाताने अपनी प्रियपुत्नी विक्टोरियाको 
अपना वबारिस किया ॥ 


२५ माचेकों माताकी अरर्तेष्टि क्रिया हुई | राजमाताकों जो पेन्शन मिला 
करतीथी वह अवसे उनकी द्वितीय पुत्री को मिलने छगी । डनके सब नौकरों 
को पेन्शन दीगई और मुख्यपरिचारिका को रानींने अपने पास रक्खा | इनकी 
मृत्यु पर नगर और पार्लियामेंटमें बहुत शोंक हुआ ॥ 

राजमाताके शोक की समाप्ति नहीं होने पाई थी इतनेहीमें राजकुमारी 
एलिसंके विवाह की तैयारी हुईं । पार्लियामेंटने तीन छाख रुपये का दहेज और 
साठ हजार वार्षिक देना निश्चय किया । बरात लंडन आपहुंची । इस उत्सवपर 
जो मेहमान आये थे उन्होंने श्रीमती का शोक दूर कराया । माताके दुःखमें 
पुत्नीका विवाहकर दंपतिने अंतिम बार सुखानुभव किया परंतु यह सुख अब 
अधिक काछुतक टिकनेवाला न था | विवाह के अनंतर आयलेंडकी यात्नामें 
एक दिन अकस्मात्‌ श्रीमतीके मुखसे निकलगयाः-“ खेद | कही ऐसानहोकि 
हमारी यह अंतिम भेट हो|[”? इस अनायास कथनपर उससमय किसी ने लक्ष न 
दिया किन्तु बात यह सच्ची निकली ॥ 


( १०२) महारानी विक्टरियाका चारीज । 


विवाहसे लेकर सन्‌ १८६१ ईं० तक बहुतही आनन्द्रहा । दम्पातिने सुखके 
सिवाय दुःखका नामतक भी न जाना । माताही इस सुखकी जन्मदात्री थी डसी 
ने श्रीमतीकों पढ़ा छिखाकर सुखभोगनेके योग्य कियाथा और सच पंछों तो रानी 


विक्टोरिया का सुख माताके साथही विदा होंकर मातवियोंग के दिनसे श्रीमती 
के दुःखका आरंभ होंगया ॥ 


अध्याय ३६. 


दुःखका आरो।। 

राजमाताकी मत्युसे दुःखका आरंभ होगयाथा। श्रीमतीके जीवन खेतमें 
दुःखका बीज बोदिया गयाथा परंतु जबतक अंकुर उत्पन्न न हुआ उसकी कि- 
सीको चिन्ता न हुईं । “सुखस्यानंतरं दुःख॑ दुःखस्पानंतरं सुखस्‌ । चक्रवत्परि- 
वत्तेन्ते दःखानि च सुखानि च ॥” इस लोकोक्तिके अनुसार श्रीमतीके सुखके दिन 
स्वप्त होंगये अब दुःखकी पारी आई । दम्पतिके यौवन सुख, राज्य लक्ष्मी, 
प्रभुत्व और संतति सुखमें आनन्द पूवेक काल्यापन करतेश्सन्‌ १८६१ ई०के 
अंतिम भागमें एकाएक राज्ञीपति एलबटेका सास्थ्य बिगड़ा । परंतु उन्होंने इस 
बातकी कुछ पवीह नकी । राजकुमार जैसे स्वधर निष्ठ और आस्तिक पुरुषकों 
मृत्युका कुछ डर न हुआ । एक दिन उन्होंने अपनी प्रेमपात्री रानीसे कहाः- 
“मुझे जीनिका किचिंतभी छोभ नही है। मेरी इच्छित और प्रियव॒स्तुकी ठीक 
रक्षा हों सके तो में कल मरनेकों तैयार हूँ । ” उस समय रानीको ऐसे कर्ण 
कटु वाक्यसे दुःख तो हुआ परंतु पतिका कथन साधारण समझ कर उन्हेंने इस 
पर लक्ष्य न दिया । सैंडहस्टेकी युद्धशालाका निरीक्षण करनेंमें २५ नवंबरको 
थकावट और वृष्टिसे उनका स्वास्थ्य अधिक बिगड़गया । शरीरके जोड़ों में 
पीड़ा होने छगी। इतने हीमें समाचार मिले कि एमेरिका में ब्रिटिश जहाज '्री- 
झैटः पकड़ लिया गया । सुननेसे चित्तकों बहुत धक्का लगा “ट्रीरेंट” धृमपोत हे- 
वानासे डाक लेकर इईहैंड आरहाथा | इसमें सीडन और एसन नामक दो व्यक्ति 
सवारथे । ये दोनों एमेरिकाके चार्लेसटाउन से भागकर क्यूबा होते हुए यूरोप 
जातेये । प्रतिपक्षियोंने इन दोनोंको 'ट्रीरेंट' के अध्यक्ष से मांगा । जहाज वा- 
लोने शरणागत वत्सलूताके विचारसे दोनों भंगेडुओंकी न कद | बस इसीपर 
एमेरिकांके “सेंटजेसिंटोंटो” जहाजने ट्रीरैंट पकड लिया । इपैंडमें समाचार 
पहुंचते ही बड़ी हलचल मची । प्रिंस एलबटैकी सम्मति और प्रयत्नसे वाशै- 
गटनके ब्रिंटिशदृतक साथ इस विषयकी लिखापढ़ी हुईं | इस परिश्रमसे उनके 





प्रथम भाग । (१०३) 


स्वास्थ्यमें अधिक गंड॒बड़ हुईं | ज्वर आनेलगा । राजकुमारनें श्रीमतीको अ- 
घिक चिन्ताग्रस्त देखकर कहाः-“साधारण बीमारी है | चिन्ता मत करों” 
परंतु दीवान पामस्टनके चित्तपर खटका होगया । 

वीमारी बट॒ती देखकर सरकारी डाक्टर जनर और सर जेम्स क्ाकैकी इलाज 
सोंपा गया। उन्होंने आरोग्य होनिकी आश्ञादी परंतु वीमारी दिन २ वढ़ती गई। 
रोग वदनेंके साथही रानीकी चिन्ता वढ़ी । ७ दिसंवरकी रातमें उन्हें बहुत बुरे२ 
स्वम्त आये । स्वममें दो देवताओंने डनकों घेर लिया जिससे वह बहुत भय- 
भीत हुई । ८ दिसंवरकी राजकुमार को उस कमेरेंमें से उठाकर दसरे गृहमें 
लेगये | वह कमरा अशुभथा । उसमें पहले राजा चौथे ज्यान और चौथे 
विलियमका देहान्त हो चुकाथा परंतु पहलेसे इसवातका किसी को विचारनथा | 
एलबर्ट को आज्ञासे राजकुमारी एलिसने प्यानो वाजेंमें ममनगाया । भजन सुनते 
हो राजकुमारकी आंखोमें आँस भरआये और उन्होंने हाथ नोंड्कर परमेश्वरसे 
पापके प्रायश्रित्तकी प्राथेना की ॥ 

८ दिसंवर को रविवारथा । रानीने पतिकी मृत्यु के अनन्तर एक मित्रकों 
पत्रमं लिखाथा कि “गत रविवार को प्राणनाथ भूमिपर थे उसदिन राजकुमारी 
एलिसके साथ उन्होंने आनन्दमं समय विताया | पिताके कहनेसे कुमारीने 
भजन गायेंये । गानसमाप्त होने पर उन्होंने इंश्वर प्राथना की । यद्यपि उन्होंने कुछ 
कहानही किन्तु उनके मुखकी चेश्टठ और हाथकी हाल चालसे स्पष्ट मालूमहोता 
था कि उनका समय इंश्वर प्रार्थनामें जाताहै ।” पिताकी बीमारी में कुमारी 
एलिसने वहुत सेवाकी । दिन रात उनके पलंगके पास अड़ीरही । और किसी 
न किसी तरह डनका मन वहलानेके लिये प्रयत्न करती रहीं । पिताकी उठाने 
बैठाने, लिटाने और सेवा करेनेंमें पुत्नीने वहुत परिश्रम किया और इसकारण 
दंपतिने उनकी आशीवोद दिया। रविवारंके दिन डाक्टरोंने आशा तो न छोड़ी 
परंतु पाद्रियोके प्रयत्नसे उन्हे ईसाई धमकी पुस्तकों में का कुछ भाग “इंश्वराज्ञा? 
और “दूतवचन” सुनाये । रात्रिको पतिकी दशा रानीको कुछ अच्छी जानपड़ी। 
पतिने मृद॒हास्यस' हृदयेश्वरी प्राणवकभा”? का संवोधनकर रानीके मुखपर 
हाथफेरा । इससे रानीके चित्तको विश्रातिहुई ॥ 

सोमवारको ज्वरने वलृपकड़ा। परंतु डाक्टरों ने आशा छोडी नही । राज्िको 
उन्होंने रानीके शयन समय उनका डुंवनकिया । बुध गुरु और शुक्र को कोई 
विज्येष वात नहीं हुईं | शनिवार ता० १४ दिसंबर सत्‌ १८६१६० का प्रातःकाल 
श्रीमती, राजकुटुंब और व्रिटिशराज्यपर वज्ञपात्‌ करनेंके लिये डदयहुआ । 


( १०४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


दिनभर प्राणपातिकी प्रकृति अच्छी रहनेसे रानीको जो आज्ञा हुईं थी वह एक 
साथ निराशामें बदलूगई। डाक्टरकों सन्निपातके लक्षण मालूम होगये।डाक्टरका 
संकेत पाकर रानीके होश डड॒गये । डससमयसे उन्होंने पतिकों बिलकुल न 
छोड़ा | थोड़ेही कालमें पतिकी दशा आधिक बिगड़ती देखकर श्रीम्तीने 
अपनेकी कोसना आरंभकिया । डससमय पिताके चरणोंमें युवराज 
और राजकुमारी हेलेना दोनों बैंठेथे | महलमें चिड़िया बोलनेंका शब्द ताई 
नहीं था | सब सूनसान था । आंसूकी नदियाँ बहरहीथी । पौने ग्या- 
रहका समय हुआ । श्वासकी गति मंद होगईं | मुखकी आकृति, प्रभाव और 
सॉंदर्यमें किसी तरहका अंतर न आया । ऐसे समयमें अपनी प्रियपत्नीकी सदाके 
लिये जशोकसागर में डाल ब्रियिशञ राज्यके मुकुटका अकट, प्योरें संतानके पूज्य- 
पिता, प्रजाके सच्चे शुभचिन्तक, परोपकारी, विद्वान, बुद्धिमान, वीर संसारसे 
विदाहुए | उनका हाव मरण श्ञाथ्यापर सोता रहा | रानी और एलिसको मूच्छों 
आग । महू में रोना कूटना मचगया । हाथ ] केसा डुःखदायी समय ! | 


अध्याय ३७. 


पतिका स्वगेवास । 

राज्के शांतिमय समयमें अशांतिफैली।निद्गांदेवीके वशीभूत नागरिकोंकों सेट- 
पालके गिरजेके वृहत्‌ घटने टनाटनके भयानक और हृदयमेदी शब्दस जगादिया 
डसीसमयसे लंडनमें हाहकार मचा। सूयैके उदय होंतेही तारपर तार उड़नेलेगे। 
बातकी वातमें भ्रेटत्रिंटेन क्या बरन यूरोप और एमेरिकामें इस शोक संवादनेजा 
प्रवेशकिया। ४२वर्षेके वयमें रानी, सुरसुन्द्री विक्टोरेया सधवासे विधवा होंगई | 
२१ वषतक अपने बहुमूल्य विचारोंसे मिस महापुरुषने विटिश साम्राज्यक 
सहायताकी थी, जो द्यामयी देवीका प्राणनाथ था जिसके छिये यूरोप और 
एमेरिकाके यावत्‌ बुद्धिमानों और दीनोंकी पूज्यबुद्धियी उसके प्राणोंनि सदाके 
लिये प्रयाण कर संसारमे से एक रत्न डठादिया । रानी विक्टोरियाके शाशनकी 
सुकीर्ति स्थापन करानेके दोही कारणथे | एक उनकी माता जिन्होंने उनके को- 
मल अन्तःकरणमें सद्भुगोंको स्थानादिया और दूसरे उनके पाते राजकुमार एड- 
बह । प्रौढावस्थामें रानीने पतिसे राज्यश्ञासनमें बहुत कुछ सहायताली थी। 
केवल सहायताही क्यों रानीके नामसे यही इंग्ढैंडका ज्ञासन करते थे। 

विंडसरके राजभवनमें रुदूनका गगनमभेदी शब्द होने छगा। रानीके शोकाशुने 
प्रजाके हृदय विदीण करडाले।पति वियोंगम भारतकी आदशे नारियां सती होती 
हैं । इंग्लैंडकी यहचाल नहीं है परन्तु इसमें यह न समझना चाहिये कि वहां की 





प्रथम भाग । - (१०५ ) 


रमणियोंमें पतिभक्ति नहीं है।रानी पतिभक्तिकी मानों मूर्तियी । प्रजोपकारके लिये 
उन्होंने शरीर रक्खा और इसीकारण वह पतिके सहगामिनी नहुईं। इतना हेनिपरभी 
उनका स्वास्थ्य वहुत विगडगया | पतिकी म॒त्युके साथही रानीके लिये चिन्ताबढ़ी 
और प्रजाने उनकों इस शोकका वोझा हलका करनेंके लिये विडप्तर छोड़नेकी 
सम्मति दी परंतु एक परम साध्वी रमणीसे ऐसे दुघेंट समयमें इस प्रकारका 
दःसाहस क्यों कर हो सकता है। पतिके मरणका धाव हृदय पर लगतेंही श्रीम- 
तीके बालक पित वियोगसे पीडितहुए ओर इसी पीडामें उनको ज्वरने आदवाया 
इसलिये लाचार होकर रानीको आस्वने जाना पड़ा । 

राजकुमार एलवर्टफी समाधि राजमाता केंटके निकट तैयार हुईं | २३ 
दिसंवरको राज्ञीपतिके शवकी सवारी निकाली गई । साथ राज्यके मुख्य २ 
अधिकारियोंके सिवाय छः धोड़ोंकी गाडीमें श्रीमतीका राज म्रकुट छेकर अलछे 
आफ स्पेन्सर और राजदंड, तलवार और टोपी लेकर लाड ज्याज लिनोक्स 
गये | शव छः धघोड़िकी गाड़ीमें रकखा गया । शवके साथ मंत्रि मंडल, ड्यूक 
आफ कनाट, प्रशियाके यवराज, वेलाजेयमके राजकुमार, महाराजा दिलीप सिंह 
आदि अनेक राजपुरुष थे । 

- गिरजेमें पहुंचने वाद प्राथेना हुईं | रानीकी ओरसे एक हौरक पुष्पोंका हार 
और तुर्रे भेंट हुए । ज्वके निकट युवराज आदि पुत्र इकट्ठे हुए | मिनट 2 के 
अनंतर तोपें चलाकर राजकमारका राजसी सत्कार हुआ । सब लोगेंके देखते, 
प्रजाके श़ोककी अश्वुधारा वहाते राज्ञीपतिका शरीर भूमि समपण किया गया | 
प्रजावगैने एक स्वस्से उस समय 'सद्दुणी राजकुमार! के नामसे पुकार कर 
हृदयका दुःख हलका किया । 


अध्याय ३८. 
राज्ञीपतिका शासनानत । 

मैंने इस पुस्तकमें अब तक राज्ञीपतिकोी राजकुमार” के नामसे लिखांहै । 
यह शब्द उनके नामके साथ अधिक व्याप्त था किन्त राजकुमार केवल शतक्ञी- 
पाते अथीत्‌ रानी विक्टीररियोंक पति ही नहीं थे किन्तु रानीके साथ ही वह 
ब्रिटिश राज्यके भी स्वामी थे | विवाहसे थोड़े दिन बाद उन्होंने लिखाथा कि“मैं 
पतितो हूं किन्तु ग्रह स्वामी नहीं हूं । ” घरमें अप्रबंध नोकरोंकी स्वतंत्रता ओर 
रानीके प्रबंधमें हाथ डालना उचित न समझ कर उन्होंने ऐसा लिश्दिया था परंतु 
थेड़िही कालमें उनकी प्रियतमाने उनकी यह वृत्ति बदलदी । वह प्रत्येक राज का- 
येमें पतिकी सम्मतिसे काम करने लगी और उन्होंने इस विषयमें अपने मातुल 





( १०६ ) महारानौ विक्टारियाका चरिज । 


को जो पत्र लिखा वही इस वातका प्रमाण 'है। मातुलके नाम का पत्र प्रिय 
पाठक अध्याय १९ में पढ़ आये हैं। इसके दो एक प्रमाण नाँचे लिखे हैं। 
इनकी मृत्युसे श्रीमतीने एक वहुमुल्य मंत्री और सहायक तया प्रजाने सच्चे और 
परमार्थी माल्िकिकों खोदिया। सन्‌ १८४७ ईं०के जुलाई मासमें बेल्जियम नरेंश्ञ 
श्रीमती के मातुल राजा लियोपोल्डकी पुत्री के विवाहमेँ कार्यवश्ञ श्रीमती 
नहीं जासकी थो। उससमय आपने अपने पातिकी अपनी जगह भेजकर लिखाथा 
कि-“आपके साथ मेरा स्नेह कितना है इसकी जांच इसीमें समझिये के मैंने 
अपने सर्वश्रेष्ठ प्यारे एलबटे को आग्रह पूर्वक मेजहै । डनकी अनुपस्थिति 
में अझे वहुतही दुःखहोता है । इतने अधिक वात्तत्नच्चे होते हुएभी अंझे डनके 
विना सुहाता नहीं है। उनके विना मानो मेरे घरका प्रकाशही बुतगया है |» 
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ मिस्टर सी भेविलने अपनी पुस्तकमें लिखाहै कि-“प्रिंस 
एलवटे मानो स्वयं राजा होगयेहैं। उन्हें काम करना वहुत पसन्दहै | रानो चाहे 
रानीकी डपाधिधारण करती हैं परन्तु शासनतो वास्तवमें राजकुमार एलवरै 
काहै। सब प्रकारसे वही इंग्लेंडके राजाहें।”” उनकी मृत्युके वाद सेक्सनके राजदूतसे 
भरे दरवारमें इंग्लेडके प्रधान अमात्य मिस्टर डिसराइली ( छाडे वीकान्स 
फील्ड ) ने स्पष्ट कहाथा कि-“प्रिंसएलूवटेके साथ मानो हमने इंग्लेंड के राजा 
को समाधि देदी । इस जमैन राजकुमारने अन्य राजाओंकी अपेक्षा हमारे समक्ष 
अधिक वुद्धिमानी और उडत्साहसे इंग्लेंडका शासन किया था | रानीके वह सदा 
प्राइवेट सेक्रेटरी और प्रधान अमात्य थे । हमारे कईैएक दृद्ध पुरुषोंके 
जीवन समाप्त होने तक यदि वह जीवित रहते तो कंसर्वेटिव राज्यमें स्वतंत्रता 
के स्वत्व किसप्रकारसे भोंगे जा सकतेहैं उन्हें दिखला देते । और जो युवा पुरुष 
मत्रेमंडल्में भरतीहुए हैं वे प्रिसके अनुसार प्रसन्नता प्वेक चलते ।” सन्‌ ५७ 
के बल्वे के समय उन्होंने भारत का जो उपकार किया' था उसका उद्धेख 
अन्यन्न है ॥ हे 





अध्याय ३९. 
हि. 

दुख मे दया | 
सैसारमें राजपाट पुत्र पौत्र वैभव सव कुछ है परन्त साध्वी पतिवता 
खरीके लिये पतिस वढ़कर कुछ नहीं है । वालक वालिकाओंके होंते हुए श्रीमती 
की अल्प कालके लिये पाति वियोगसे जो कष्ट हुआथा उसका डदाहरग 
श्रीमतीके गत अध्यायमें प्रकाशित पत्रेस विदित होता है । अब आमतीने सदा 
के लिय प्राणनाथको विदा कर दिया | इस दुःख का अनुमान वह करसकतेंह 
जिन्हें इसमकारका दुःख भोगना पड़ा है। उन्होंने एक दूसरे पत्रम लिखाथा कि 


प्रथम भांग | (१०७) 


“हाय | अव अझे केवल ' विक्टोरिया ” कहकर पुकारने वाला नहीं रहा | ” 
डस दुःखके समय श्रीमतीका स्वास्थ्य वहुत विगड़गया था और उनके जीवन 
मेंभी संदेह किया जाता था परन्तु जिस समय १६ जनवरी सन्‌ ६२६० को पति 
मरणके एकही मासवाद उन्हें हाटेली परगरनेंसे एकभयानक द्वुघैटना का संवाद 
मिला वह अपने दुःखकी विलकुल भुलग३ । उसदिन उस परगने की एक कोयले 
की खानमें एकाएक अग्रि लगगई | इस वडवानलने २०४ मनुष्योंका स्वाह 
करदिया | दो सौ चार मनुष्यों के जीते नल जानेकी खबर पाकर श्रीमतीका 
हृदय विदीणें होगया । आपने आस्वनेके राजभवनमेंसे खान वालों को तारदिया 
“कोयले की खानमें जल भरने वाले दीन मनुष्योंके वचनेकी यदि आशा हो तो 
इससे वढकर मुझे कोई हपे न होगा । उन दीनोंके लिये मेरा शरीर जलूताहै ।” 
श्रीमतीकी आशा फलवती न हुई और विचारे दीन मजदूर दम घुटरकर मरगये। 
इसके वाद राजधानीमें इस दुधेटनापर ज्ञोक प्रकाशित करनेके लिये एक महती 
सभाहुई डसके सभापतिके नाम आपने लिखवाया:-- “ श्रीमती अपने ऊपर भारी 
कष्ट पहने परभी हार्टलीकी प्राणघातक दुघेटना पर बहुतही ध्यान देती रही। 
और अंततक उन्हें आज्ञा थी कि दान मजदूरों में से कितनेंहीं जीवेत निकल 
सकेंगे परन्तु लनकी आज्ञा निरथेकगई । इसवातसे श्रीमतीकों बड़ा दुःख हुआ | 
श्रीमतीने मुझको आज्ञादी है कि दीन विधवाओं और माताओंकी ओर वह 
बहुतही सहाजुभाति रखती हैं । और अपने ऊपर जो आपत्ति आपड़ी है वह 
डससेभी वढ़कर इस हुःखकी समझती हैं | उनको आश्ाहै कि इन लछोंगोंके 
संकट टालनेके लिये जो उपाय किये जांयंगे उनमें संयुक्त होनेसे उन्हें संतोष 
और हषहोंगा ?? यह पत्र श्रीमतीके प्राइवेट सेंक्रेटरीकी ओरसे लिखागया था। 
इसके साथ श्रीमतीने १०० पोंडअपने निजखचे मेंसे भेजे । इसका इतना प्रभाव 
पड़ाकि आगमें जलकर मरजाने वालेके कुटुंवकी रक्षाके लिये जो फंड इकट्ठाहुआ 
उसमें ८१ हजार पोंड आये ॥ 


अध्याय ४०. 
झे वठ ५ 
जअंधव्यका दुश्ख | 
कमललोचनी, मूढुभाषिणी रानीविक्टोरियाने पतिकें स्वगैवास पीछे शोक 
ब्रत धारण किया । उनका मझुखकमल सुयोस्तसे मुरझझा गया, आंखोमें से मलक 
स्रोत बहने लगा, प्राणेश विना ज्रीर पीला पड़गया, मस्तिष्क शून्य होनेसे काममें 
अव्यवस्था होने छगी,और इसी कारण अपने डुःखसे प्रजाकी दुःखित देखकर उन्होंने 
अपने ज्ञोक परित्यागका संकटप क्रिया परंतु“मेरा प्यारा एलबर्ट” उनके हृदयमें 
से न हटा ॥ 


( १०८) महारानी विक्टोरियाका चरित्र 


पाति वियोगमें सहानुभूति प्रकाशित करने श्रीमतीकें पास बेछजियमका राजा 
लियीपोल्ड और जमैनीके कुमार होलिनलोंही आश्बने आये । इन्होंने रानीफो 
बहुत कुछ बोधदिया परंतु यह असाधारण कष्ट था। एक दोदिनके समझाने 
बुझानेसे इसका दुःख दूर होना संभव नथा। दोहीमास बाद युवराजने पूपे देशकी 
- यात्राको । अब माताका आश्वासन करनेके लिये उन के पास केवल राज कुमारी 
एलिस और बियेट्रिस रहगई। १ जुलाईको किश्ी प्रकारकी धूमधाम बिना राजकु- 
- मारी एालेसका विवाह करना पड़ा क्योकि वह वरयोग्य होगईथीं और उनके 
' विवाहका समय अब टल्ठ नहीं सकताथा ॥ 

, इसीवषेंकी १ सितंबरकी लेकनमें युवराज ( प्रिंसआफवेल्स ) की अपनी 
, भावी प्रियतमा डेनमारकके राजाकी राजकुमारी परमसुंदरी एलेकजेंड्रा से प्रथम 
- मैंट हुईं | यहांकी बातचीतमें विवाह निश्चयहुआ ॥ ' 

फागमोरके मैंदानमें समाधे तैयार होजानेपर राज्ञीपाति एलबर्टकी अस्थि सेंट 
ज्याजेके' गिरजेमेंसे निकालकर समाधिमें छाईगई। यह समाधिस्थलू बड़ादशेनी- 
यहै । बाचमें मुसलमानेंके मकबरेकें ढंगकी समाधे और डसके चारों ओर 
हरित कुंजहै | समाधिक भीतर एबरडीनका संगममेर छगाया गयाहै और 
उसके ऊपर तबिकी छतहै। इसके ऊपर सुवर्णका ऋूस चढ़ाया गयाहै | समाधिके- 
ऊपर राजकुमार एल्बटेकी श्रत पाषाणकी मूत्तिहे। समाधिको देखकर *४ंगार 
प्रिय छोगोंके चित्तमें प्रेमका और वैराग्य प्रिय छोगोंके मनपर विरागका चित्र 
खिंचताहै । इससमाधि स्थलमें लाटिन भाषाका एक लेख अंकितहै | इसमें लिखा 
है कि-“ वियोगिनी विधवा रानी विक्टोरियाने प्रिय पति प्रिंस एलबटेके शरीर 
के यावत्‌ नहयमान पदाथे यहां रखवाये । यहीं पर बहभी अन्तमें प्रियपातिके 
साथ सुखकी निद्रालिंगी ॥” कक 

एलबरटेके वापिक श्राइंके लगभग सदरंलेंडकी डचेज्ञने रानीके पास एक 
वाइविलमेंटमें मेजी । यह मेंट ईंग्लैंडकी अनेक राजभक्त विधवाओंकी ओर 
सेथी । श्रीमतीने भेंट स्वीकारकर डचेज्ञकी एक पत्रमें छिखा कि-* राजभक्त 
विधवाओंकी ओरसे सहानुभूति सूचक पत्रके साथ भेंटपाकर मेरे हृदयमें 
प्रेम उत्पन्न हुआँहै । कृपापूवेक विधवा रानीकी ओरसे विधवा बहनेंकी इस सहानु* 
भतिके लिये धन्यवाद दीजिये । यद्यपि इस संसारमें अब प्राणनाथके दशन दुलेभ 
हैं परंतु म॒ृत्युंक अनन्तर सदाकी भेंटका विचार करनेसे अझें परम संतोपहे। 
डन्‌ अनेक विधवाओं? को ईश्वर ज्ञांवि और सहायतादे यही चूर्ण हृदया रानीकी 
हार्दिक प्रार्थना है।”” 


प्रथम भाग । (१०९ ) 


युवराज ( पिंसआफूवेल्स ) 





भथम भाग | (१११) 


युवराजपत्नी एलेकजेड़िना । 





प्रथम भाग । (११३) 


अध्याय ४१. 


युवराजका विवाह ओर भ्रीमतीकीयात्रा । 


७ मार्चकी जब श्रीमाव्‌ युवराजकी दुलहिन डेनमाके जैसे दूरदेशसे चलकर 
लेंडनमें आई छंडनही क्या वरन इंग्लेंडभरमें हपेकी दृदुभी वजनेलगी ।राजकु-' 
मारी एलेकूजेंड्रांक साथ उनके माता पिता भाई और वहन थे । युवराजने राज- 
कुमारीका स्वागत किया और दोनों साथ २ लंडनमें फिरने के लिये निकले। 
नगरवासियोंने हपगर्जनासे इस भावी जोंड़ीका स्वागत किया । रानीने मिलते 
समय पुत्रीके समानप्रेम किया। १० माच सन्‌ १८६३ ई० को विवाह स्थिरहुआ। 
डस दिन सेंटजेम्सके गिरजेंमें बड़ी धरमधामसे तेयारी हुईं । रानी थुत्र॒का विवाह 
देखनेंके लिये आई तो सही परंते. शोकसूचक वस्त्र पहनेहुए आकर विवाहमण्डप 
से बहुत दर बैठगई । विवाहके अनन्तर वरबध्‌ सुहागरातके लिये आस्वर्नमें 
जाकर बसे । विवाहकी रात्रिमें लण्डन नगरमें रोशनी कीगई थी। इसकी शोभा 
देखनेके लिये वड़ी भीड़ इकट्ठी हुई इस भीड़में कुचछकर छः मनुष्योंके प्राण 
गये । इसी वर्षमें राजकुमारी एलिसके पुत्रका जन्‍म हुआ। 

एकान्तवाससे श्रीमर्ताके शोकमें न्यूनता न हुईं और वारम्वार पतिके स्मरणसे 
उनका हृदय अधिक दुःखित रहनेलगा इसलिये श्रीमतीने जमैनी और बेलानि- 
यमकी यात्राकी । इन्होंने बेलजियमके राजाकी साथ लेकर प्रथम पाति एलबंट 
की जन्मभूमि ऐसेन्यूको गमन किया । पतिका जन्मस्थान देखतेही रानीकों 
पुरानी वात स्मरण होआई ! और वहुत देर तक श्रीमती रोती रही | ७ सित- 
म्बरकों यात्रासे लौटकर आपने ईंेंडकें बालमोरल स्थानमेँ अपनी पुँजीसे पाति 
के स्मारकम एक स्तम्भ वनवाया | यह स्तम्भ त्रिशेकुक आकारका बनाहुआ 
है। इसपर श्रीमतीनें लिखवायाः--“महाह्य. और पुण्यज्ञाली आतिवह्नभ राज्ञी- 
पाति एलवटेके स्मरणार्थ उनकी विदीणेहृद्या विधवा रानींने बनवाया, अगस्त 
२१ सन्‌ १८६२३० ? ॥| 

७ अक्त्टूबरकी राजकुमारी एलिस और हेलेनाकों लेकर रानीने स्काटैंडकी 
यात्राकी । एलथ नाग्युयेस्कमें श्रीमती वायु सेवनके लिये गददथी | दो मील तक 
अन्धकारमें चलने वाद गाड़ी एकाएक डहूट गई । सवारियां नीचे गिरी । 
आऔ्रीमतीके मुख और हाथ में चोट आई। दोनों घोड़े डलंटे गिरगये | परंतु 
इंश्वरने सव लोगोंके प्राण बचाये ॥ 





(११४ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र। 


रे अय्याय ४२. 
पोत्रका जन्म ओर शोक मुक्त रानी । 

< जनवरी सन्‌ १८६४ ईं० को युवराज ( प्रिस आफ्‌ वेल्स )के पुत्रका जन्म 
हुआ । यह प्रसव अकस्मात्‌ हों पड़ा | जन्म के समय न कोई दाई पास थी 
और न दासी । सब लोगोंको बड़ा आश्रय हुआ । श्रीमतीकों पौत्र जन्मसे अ- 
ताव हे हुआ । आपने राजकुमारका नाम एल्बटे विफ्टर रक्खा | इसी दिन- 
से पतिशोक कम हुआ और राजकीय धूम धाम, जो तीन वर्ष तक बन्द रहाथा, 
फिर प्रचलित हुआ । इसके अन॑तर राजकुमारी हेलेनाका राजकुमार किश्रि- 
यनेके साथ विवाह हुआ | 

अब एकान्त वास छोड़कर श्रीमतीकी इच्छा प्रकाश रूप पर राजकीय काम 
करनेकी हुईं । पतिमरणके अनन्तर पार्लियामेंट संबंधी काम काज श्रीमतीने 
परोक्ष रीतिसे किया था किन्तु सन्‌ १८६६ई०की १६ फरवरीकों प्रजाका अधिक 
आग्रह देखकर श्रीमतीने स्वयं पार्लियामेंट खोली | इस समय यह उत्सव सदा- 
की अपेक्षा अधिक धूम धामसे किया गया किन्तु श्रीमतीने अपने ज्ञोकसूचक 
वसच्नोंका त्याग न किया । और निसासे डालती हुई सिहासन पर विराज कर- 
पुत्र चधूसे हाथ मिलानेके सिवाय किसीसे बात चीत नकी । इस वर्षके अक्टूबर 
मासमें एबरडीन नगरमें पानीकें नल लगानेके लिये जो काम तैयार हुआ उसके 
उत्सवमें श्रीमती उपस्थित हुई । इस उत्सव'पर श्रीमतीने पति वियोगके बाद 
प्रथम ही व्याख्यान दिया । आपके झुखके सारगर्भित, प्रेम भरे वावय सुनकर 
प्रजाकों अधिक हपे हुआ । 

हृदयसे पतिका श्ञोक हलूका करनेंके लिये श्रीमतीने पतिका चारित्र लिखनेका 
का्ये लेफ्टिनेंट जनरल सीग्रेकी सोंपाथा | पुस्तक लिखनेका कार्य उन्होंने इसी 
बर्षमें समाप्त किया । श्रीमतीने इसकी रचनामें बड़ा उत्साह दिखाया और अ- 
पने याद की सारी बातें ग्रंथकारकी लिखवादी । 

स्विट्जर हैंडकी यात्रासे लौटकर जब आपने विंडसर महल्में निवास किया 
तब एक दिन आप वायु सेवन करती २ एक बनवासिनीके झोंपडेमें जा पहुंची | 
उसके पास बैठकर आपने धर्मका उपदेश दिया । इस घटनासे ब्रिटिश 
प्रजाके हृदयमें विश्वास हृठ होगया कि श्रीमती गये छोड़कर अमीर गरींबकों 
समान गिनने वालीहैं । इसीवर्ष में राजकुमारी छुसीका भार्किस आफ 
छोनसे विवाह ठहरा । इसविषयमेँ श्रीमतीने अपनी दिनचयो में लिखाहै“बाहरसे 


प्रथम भाग । (११५ ) 


फिरकर जब में सातबजे घर पहुंची तब डरती२ लुसी मेरे पास आई।डसने श्षिर नीचा 
किये हुए लज्जित होकर मुझसे कहाकि आज लोनेने मुझपर बड़ाप्यार दिखलाया 
और मुझसे विवाहकी बातचीतकी । मैंने इस आशासे “हां? कहदिया कि आप 
इस वात को स्वीकार करलोगी। ” श्रीमतीने इस बातकों स्वीकार किया । सन्‌ 
१८७१ हई० की २१ माचेकी इनका विवाह हुआ । इसके बाद अपरेल मासमें 
श्रीमतीने राजधानीमें फांसके पदच्युत राजा नेपोलियनसे भेटकर उनका बड़ा 
सत्कार किया ॥ 





अध्याय ४३. 


युवराजकी बीमारी । 

२५ नवंबर सन्‌ १८७१ ईं० को अकस्मात्‌ थुबराज ( प्रिंसआफूवेल्स ) को ज्वर 
पीडा हुईं । राजकुमारी व्यिट्रिसेन भाईकी बड़ी सेवाकी । बीमारीकी ख़बर 
पातेही राज्यभरमें खह़भली मचगई । <८ द्सिंबरकी रोगने अधिक बल पकड़ा । 
प्रजाकी वेचनीका ठिकाना न रहा। पड़ी२आरोग्य हेनेके समाचारोंकी छोंग राह 
देखने लगे । १० दिसंवरको राज्यभरके गिरजों और मन्दिरोंमें ईश्वर प्राथना 
की गई | १४ दिसिंवर को रोग औरभी बढ़्गया परन्तु फिर ईश्वर कृपासे हानेः२ 
आराग्यहुआ और प्रजाकी सहानुभूतिका श्रीमतीने एक विशेष आज्ञापत्रमें प्रेम 
प्वैक उत्तर दिया । डसमें लिखाथा किः-“मेरे प्राणप्रिय युवराज ( प्रिंस 
आफ बेल्स ) की वीमारीमें प्रजाने जैसी सहानुभूति प्रकाशितकी है और उसकी 
आरोग्यता चाहींहै उससे मेरा बड़ा डउपकार हुआ | समस्त प्रजा और मेरी 
प्रियपुत्रियोने इस भयानक और दयाजनक स्थिति में जैसी दया युवराजके 
लिये दिख।ई है वह उसके हृदयमें सदा अंकेत रहेगी । यह बात नई नहीं है । 
दर्वपे पूरे मेरे चतुर प्राणनाथकी बीमारीके अवसर परभी प्रजाने ऐसीही राज- 
भक्ति और प्रेम प्रदर्शित किया था। जिसके लिये में धन्यवाद देतीहूं | में अपने 
अपुत्रकी ओरस प्रजाका उपकार मानकर आज्ञा करती हूँ कि आबराजकी संपूर्ण 
आरोग्यता के लिये प्रजा इश्वरसे प्रार्थना करैगी | ? युवराजके आरोग्यहोंने पर 
२७ फरवरीकी लेडन में एक त्योहार मनाया गयाथा | उसदिन सेंटपालके गिरजे 
में बड़ीधृमधामसे परमेश्वरकी प्राथेना कीगई | श्रीमती भी उस समय अपने 
कुटुम्ब सहित उपस्थित हुईं | इस उत्सव पर अनुमान तेरह हज़ार मनृष्योंसे 
गिरजा खचाखच भरगया था ॥ 


(११६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


दो दिन बाद श्रीमती सायंकालको वायुसेवनके लिये गईथों | छूतामण्डपमें से 
एक लड़का एक हाथमें पत्र और दूसरे पिस्तोल छेकर निकला । और रूपक 
कर गाड़ीपर चढ़आया । श्रीमती स्थानसे विचलित न हुईं | छड़का उसी समय 
पकड़ लिया गया | उसके पास एक पत्र था जिसमें एक राजद्रोही कैदीकों छोड़ 
देनेकी प्रार्थना थी। इस लड़केका नाम आथर ओकोनर था। लड़केको न्याया- 
लयसे एक ब्षेका जेल और बैतका देड मिला । सन्‌ १८७४६० की २३ जनवरी 
को ड्यूक आफ एडिनवरा रुसके सम्राट्की राजपुत्रीसे विवाहकर लण्डन आये। 
इस बर्षके जन मासमें श्रीमतीने पशु पक्षियोंपर दयाकर उनके कष्ट मिटोनेवाली 
मण्डलीकी ज्यूबिलीमें संयुक्त होकर इस द्यामय कायकी उत्तेजनादी । इसी वषै 
के अक्टूबर मासमें श्रीमतीके सेवक जान ब्राउनका पिता मरगया । रानी उसके 
शवसंस्कार में पेदल चलकर स्मशान तक गईं । 


अध्याय ७४०. 


अनेक घटनायें । 


सन्‌ १८७८ ई० में स्काटलैंडकी यात्रासे छौटने बाद श्रीमतीको टैम्स नदी में 
वूलविच के निकट दो जहाजोंके टकराकर डूबजानेके समाचार मिले | इसमें छः 
सौ मनुष्य जलमम्न होगये । इस घटना से श्रीमतीको बड़ा दुःख हुआ । इस वर्षे 
में आपने राजकुमारी छुसीके पाति मप््क्तिस आफ्‌ छानेको केनेडाका गवनर जन- 
रल बनाया । श्रीमतीके शासनमें राजकुट॒म्ब के छोगोंको सेनाके सिवाय प्रबन्ध 
विभागका उच्चपद देंनेका यह प्रथम और अन्तिम अवसर था क्योंकि इनके 
सिवाय कोई राजपुरुष अबतक कहीका गवनेर अथवा गवनेर जनरल नहीं हुआ | 

सन्‌ ७९ ई० की जनपरीमें एडवर्ड बेंजामेन नामक पागलने श्रीमतीपर गोली 
चलानेकी धमकी दी। सन्‌ ८२६० की १ मार्चकीं रोजर मेकलीने विंडसर स्टेशन 
पर श्रीमतीकों गोली मारी । श्रीमती ईश्वर कृपासें बचगई | १४ मार्चकों ड्ूक 
आफ एल्बनीका विवाह हुआ । सन्‌ ८३ में अकस्मात्‌ श्रीमती महल में फिरते३ 
गिर गईं। पैरमें चोट ऐसी आई जिससे आपको एक वषे तक वेदना भो- 
गनी पड़ी ॥ 

सन्‌ १८८१ ई० के अपरेल मासमें इंश्लेंडके प्रधान अमात्य राजनीति-कुशल 
रार्ड बीकान्सफील्डका देहान्त होगया। यह बडे चतुर, विद्वान/साहसी और सज्जनये | 
दीनस्थिति से बढ़ते २ राज्यके दीवान हुएये | रानीका इनपर बड़ालेहथा इस 





अथम भांग | (११७) 


लिये श्रीमतीने इनके स्मारकमें एक स्तंभ बनवाया | इसके शिलालिंख में लिखवाया 
कि-“हार्ड वीकान्सफील्डकी सम्मानिनीया और खेही रानी विक्टोरियाने उनेक 
सम्मानमें यह स्तंभ खड़ाकिया | वह सत्यभाषी और राजसेवी थे ।” 

सन्‌ ८५ की २३ जूलाईको श्रीमतीकी सबसे छोटी पुत्री कुमारों बियेट्रिसका 
राजकुमार हेनरी आफ्‌ बेटनवर्गसे विवाह हुआ ॥ 


अध्याय ४५. 
महारानीकी संततिकी मृत्यु । 
यद्यपि माता और पतिक मरणसे श्रीमतीकों बहुतदुःख हुआथा और वह दुःख 
श्रीमतीके साथही गया परंतु सन्‌ १८७८ ईं० तक आप अपनी संततिके सुख 
से सदा सुखी रहतीथी । इसवर्षमें श्रीमतीकी हुलारी कन्या राजकुमारी एलिसको 
डोरमेस्टरके राजमहलमें संग्रहणीकी वीमारीहुई ।साथही ज्वरने आवधेरा | कुमारी 
एलिस श्रीमतीकी सब संतानोंमें स्वभावकी अच्छी, परिश्रमी और द्यालुथी । 
राजकुटुंबमें किसीके बीमार होतेही वह आगे पढ़कर उसकी सेवा कियाकरती 
और डनकी दयाहु प्रकृतिकों देखकर लोगेंकी उनपर अधिक पृज्यबुद्धिथी । 
राजकुमारीकी बीमारीसे प्रजाको वहुत चिन्ता हुईं | अकस्मात्‌ सन्निपात होंगया। 
प्रक्मपमें वड़ वड़ाने लगी । और मरने पूवे कहा किः--“ अब में श्ञान्त निद्रामें 
दीवे काछके लिये शयन करतीहूं ।? पिताकी मृत्युकी सतरहवी वरसीकों 
राजकुमारीका देहान्त होगया । इनकी म॒त्युसे रानी, राजकुटंब और प्रजाको 
बहुत शोकहुआ ॥ 
डुःखपर दुःख पडतांहै । पुत्रीकी मृत्युका घाव अभी पुरनेका समय नहीं आया 
था इतनेहीमें श्रीमतीपर दूसरी आपत्ति आई । अंतिम पुत्र माताकों अधिक प्रिय 
होतांह | श्रीमतीको ड्यूक आफ एलबनी पर विश्ञेप प्रीतियी । वह स्वभावके 
कोमलथे |ज्ञारीरेक वलके कामेंमें वह अधिक परिश्रम करने योग्य न थे। उनको 
विद्यासे बड़ी प्रीतिथी | वह एकान्तमें रहना अधिक पसंद करते थे । वह साहैत्यके 
बड़े प्रेमीये और व्याख्यान उनका वड़ाछटादार होताथा। डनके एकही कन्या थी । 
इनका नाम एलिसथा। सन्‌ १८८४ ३० के माचेकी२७ तारीख़को इनके पेरमें गहरी 
चोटआई और दूसेरही दिन केन्स स्थानमें मृत्यु वशहुए।यह खबर तारद्वारा राजधा- 
नीमें पहुँची । माता और पत्निके जश्ञोक, की सीमा न रही। श्रीमतीने विंडसरसें 
प्रयाणकर छ्लेमॉटमें अपनी पत्रवधुके' ज्ञोकमें सहानुभाते की । ५ अपरेंलको 





०९ 


(१५१९८ ) महारानी विक्योरैयाका चरित्र । 


. अतीष्ठि क्रियाहुई | युवराज केन्स जाकर भाईका ज्ञव लुंडन छाये | माताने 
अंतिम बार पुत्रके मुखका गिरने में अवलोकन किया । अश्रुपातसे राजकुटंब 
के कपड़े भीग गयेये । महारानाके हृदयपर पुत्रशोकका वजञ्पात्‌ हुआ । मिट्ममें 
मिट्टी मिलगई ॥ न 

श्रीमतीके दुःखका यहींपर अंत नहुआ। सन्‌१ ८८८३० के अपेरलूमें एकाएक 
आमतीकि प्रथम राजकुमाराके पति जरमेनीके सम्राट्‌ श्रीमान फेडरिककी बीमारी 
के समाचार विद्तिहुए | श्रामतीकों इसबातसे बड़ी चिन्ता हुईं | मर और जन 
मासमें रोग कम होगया । परन्तु १४ जूनकों फिर समाचार मिले कि फेफडोंका 
शोथ बहुत बढ़गयाहै । १५ जूनकी दिनके ११। बजे श्रीमानका देहान्तहोंगया | 
इस समय इनका वय ५७ वषेका था । इन्होंने केवल ९९ दिन राज्य किया | 
इनकी मृत्युके अनंतर इनके बड़े पुत्र सम्राद्‌ द्वितीय विलियमको जमंनीका 
राज्य मिला । १८ जूनको पार्लियामेंटकी दोनों सभाओंने मिलकर महारानी 
विक्टोरिया और उनकी बड़ी राजकुमारी ( मृत सम्राट्की प्रियपत्नी ) के साथ 
बहुतही प्रभावोत्पादक और हृदयद्वावक झाब्दोंमें सहानुभाति और शोक प्रकीश्षत 
किया । और इस व्याख्यानमें उनके गुणोंका वर्णन किया ॥ 

श्रीमर्ताके हुदयपर चौथा आघात डनके प्रिय पौत्र ड्यूक आफ क्लोरंसकी 
मत्युसे, जो भारतमें प्रिंस एलबटे विक्टरके नामसे प्रसिद्धथे, पहुँचा।भारतवर्षकी 
यात्रामें आनन्द प्रमोद और प्रजाके प्रेम और भक्तिका अनुभव प्राप्त करने बाद 
प्रिंस एलबटे विक्टरकी विल्लायतमें पहुँचे अधिक काल नहीं होने पायाथा इतनेही में 
एकाएक उन्‍्हें५ जनवरी सन९२३६०को सरदी रूगगई | सरदीने इतना बलपकड़ा 
कि तुरंतही उन्हें इन्फल्यरेंजा हुआ । डन दिनों में इस रोगने राजधानीमें हैजे 
के समान मारकता ग्रहण कररक्खी थी | डाक्टर पर डाक्टर आये *रत्नोंका 
जतन ? करने के लिये अच्छी तरह उपाय कियागया । खूब दौड़ धूपहुई । 
परन्तु बीमारहोनेसे छठे दिन अथीत १४जनवरीको आपने श्रीमतीको, अपने माता 
पिता,भाई और राजकुटुंबको शोकसागरमें डालकर स्वगैकी यात्राकी।इससे कुछही 
सप्ताह बाद श्रीमान्‌ का विवाह टेककी राजकुमारीसे होना निश्चय हो चुकाथा 
परंतु कालने यह अवसर न आने दिया । डनकी मृत्युसे ब्रिटिश साम्राज की 
संपूर्ण प्रजाकों शोक हुआ । भारतकी प्रजा उनके दशन करचुकीथी इसलिये उसे 
अधिक ज्ञाक हुआ और श्रीमतीके अन्यान्य दुःखोंकी अपेक्षा भारत वासियेनि 
विज्लेष रूप पर ज्ञोक प्रकाशित किया । राजकुमारकी समाधिके दिन अुवराज 
(प्रेंस आफ केल्स ) ने एक पत्र प्रकाहेत किया: अट ब्रिटेन, आयलेड, 


प्रथम भाग | (११९ ) 


डपनिवेशों और भारत वर्षकी श्रीमतीकी प्रजाने हमारे प्रिय ज्येष्ठ पृत्रकी मत्यके 
समय हम पर जो आपत्ति पड़ी उसमें सावे जनिक सहानुभूति प्रकाशित कर 
हमें उपकृत किया इसलिये हम उसे धन्यवाद देतेहँ | यदि ऐसे अवसरमें सहा- 
जुभूतिसे चित्तकों विश्राम मिलता हो तो हमारे दुःखित हृदयमें हमारे शोकमें उन- 
का भागी होना हमें सदा स्मरणीय होगा और यदि संभव होगा तो इस बातका 
स्मरणही उन्हें अपने प्रिय राज्यका प्रेम भाजन करैंगा । ” इसी तरह २७ जन- 
वरी के रछैंडन और भारत वर्षेके सरकारी गजटमे श्रीमती महारानीका एक पत्र 
प्रकाशित हुआ जिसमें लिखाथा किः-“मुझ पर, मेरे कुटंव और जातिपर एक 

' बारके सिवाय ऐसी दुःखदायिनी और हृदय विदारक आपदा पहले कभी नहीं 

आई थीं। इस समय मेरे साम्राज्यके प्रत्येक विभागकी प्रजाने हार्दिक सहानु< 
भूति और राजभक्ति प्रकाशितकी उसे में स्वीकार करती हूं | मेरा प्रिय पौत्र 
अचानक कली फूलने पूर्वी अलग होगया । वह वड़ा शिष्ट, होन्हार और सवे 
प्रियया। उसकी मृत्युके दःखकों डसके दु.खिया माता पिता,उसकी प्यारी दुलहिन, 
और उसकी दादी ईंश्वरकी आनिर्वाय इच्छा पर छोड़ती है | छाखों मनुष्योंकी 
हार्दिक और सच्ची सहानभूतिके लिये, जो उन्होंने ऐसे अवसर पर प्रकाशित की 
मैं अपनी और अपने वालकोंकी ओरसे, सच्चे अन्तःकरणसे धन्यवाद देतीहूँ । 

मेरे पौत्रको में अपने पुत्रके समान जानतीथी और बहभी मुझसे पुत्रकासा वात्स- 

लय रखताथा । उसके वियोगमें प्रजाकी सहानुभूतिसे मेरे और मेरे कुटंबके दुःखमें 


4०५०५ मा 


बहुत कुछ विश्राम और सहायता मिलेगी । मेरे शासनके आंतिम तीन वर्षमें 

मुझपर बहुत आपत्तियां आई हैं। चाहे मेरा परिश्रम, चिन्ता, और मेरे पदके 

अनुसार उत्तर दाठृत्व बहुत भारी है परंतु परमेश्वरसे मेरी प्र/थिना है कि 
आर 


वह जवतक मेरा शरीर रहे मेरे देश और साम्राज्यका भला करनेंके लिये मुझे 
शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करे | ?- 


दोहा वर्षके वाद राजकेंटुव पर एक आपदा और आई । श्रीमती महा- 
रानीकी प्रियपुत्री राजकुमारी वियिट्रिसके प्रियपाति राजकुमार हेनरी आफू बेटन- 
वर्ग अपनी सेना सहित ६द्सिम्वर सन९३३ ० को कुमासी लछोगोंसे यद्ध करनेंके लिये 
श्रीमतीसे विदा हुये, मागेहीम जहाज “ब्लोंड' पर केप कोस्ट केसलसे मदीरा 
जाते हुए उनको एफ़िकाके प्राणवाती ज्वरने धर दवाया। दो दिनकी भयानक 
वीमारीमें २० जनवरी सन९४३ ०कों उनका प्रिय प्राण प्रयाण करगया। २२जनवरी 
को तारद्वारा यह ज्ञोकजनक सम्वाद लण्डन में पहुँचा । श्रीमती महारानी और 
उनकी प्रियपुत्रीको इस वातसे बड़ा शोक हुआ । राजकुटुम्बने २३ जनवरीसे ५ 


( १२० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


मार्च तक इसका शोक किया । ३ फरवरीको राजकुमार हेनरीका शव ईशैंडको 
छाया गया और वही दफनाया गया। इस समयभी महारानीने पौत्रके मत्युकी 
तरह प्रजाकी सहानुभूतिका उपकार माना ॥ 

पांचवर्षतक राज कुटुंबमें किसी प्रकारकी आपत्ति न आई। श्रीमती मंहारानीके 
अंतिम वषे में अथोत्‌ सन्‌ १९०० हैं० में अपने पिताकी जागीर कोवग और 


गोथामें श्रीमतीके द्वितीयपुत्र ड्यूक आफू एडिनबराका अचानक देहान्त हो-. 


गया । महारानीका जीवन समाप्त होते २ इस आघातने आपको बहुत दुःखित 
किया और इसके सिवाय ट्रांसवाल युद्धमें एकदौहिन्रकी मत्युका शोक श्रीमतीको 


अंत समय तेक रहा | श्रामतीकी मृ॒त्युके छः मास बाद सन्‌ १९० १के अगस्त ' 


मास में इनकी बड़ी रांजकुमारीका देहान्त जमैनीमें होगया ॥ 


अध्याय ४ 5. 
महारानीकी संतति । 

“ धबहुँ कुटंबी बहु सुखी और बहु कुटंबी बहुदुःखी ”” यह कहावत महारानीके 
।पेषयमें ठीक चरिताथे होतीहै। श्रीमतीके बृहत कुटुंबमें पुत्र पौत्र पुत्री पति और 
माताकी म॒त्युसे महारानीको जो शोक हुआ उसका दिग्दशैन गत अध्यायमें 
हुआ है श्रीमतीके पुत्र पुत्रियों के जन्म विवाहादिके समाचार इस पुस्तकके 
भिन्न२अध्यायोंमें प्रकाशित होचुके हैं। आमिर्ताके उद्रसे चारपुत्रहुए | युवराज १ 
ड्यूक आफ्‌ एडिनवरा २, डच्बुक आफ कनाट३ और ड्यूक आफ एलबनी ४ 
इनमें प्रथमपुत्र आजकल भारतेश्वर श्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्ड हैं। ठृतीयबहुत 
वर्षातक बंबई प्रान्तकी सेनाके अध्यक्ष रहचुके हैं। द्वितीय और चतुर्थ पुत्र॒का 


देहान्त होगया ॥ 
श्रीमतीकी पांच पत्रियों में प्रथम राजकुमारी विक्टोरिया आज कल़के जमन 
सम्राट द्वितीय. विलियमकी माता थी | इनके सिवाय चारपुत्रियीमे 
एकक। देहान्त होंगया । शेष सब विद्यमानहैं । पांचवी कन्या बियेट्रिस विधव/ ह । 
पांचॉकन्या और चारों पुत्रोंके नाम संततिका व्यौरा विवाहादिका वर्णन इस 
पुसतकमें वंझवृक्ष छपोहे उससे माछूमहोगा ॥ 
श्रीमतीके चररपृत्र ओर पांचपुत्रीकी कुछ८०संतानमें ६६ इससमय विद्यमानह। 
१४ का देहान्त होगया | विद्यमानमें श्रीमतीके दोपुत्र, ३ कन्यामें, ३ पात्र, १० 
पौत्री, ७ दौहित्र, १२ दौहित्री, पौत्र और पौत्रीके पुत्र ३ पुत्री ५ दौहित्री और 


दौहित्रके पुत्र १४ पुत्री ७ हैं ॥ 





चर 


मथम भाग । ( १२५१ ) 


श्रीमतीके बड़े रानकुमार आज कल भारतके सम्राट और ग्रेट त्रिटिनके 
राजा सप्तम एडवर्डहें । बड़ी पृत्रीके पत्र जमै्नाके सम्राट द्वितीय विलियमरहं । 
पौत्रीके पुत्र रोमेनियांके भावीराजा राजकुमार केरोलहें । दौहिन्रीकों पुत्र श्रोसको 
भावीराजा राजकुमार ज्याजहें। और इसरी दौहित्रीकी कन्या राजकुमारी ग्रेंड 
डचेज्ञ ओलगी रुसके वर्तेग्गन सम्राट्र जार निकोलसके पीछे रुसंके राज्यासनपर 
चैठने वालीह | इसतरह इस समय श्रीमतीके क॒टुंवमें पांच राज्यहैं । श्रीमतीके 
कुछ «० पुत्र पोत्रादिकोंमेंसे इस समय जो ६६ विद्यमानहैं, उनमें पुत्री दौहि- 
ब्रेक पात और पुत्र पौत्रोंकी पत्रियोंकी गणना नहीं कीगईहै । ईश्वर इस वृहत्‌ 


कुटंवकी चिरंजीवी करे ॥ 





अध्याय ४७, 
राजपोत्र ओर पोजीके विवाह ! 


युवराज ( प्रिंसआफू वेल्स ) के द्वितीयपुत्र ड्युक आफ याके, जिनका नाम 
राजकुमार ज्याजहै, उनके विवाहसें श्रीमर्तीके ज्ञासनमें कौटुंविक अंतिम आनन्द 
था। डन्चुक आफ क्वरेंस से राजकुमारी टेकका विवाह पक्का हुआथा किन्तु विवाह 
से कुछ सप्ताह पूवें डनकी अकाल मृत्यु होगई और उन्ही राजकुमारीका संबंध 
इनसे निश्चय हुआ । यह विवाह ६ जुलाई सन्‌ ९३ को हुआ । विवाहंके बाद 
जिससमय श्रीमान्‌ नवीन दुलहिनकों लेकर राजमार्गमें निकले प्रजाकों परम हे 
हुआ । महारानी विक्टोरियाको पति पत्र पौत्रादिके मरणस जो दुःख हुआथा डसकी 
६ जुलाईकों श्ांतिहुई । श्रीमतीके वृहतजीवनमें आपने अनेकही दुःख और सुख 
देखे परंतु पौत्रके विवाहसे बट़कर उनके लिये कोई सुख न था | केवल इतना ही नहीं 
किन्तु श्रीमतीने इस जोड़ीका फलमी देन कर लिया | श्रीमतीके आगे ड्यूक 
आफ याकिके तीन पुत्र और एक कन्या हुई। श्रीमतीका वह चित्र जो इस अध्या- 
यमें छगाया गयाहै इस सुखसे दशकोंके चित्तकों आनन्दित किये विना नहीं 
रह सकता | यह युद्ध विद्यामें बडी प्रवीण और ब्रिटिश सेनाके एक अध्यक्ष हैं 
इनेके बड़े पुत्र श्रीमती महारानीके बड़े प्रपौत्र राजकुमार एडवर्ड एलवर्टका जन्‍म 
२३ जून सन्‌ १९९४ ई०्का है | 


हे 


( १२१ ) महारानी विक्टोरिया चरित्र । 


इसके सिधाय सत्‌ ९६ की जूलाईनें राजकुटुंबमें एक और 


हुआ | वर्किंगहामके प्राइवेट गिरजेनें यु प्र गे कु 
माडका जिवाह डेननाकिक राजकुमार चालैसके साय हुआ | दूछूडका वय पच्ची- 
स॒ चर्षका था | यह इलहिनसे उमरमें दो वर्ष चार मास कम या। दृल्ह दलदिन 
मामा फूर्फीकि भाई वहनहें | दोनोंहीकीं बालू वयसे पास खेलनेका काम पद्माया। 
२० जूलाईके ज्ञुभ महतेनें यह महोत्तव हुआ । उस दिन लंडननें दीपमालिका 
की गई । विवाह कर इलह उुलहिनको अपने देंद्ा डेननाके लेगये | 





( १२३ ! 


अथम भाग | 


थे 


राजपोत्र इच्क आए याके | 





( १२५५ ) 
राजपोत्र वधू । 
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राजकुमारी विक्टोरिया आफ्‌ यार्क॑ राजकुमार 
राजकुमार एलबर्ट आफू याक॑ 


प्रथम भाग | ( १२९ ) 


- अव्याव छ८., 

युवराजका रोप्य विवाह ओर इम्पीरियल इन्स्टीट्यूद । 

यरोपियन छोंगोंमें विवाहस पत्चीस वर्ष बाद रोप्य विवाहके नामसे एक उत्स- 
व करनेकी चाल है | युवराजके विवाहकी १० मार्च सन्‌ ८८ को पचीस वे 
हुए | यद्यपि जमेनीके सम्राद्‌ श्रीमती महारानीके बड़े दामाद फेंडरिककी मृत्यु 
का अभी शोक नवीनहीं था परंतु यह उत्सव किया गया | शोकके कारण उत्स- 
वमें विशेष धरम धाम न हुई | मालेवरों हाउस के जलसेंमें लंडनंकी म्यनिसिपे- 
लिटीने युवराज को इम्पीरियल इन्स्टीट्यूटका नमूना चौंदामें बनवाकर - 
भेट किया | इस उत्सवमें श्रीमती भी उपस्थित हुई । नगरमें उस दिन 
दिवाली की गई | 

इसी वर्षकी २१ माचको श्रीमतीने इटठालीकी | यात्राकी मार्गमें फ्लोरेंस होति 
हुए आपने इन्सब्रकमं आस्ट्रियाके सम्राट्स भेटकी ओर वहांसे विन जाकर 
दामाद फेडरिकसे जो उस समय तक वीमारथे मिली | लंडन पहुंचकर सन्‌ 
4९ के आरंभमें मटावली लैंड ( एफ़िका ) के राजा लेवेंगलाके दो प्रतिनिधि- 
योंत्ते मिलने वाद आपने वसंत ऋतुमें फिर वाल मोरल की केटिेसके भेषमें 
यात्रांके लिये प्रयाणकिया | ७ मार्चसते २७ माचेतक वियारिजमें निवासकर स्पेन 
की राजमातासे भेंटकी । इससे पहले इंग्लेंडका राजा वा रानी स्पेनकी नहीं 
गयाथा | सन्‌ १८९० इई०में श्रीमर्तनि फिर चेरबग होकर एक्सकी यात्राकी ॥ 

सन्‌ ९३ की १० मईकों केन सिंगटनमें श्रीमतीने इम्मीरेयल इन्स्टीट्यूट 
खोला । बरकिंगहाम से महारानीकी सवारी बड़े ठाटके साथ उक्तस्थानकों गई । 
मा्गमें दर्ञेकींकी वी भीडथी | इस नवीन महलेके निकट एक मंडप खडाकर उसमें 
डत्सव किया गयाथा। मंडपमें श्रीमान्‌ इन्दोरनरेंश, जोधपुर नरेशके भाई श्रीमान्‌ 
सर प्रतापसिंहनी और अनेक भारतवासी राजा महाराजा उपस्थित हुएथये | भारत 
के राजाओंके विलायत गमनका प्रायः यह प्रथमही अवसर था । महारानीके साथ 
राजकुटुंबके सब व्यक्ति इकट्ठे हुएये । इन्स्टीट्यूट खोलते समय श्रीमरतीने जो 
व्याख्यान पढ़ा वह उनकी वृद्धावस्था और मंदस्वरंके कारण उपस्थित लोगोंके 
सुननेंमें नहीं आया | फिर श्रीमतीकी आज्ञासे ग्रवराजने मकानकी खोलनेकी 
क्रिया की। उत्सव संमाप्त होने वाद जब श्रीमती वहांसे चलने छगी तब चलते २ 
भारतवासी शजाओंके पास खड़ी रहकर आपने सबसे हाथ मिल्ताया और प्रत्येक 
का कुशलप्रश्नकिया | इसके सिवाय श्रीमतीने कृपाकर देशी राजाओंको राजप्रासा- 
दर्मे प्रथरू २ मिलनेकाभी अवसर दिया ओर उनसे सत्कार प्वेक वातचीत कर 
उन्हें )्रसन्नकिया ॥ 


( १३० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


इसी वर्षकी २६ नवंबरको रुसके जार द्वितीय निकोलससे श्रीमतीकी कुमारी 
एलिसकी पुत्री एलेकजेंड्राका विवाह सेंटपीटसवर्गमें हुआ । इस हर्षमें महारानी 
ने राजघानीमें उत्सव किया और नवीन जारको ब्रिटिश सेनाका कनल बनाया॥ 

सन्‌ ९७ की फरवरीमें जमेनीका * एछब” नामक जहाज ४०० मनुष्यों 
सहित लोस्टोफ्टके निकट समुद्रमें ड्बगया। केवछ एकही स्त्री तर कर बची । 
डसका नाम मिस वाकरथा | श्रीमतीने उसके मुखसे इस दुघैटना का वर्णन सननेके 
लिये उसे बुछवाया | और ४०० मनुष्योंकी म॒त्युंके समयकी हड़बडी और दया- 
. जनक स्थिति सुनकर आपका हृदय भरआया | आँखेंमेंसे आँसू बहने लगे ॥ 

नवंबरमें श्रीमतीने इंग्लेंडमें पुतंगालके राजा और वेचुआनालेंडके राजा खामा 
का स्वागतकिया । खामाने श्रीमतीको शेरके चमडेके वस्त्र भेंटकिये ॥ 

सन्‌ ९६ भें आपने नाइसके निकट सीमिज का निरीक्षण करनेके लिये यात्रा 
की । ९ माचको श्रीमती सीमिज पहुंचीं। १३ को आपसे आस्ट्रियाके सम्राट 
मिलने आये । सीमिजमें कुछ काल पूर्व पहाड़ गिर गया -था | इसीको देखने 
श्रीमती गई थीं । 





अध्याय ७९, 
; अजा भ्रम । 

महारानी विक्‍्टोरिया का प्रजाके साथ माताके समान प्रेम था और उनकी प्रजा 
उन्हें इसी भावसे देखती थी।श्रीमतीके पति,पुत्री,पुत्र।पौत्र और दामादकी मृत्युपर 
ब्रिटिश साम्राज्य भर की प्रजाने शोकके आँसू बहायेथे । उनके कुटु॑बमें जरासाभी 
किसीके श्षिर दुखतेही राज्यभरमें और विशेषकर भारत वर्ष के मंदिर मसनिद्‌ 
और गिरजों में इनकी मंगल कामनामें ईश्वर प्राथना होने लगती थीं। जहाँकहीं 
प्रजाके कष्टका थोडासाभी संवाद उनके कानपर पहुँचता उसी समय वह तारवा 
पत्र द्वारा वहां की स्थितिका अम्वेषण करती और जहांतक होसकता अपने 
पाससे द्रव्य देकर वा राजकमैचारियों सें अनुरोध कर सहायता करतीं । 
अस्पताल में ना२कर यद्धसे लौटे हुए घायलों की देख भा करना, उन्हें फूलके 
गुलदस्ते, पुस्तक वा ऐसेही और पदाये प्रेम प्वेक भेंट करना डनकी स्वाभा- 
विक चार्लथी । १४ मई सन्‌ ९८ को आपने नेटलछी अस्पतालमें चित्रालके वाय- 
लोको देखकर पुष्प गुच्छ भेट किया था।और ट्रांसवालसे छोटे हुए वीर पायलॉ- 
को भी आप कई बार देखने गईथीं | इस विषयका एक चित्र नाचे लगाया 


गया है ॥ 


( १३९ ) 


मसथम भाग | 


अस्पतालका निरीक्षण । 
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प्रथम भाग । ( १३३ ) 


राज कुटुँबमे किसीकी मृत्यु हेनि ५र इस विद्ञाल राज्यकी भिन्न २ नातिकी 
प्रजाकी ओरसे एकतंत्र वा अछग २ जो सहानभूति प्रकाशित हुई उनपर 
आपने हार्दिक धन्यवाद दिया था। इन धन्यवाद पत्रोंका अनुवाद पहले दो बार 
इस पुस्तकमें प्रकाशित हुआहे । श्रीमतीकों इस प्रकारके धन्यवाद पत्र प्रकाशित 
करनेका कुछ ७ वार अवसर पड़ा था । १ पतिकी मृत्युपर, २ युवराजकी 
वीमारी पर, ३ कुमारी एलिसकी मृत्यु, ४ श्रीमतीपर आक्रमणहोंने पर, 
७५ ड्यूक आफ एलवनी की मृत्यु पर, ६ राजपौत्र विक्टरकी म्रत्यु पर 
और ७ पुत्री वियोट्रस और प्रथम राजकुमारी के विधवा होंने पर इन 
सब पत्रोंके प्रकाशित करने का इस लवु पुस्तकरमें स्थान नहीं है । श्रीमती 
पर आक्रमण होने के समय जो प्रजाकी ओरसे सहानुभाति प्रकाशित हुई 
उसके उत्तरमें आपके ह्राइवेट सेकेटरीनि लिखाथा कि-“श्रीमती इंग्डेडसे विश्राम 
लेनेके लिये विदा होने पूवे सब अंतःकरणसे प्रकाशित करतीहैं कि मेरी सब जाति 
की प्रजाकी ओरसे ओर अन्यदेशों, राज्यों और राजा प्रजाकी ओरसे मेरी आपात्ति 
पर जो प्रेम, भक्ति और सहानुभाति प्रकाशित हुईं उससे स॒ुझे बहुत आनन्द हुआहै। 
रानी नहीं जानतीहें कि इस धूमघामके लिये वह क्योंकर और किसतरह पर अपना 
धन्यवाद और आनन्द जो, डनके चित्तमें हुआहै, प्रकाशित करसकेगी परन्तु वह 
चाहतीहै कि सर्वोच्वसे लेकर दानाति दीनकी सेवार्मे मेरे अन्तःकरणका वहुत२ 
धन्यवाद पहुंचायाजांवै | उनकी यह सदासे इच्छाहैकि जहांतक अझसे होसके में 
अपने प्रिय देश की प्रातेष्ठा और वैभव बढारऊं और उन छोंगों की उन्नातिका 
प्रयत्त करूँ जिनपर में दाष कालते शासन करतीहू । और इसीप्रकार का प्रयत्न 
मेरे अंतिम इवासतक प्रचलित रहेगी ॥? 


अध्याय ५०. 

महारानीकी आय । 
भारतवर्षके राजामहाराजा राज्यके द्वव्ययों अपना समझकर अपने सुख 
और वैभवके के कार्मोमें आजकल व्यय करतेंहे और अनेक अवसरपर उनकी 
दीनपजा भूखों मरा करतीें परन्तु इंग्लैंडकी यह प्रथा नही है। वहां रानकोषसे 
राजाका कुछ प्रयोजन नहीं रहताहै । राज्यकी ओरसे उसके वार्षिक व्ययके लिये 
चेतन नियत रहताहै और विवाह शञादियोंके लिये राज्य उन्हें अछग खर्च देताहै बस 
उसीमेंसे खच करनेका उन्हें अधिकारेह। राजकोषका द्रव्य प्रजाका समझाजातांहै। 
ओऔमती महारानी विक्टारिया के निजखचेंके लिये भी इसी तरह वेतन नियतथा । 





(१३४ ) महारानी विक्यारियाका चरित्र । 


श्रीमतीके प्राइवेट सेक्रेटरीनि सन्‌ १८८५३६० में कहाथा कि महारानाके पास इस 
समय दशा लाख पोंड भी नहींहे | उस पर्षके बाद डनके खचकी व्यवथा करनेसे 
बचत बदने लगीथी । परन्तु सन्‌ ८७३० की ज्यबिलीमें श्रीमतीने राजकीय द्वव्यके 
सिवाय अपने पाससे भी बहुत कुछ रुपया लगायाथा इसकारण आपपर कुछ 
ऋणहोगयाथा | श्रीमती को वरिटिशराज्यसे निज खर्चके लिये ६० हजारपोंड, 
घरेलू कामों के लिये १ छाख ७२ ॥ हजार पौंड, नौकरेंके वेतन और पेन्शनके 
लिये १ छाख ३१ हजार २६० पोंड तथा प॒ण्याथे,इनाम और इंश्वरोपासना के 
लिये ८ हज्ञार ४० पॉंड मिला करताथा ॥ 

इसके सिवाय ८ हज़ार पौंड श्रीमतीकों उनकी माताकी जागीरका मिलताथा। 
उनके पतिका वार्षिक वेतन ३० हजारपोंड अलग हीथा । अुवराजकी आय 
इससे अलूग और उनको वेतनरभी सरकारसे अलग मिछताथा। उनकी वार्षिक 
आय ५० हजार पोंड थी। श्रीमतीको वृद्धसुनार होवर्डने जिसकी दृतीयज्याजे 
के समय लंडनमें बहुत बड़ी दूकानथी ५ छाख पोंड विरासतमें दियाथा। 
श्रीमतीकी अपने पतिकी मृत्यंक़े समय ६ छाख पौंड डनके पाससे मिलाथा 
संन्‌ ८१ में उन्होंने ७८ हजारपोंडके मल्यकी एक जागीर खररादकीथी । इसी तरह 
उन्होंने आस्वनेकी जागीरभी मोलकीथी । उनकी जागीरमें ३७३७२ एकड़ 
भूमिथी । इससे २० से २५ हजूरपौंड तक वार्षिक आय होतीथी | छरमोंट 
उन्हें राज्यकी ओरस सन्‌ ६६ में इस झतेपर दियागयाथाकि उनकी मृत्युके 
पश्चात्‌ उसका खालसा होजाय और डसपर श्रीमतीके वारिसोंका स्वत्वनरहैं । 
ज्युबिक्लीकि वा अन्याय उत्सवॉपर प्रजावगे वा विदेशीराजाओंने श्रीमतीकों जोर 
पदार्थ भेंट किये उनका मृल्‍््यमी बहुतही बढ़करहै। डनके पास जवाहिरातका बहुत 
कुछ संग्रहथा । इनका मूल्य हजारोंपौंडसे कम नहींहें ॥ 


अध्याय ५१. 


 भीमतीकादान । 
श्रीमतीके दानका विस्तार पूर्वक लेखानहीं प्रकाशित होसकताहै। लोग 
डनके गुप्तदानंके विषय बहुतही कम जानते हैं। उन्होंने प्रकाश रुपपर जन 
साधारणके फंडॉमें जितना दियाथा उससेभी बढ़कर उनका अुप्तरीतिपर उप्या 
कार्मोमें व्यय होताथा । कोबने्में राज्ञीपर्तिके गाड़ीसे गिरकर बचजानिपर श्रीमती 
नें वहाके छोगोंके एक हजारपोंड इसलिये दियाथा कि इसके व्याजर्स इसघटनाके 





प्रथम भाग ! (१३५) 


दिन प्रतिववषे एकउठत्सब किया जायां करे । इसमेंसे युवा स्त्री पुरुषोंकी जो नेक 
चलनहों धनोपाननके लिये औजार दियेजाँय और लड़कियोंके विवाहमें दीन 
माता पिता की सहायता की जाय । सन्‌ ७७में आपने १ हजारपोंड देकर हेबुडमें 
वहांकी प्रजाके सुखंके लिये एक वाग बनवादियाय | श्रीमतीने दीन अनाथ और 
अज्ञक्त जानवरोंपर दयाकरनेवाली मंडलीको १०० पोंडदिया और सन्‌ ९७ के 
क्रिस्टमस ( बड़े दिन ) को रुंडनके ११६८ वृद्ध ख्री पुरुषोंकी जिनका वय ८० से 
९० वर्ष तककाथा पालन पोषणंके लिये द्रव्य दिया। और यह सदा नियम 
रखा कि राजधानीके हमारों अपाहिजों और दीनोंकों प्रति वषे बड़े दिन पर 
भोज दिया नाय। जहां कही श्रीमती यात्राके लिये जाती वहाके छेटे बड़े कर्म 
चारियोंकी जो आपकी सेवामें नियत किये जांतें, भरपूर पारितोषिक देतीं और 
प्रत्येक स्थानके अनाथोंकों मुक्त हस्तसे दिया करतीथी | श्रीमतीकी जागीरके 
प्रत्येक वालकोंको खिलीना देना आपका साधारण नियम था । 

क्रीमियांके युद्धका विशेष वर्णन अन्यत्र हुआ है| इस स्थरूपर इतना लिखना- 
आवद्यक है कि इस युद्धमें मिस फ्लेरिंस नाइटिगेलने घायल सिपाहियोंकी युद्ध 
ज्षेत्रमें बहत कुछ सहायता कर प्राण पर जोखिम उठाईथी । जब वह खत्री युद्ध- 
से लौटी तो आपने उसका सत्कार करने के लिये अपने पास बुलाया और उसे 
एक जवाहर युक्त आभूषण जिसपर “दयालका आशीवोद” खुदा हुआ था भेट 
किया । यह एक नमूना है| इसी तरह लोगोंका उत्साह बढ़ानेके छिये श्रीमती 
दिया करतीं थीं। भारतमें जब २ अकाल पड़ा आपने बड़ी उदारतासे चंदेकी 
लिस्टमें सबसे प्रथम अपना नाम लिखवाया और हनारों पोंड अपने णससे दिया । 
ट्रांसवालके युद्ध ( सन्‌ १८९९-१५९० ० ) में आपने लेंडीस्मिथके किलेमें घिरने 
वाले अंगरेंज और भारत वासियोंकों एक २ चाकलेटका वाक्स भेंट किया | 
एक पारसीने भारतंके अकाल पीड़ितोंकी सहायतांके लिये अपना वाक्स बेच 
दिया । उससे बहुतसा द्रव्य आया। 


अध्याय ५२. 


समाज शोधन की रु: ओर घैर्य । 
प्रजाकी स्थिति सुधारनेपर श्रीमतीका बहुत ध्यान था | वह जहांतक हो 
सकताथा इस कारये के लिये गृपत्त और प्रकट प्रयत्न किया करती थीं । प्रजामें 
शिक्षा फैलाना उनका मुख्य उद्देश्य था। ड्यूक आफू आगोइलर्का कथन था 
कि- इस देंशके राजा रानी प्रंजामें शिक्षा फैलानेंका प्रय॑त्नः करते हैं | यह 





(१३६) महारानी विक्योरियांका चरित्र । 


डनका कतेव्य है। श्रीमती सुख और दुःखंके समय समान रुपपंर इस बातपर 
ध्यान देती रही हैं।” सन्‌ १८४६ ३६० में पतिकी सम्मातिसें आपने सावेजनिक 
शिक्षाका इईड्छेंडकी प्रजाके लाभाथे प्रस्ताव किया था। सप्ताह भरमें एकदिन 
धर्म संबंधी शिक्षा के लिये पाठशालाओंमें नियत करना उनका मुख्य उद्देश था। 

वार॑वार की रेलवे दुघेटना और प्राणधातसे श्रीमतीकों निश्चय होगयाकि मेरी 
जितनी रेलवे यात्रांके समय स॒श्रपा की नातींहे उतनीहीं सब साधारणके लिये 
उपेक्षा होती है । इस बातको जानकर श्रीमतीने एक आज्ञा रेलवे के प्रबंधकोंके 
नाम सन्‌ १८६५ ईं० में प्रकाशित की । डसका आशय यह थाः-“श्रीमतीको 
आशाहै की जबसे रेलवे के प्रबंधकोन देशभरकीयात्रा का मागे अपने हाथमें ले 
लियाँहे और अन्यमाग डठगये हैं डन छोगोंका उत्तर दाठृत्व कितना वढ़गयाहै 
डसे वे अच्छी तरह जानते होंगे ।”इस आज्ञा का इंग्लैंडकी रेलवे छाइनोंपर चाहे 
जैसा प्रभाव पड़ाहो किन्तु भारतके कार्यकत्ती छोग इसे बिलकुल नहीं जानते 
क्योंकि यहांके छोगोंके कष्टकी गुहार श्रीमतीके कान तक नहीं पहुँचती थी । 
से साधारण में दया और साहस उत्पन्न करनेके लिये श्रीमतीने, 
आत्म समर्पणकर दूसरे के प्राण बचाने वालोंको देंनेकें छिये विक्टोरिया क्रास 
और एलबटे मेडल नियत किये ये ॥ 


यद्यपि 'कँसेटएक्टर भारत वासियों में सहवास और गरभोधान संस्कार की 
प्रणाछी के अन॒कूल न था परन्तु जब भारतवासी अंगरेजेंनि और उनके से 
स्वभाव वाछे देझ्ियों ने श्रीमतीके कान तक देशी ल्लियों के कष्टकी बात सुनाई 
तब उन्‍्हों ने इस कारयेके विषयमें इंग्लैंडमं जो आन्दोलन हुआ डसमें साथ 
दिया था और इसी तरह छाड डफ्रिन साहब की मेमके नामपर जो भारत 
वर्ष में वृहत्‌ उद्योगंस अस्पताल स्थापित हुए उन में भी मुख्य प्रेरणा श्रीमती 
की थी और जब २ नवीन वाइसराय नियत होकर आने से प्‌वं 
श्रीमतीसे मिलने गये तब ही तब डनकी पत्नियों को उन्होंने इस सुकाये पर 
ध्यान दिलाया था ॥ 

चाहे प्रकाश रूपपर खियोकी स्वतंत्रताके छिये उनके शासनमें कोई विद्दोष 
आईन न बनाहो और पाछियामेंटमें मेंबर चुननेंका. अधिकार स्त्रियोंकी देंनेंके 
विषयमें भी उक्तसभा अभीतक आनाकानी कर रही है परल्तु इंग्लैंडका वते- 
मान उत्कृष्ट खी स्वार्तच्य श्रीमतीके शासनकाही परिणाम है । इसमें संदेह नहींहै 
कि वह खियोंको स्वतत्रताकी सीमासे अधिक नहीं बढ़ेनेंदेना चाहती थीं । विवाह 


प्रथम भाग । (५३७) 


और एक पत्नि तथा एकपतिव्रतकों वह बहुतही पवित्र समझती थीं।और राजकुटुबमें 
कोईभी पुनर्विवाह न करे ऐसी उनकी इच्छाथी।इस डद्देश्यके पालनके लिये वह 
कभी ऐसी ख््री वा पुरुषका अपने पास आनाजाना पसंद नहीं करतीथी जो पुनर्वि- 
वाह के पक्षपातीहों | थोड़े वर्ष पृषे एक अमीरकी छड़कीने अपना दूसरा विवाह करना 
चाहा । एक पतिकी छोड़कर दूसरा बरने वा््लके साथ उनकी प्रीरघृणाथी इस- 
लिये श्रीमतीने उस लेंडीकी अनेकवार इसकायेसे वारणाकिया परंतु जब उसने न 
माना तो आपने उसका अपने पास आना जाना बन्द करदिया | ओर इसी तरह 
राजकुटुंवब और प्रजावगकी समान माननेंके लिये उन्होंने अपनी एक कन्याका 
विवाह किसी राजकुटुंबके व्यक्तिके बदल साधारण उमरावके लड़केसे कियाथा | 
इंग्लेंडके राजकुट्वर्में पतिकी म॒त्युके पीछे दूसरा पति करनेकी चालहे । श्रीमती 
की माता डचेज्न आफूकेंटनेमी प्रथम पतिके मरनेवाद श्रीमतीके पितासे विवाह 
कियाथा परंतु श्रीमतीने पातित्रतका पालनकर संसारके दिखलादिया कि सच्चा पति 
प्रेम ऐसा होताहै ॥ 

सर्वत्रके राजा अपने डुःखकों प्रजाके दुःख से अधिक समझ तेहें और 
इसीतरहका वरत्तोव करनेंमें प्रजाकों कुछ अनुचितभी नहीं जानपडताहै परंतु 
जव ट्रांसवाल युद्ध ( सर १८९९-१५९०० ) से इंग्लेडकी प्रजाकी ओरसे भेजी 
हुई सेना विजयपाकर छोटी उर्साके साथ श्रीमर्ताके दाहित्र प्रिंसकिश्वियनकी मृत्यु 
की खबर मिललीथी । यहश्ञोकसंवाद ऐसाथा कि यदि श्रीमती चाहती ते सेनाके 
स्वागतकी धरम धाम वन्दकर सकती थीं परंतु अपने दुःखकों दबाकर प्रजाके 
सुखमें श्रीमतीने भंग न होंनेदिया।और इस ज्ञोक संवादको उस समय प्रकाशित होने 
दिया जबकि ध्रमधामसे सेनाका स्वागत होंचुका । इसकार्यके करनेसे श्रीमतीने 
राजा और प्रजामें इसवातका उदाहरण कर दिया कि प्रजांके सुखमें राआओंको 
अपना दुःख भूल जाना चाहिये ॥ 





अध्याय ५३. 
श्रीमतीका पारिभम । 


| महारानी परिश्रम करनेमें कभी थकती नहीं थी। वह आश्ञासे आधिक छोक 
सेवा और राजकीय कामोंमें समय बिताती थी । सर१८४८ ईं०के वारहमसमें 
' उन्होंने २८ हजार डिस्पेचोंको पढ़ा और उन पर सम्माति दाथी। यह संख्या 


(“१३८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


"विदेशीय.विभागके कामजोंकी थी किन्तु उपनिवेश्ञ विभाग और होम विभागके 
; क्रारर्जमी इनसे कम नथे । सन्‌ ५४ से कागज इकट्ठे होतें होते उनकी संख्या 
१६०५० हो गेड्रैधी|और इनका फैसला करनेंमें श्रीमती पर बहुत बोझा पड़ना 
, सैभव, थ्रा. इसलिये |सन्त४६२ में सेना संबंधी कागजों पर हस्ताक्षर करनेके लिये 
-पालियामिटने।एक/क़मीशन नियत करनेका प्रस्ताव कियाथा | 


' ' श्रींमतीके-एंक सेवक ने उनके चारित्रमें लिखा है कि मैंने“ श्रीमतीको कभी 
विश्रांम लेते वा कुंछ भी नहों.करते हुए नहीं देखा। ” राज्यज्ञासन का बोझा 
उनके ऊपर पडतेही. वह सींतेसे 'शीघत्र उठने छगीं और अठारह वर्षकें वय में 
इतना भारी बोझा अपने ऊंपरे झेलकर उन्होंने एक दृढ पुरुषके बराबर परिश्रम 

'किया। इस समय भी उन्होंने प्रातःकालका वायु सेवन नहीं छोडा । ” इंझ्लेंड 
और विदेशके मुख्य २ दैनिक समाचार पत्रोंकों पहना और अमात्यों और प्रिवी 
कॉसिलसे नित्य मिलकर प्रत्यर्क कागज़ को ध्यान पवेक पटना और फिर उसपर 


हस्ताक्षर करना उनका 'नत्य नियम था। 


ध्क्+ 


हि ६ - विवाहके पश्चात्‌ अन्य ख्री पुरुषोंकी तरह भोग विलासमें पडनेके बदले उन्हों 
“न काममें अधिक परिश्रम करना आरंभ किया और राज्ञीपति इसमें सहायक 
हुए । इसके सिवाय उनके निवास करने के महलोंकों भी उन्होंने अपनेही 
समक्ष देख भालकर अपनी योजनासे बनवाया । राज्ञीपतिकी संगीत अधिक _ 
प्रियया इसलिये पतिको प्रसन्न करनेकी इच्छास उन्हें नित्य इस कार्यमें 
' भी समय लगाना पडता था। इसके सिवाय “डायरी” में नित्य अपनी दिन- 
चयो लिखना और नित्यके आये हुए पत्नोंका नित्व हो उत्तर देना उनका साधा- 
रण का्येथा | भारत वर्षके बलवे और क्रीमियाके युद्धके दिनोंमें उनकी चिन्ता- 
बटगई थी और ज्ञासनारंभके कितनेंही वर्षांतक इंशेंडके व्यापार और झहिल्पके 
दा अच्छी नहीं थी इस कारण बीसों वर्षतक उन्हें नित्यके कार्मोके सिवाय 
इन बातोंपर बहुत ही विचार करना पड़ाथा। बीमारी और यात्राके दिनोंमें भी 
वह अपना काम नहीं छोड़तीथी । परंतु धर्म .क्रियाओंके लिये श्रीमती रविवार- 
दिन कुछ काम नहीं करतीथीं । एक वार हानिवारकों आपका एक मंत्री _ 

ऐसे समयमें कुछ कागज लेकंर' आया जब श्रीमती किसी आमोद्‌ प्रमोदके का- 
ममें छगी हुई थीं । मंत्रीने क्हाकि:-“कामतो आवश्यक है परंतु-अभी आपके 
आनन्दमें में विश्न नहीं डालना चाहताहूं | कछ आकर कागज़ सुनादूंगा ।” श्री 
,मुती ब्ोलीं:-« नहीं कल. परम काये का दिन है,। में कछ कोई राजकाय काये 


प्रथम भाग । (१३९ ) 


न करूँगी । परसों कागज देखनेसे काममें देर हो जायगी इसालिये मुझे अभी - 
सुना दो | ? अपना काम छोड़कर श्रीमतीने उसी समय उस कागजको देखा 
और उसपर हस्ताक्षर कर दिये | 


अध्याय ५४. 


महरानीका स्वभाव । 


महारानी विक्‍्टोरियाकें सरल स्वभाव, दया, वुद्धिमता और साहसके अनेक _ 
किस्से सुनेजातिहँ उनको संग्रहकर प्रथकू पुस्तकाकारमें छपवाना पाठकों के 
लिये बहुत मनोरंजक और डर्पदेशननक होसकताहै किन्तु इस पुस्तक उनको _ 
संग्रह करनेसे स्थानाभावका डरहें | इस कारण दशपांच किस्से इस जगह 
लिखताहूं ॥ 


किटीकियर नाम की बुढ़ियापर श्रीमतीकी बड़ी दयाथी।यह त्री आपके महेल 
के निकट पहाडीपर किसी झोपडीमें रहती थी । वहां पुराने ढंगके चरखेसे म्र॒त 
कातनाही इसका पेशा था | एक दिन श्रीमतीने उसकी झोपडीमें जाकर उसे 
एक गर्म लहँगा दिया । ख्रीने लहँगेंकी देखकर झहाः-रमेश्वर तुम्हारी 
और तुम्हारे वालकोंकी दोनों लछोकमें रक्षा करेगा । परमेश्वर तुम्हारा पथद्रीक 
होगा और तुमकी सव हानियोंसे वचावेगा ।? विचारी बुढ़ियांके सरल हृदयका 
आशीवोद सरल हृदया रानीके लिये बहुतही योग्यथा ॥ 
श्रीमतीका वालकों से बड़ा प्रेयया।सन्‌१ ८७६३ ०में आप छंडनके एक अस्पता- 
लकी देखने गई थी। जिस समय वह अस्पतालका निरीक्षण कररही थी उनके 
आनिकी ख़बर एक वामार छड़की ने सुनी । लछड़कीने दाईसे पुकार कर कहा:-- 
“कृपाकर मुझे रानीके दशैन करा दो, में देखते ही अच्छी हो जाऊंगी। ” 
किसीने श्रीमती से लड़की की बात कहदी | वह उसी समय उसके पास 
लौटकर गई और मीठी २ वातोंसें लड़की का अच्छी तरह मनोरंजन कर- 
दिया । डसके हृदयकी पीडा मिटगई और इसके द्वारा उसके आरोग्य होनेमें 
बहुत कुछ सहायता पहुँची ॥ 
महारानीकों प्रजाके साथ दिखावटी प्रेम नहीथा । लोगोंपर प्राणसंकट हो- 
नेका आधात श्रीमतीके हृदयतक पहुँचताथा । प्रजोके चित्तसे आपके हृदयका 
टेलीफीन छगाथा । जिस समय क्रीमियाक़े थोर संग्राममें हजारों अँगरेज सैनि- 


( १४० ) महारानी विक्टोरियाका-चरित्र । 


कोंका वध वा मृत्यु हुई श्रीमती सन २ कर बीमार होगई थीं। प्रधान सेनापति 
किसी कार्यसे विडसरके महलमें महारानीसे मिलने गये । श्रीमतीके बालकोंने 
डनसे कहा कि “आप श्ीत्र जाकर सैनिकोंकी प्राण रक्षाकरों नहीं तो हमारी 
माता मर जायगी। ?? 

जिस समय महारानी बालिका-थीं एक दिन राज कुटुंब के लोगोंके साथ कहीं जार- 
हींथी। पानी बरसनेके कारण मागेमें की चड़ होगयाथा । किसीने कहा-' मागे बहुत 
बुरा है। चलनेमें ज्ञीमता न करो। नहीं तो गिरलाओगी । ” श्रीमती उसके कथनपर 
ध्यान नदेकर“मागे बुरा! बुरा”]करतीं ज्योहीं आगे बढ़ीं धडामसे घरतीपर गिरगई। 
तब डस मनुष्यने कहा-“ मागेकी बुराह अब मालूम होगई होगी?” आप बोली;-- 
“यह बात मुझे जन्मभर स्मरण रहैगी ॥? 

श्रीमतीके सादापनका एक उदाहरण यह है कि, आपसन्‌ १८६८३ ० में स्काटलेंड 

के हाईलेंड प्रदेशकी यात्रा करनेगई थी।वबहांके एक बनरक्षकने श्रीमतीस कहा कि 
“मुझ जैसे दीनमनुष्यके बाछकका बपतिस्मा यदि आपकें तो में अपना सौभाग्य 
समझूंगा ” श्रीमतीने उसका प्रेम देखकर इसबातकों स्वीकारकर लिया । हाईहें- 
डकी यात्राकी आपने एक पुस्तक प्रकाशितकी है उसमें लिखा है कि “जानथा- 
मसन नामक अरण्यरक्षकके चौबीस दिनके बालकका बपतिस्मा देने मैं गई । 
डसके झोंपडेमें खिड़कीके पास एक टेबलपर एक श्वेत कपड़ा विछाया और 
डसके ऊपर एक पानी भरा पात्र, बाइबछ और बालिकाकी जन्मातिथिका एकपत्र 
रक्खाथा । मेरेहीनाम पर उस बालिकाका नाम “विक्टोरिया” रकखागया और 
मैंने ही उस बपतिस्मा दिया ॥” 

श्रीमतीको चापल्ूसी पसंद नहीथी। वह सदा स्पष्ट संभाषणकों अच्छासमझतीथीं। 
उनके पास रहनेवाले मंत्री और यावत्‌ कमचारियों को काठिन आज्ञाथी कि, वे श्री 
मतीसे बातचीत करनेंमें कभी चिकनी ज्॒पडी बातें न करें । एक बार उन्होंने 
अपने एक नौकरकी खत्रीकों बुछाकर उससे कहदियाथा कि तुम अपने 
पातिको अच्छीतरह समझांदना कि वह कर्भी मुझसे चापक्ूसी न करे ॥ 

' एक बार श्रीमती बिना किसीकी साथालिये बाहर फिरने चलढीगईं।आसपासके 
बीमारों और अज्ञक्त दीनोंकी संभाल करना उनका नियमथा।चलते२ एक टेकरी 
की किसी कुटियामें.पहुंची।वहांपर उन्होंने एक वृद्ध पुरुषकी खाटियापर पड़ा हुआ 
पाया। श्रीम्तीनें डससे पंछा कि“क्या तुम्हारे पास कोई. मनुष्य सुश्रपा करने वाला 
नहींहै”” उसने मुंह विगाड़कर कहाकि “ हांनहीहै! जो हैं वे भेंडें चरानें गयेहें 


प्रथम भाग । (१४१ ) 


उन्हें आपके दशेन की वड़ी अमिलाषाथी इसलिये वे आपके दर्नको जाय॑गे ? 
श्रीमतीने वहुत देरतक डसके पास बैठकर उसका समाश्वासनकिया और एक पाठ 
वाइवलका पटकर सुनाया। चलते समय श्रीमतीने डसके हाथमें पांच पॉंडका एक 
नोट रखकर कहा“जव तुम्हारे वालवच्ेे जंगलसे लोंटें उनसे कहंदेना।ककि जिस समय 
त॒म रानीके दर्न करने गयेथ रानी तुम्हारें दहन करने आईथी” ॥ 

एक दिन श्रीम्तीके निकट रक़्खाहुआ एक लेंप जल डठा | श्रीमतीने खड़ी 
हाकर उसकी वत्ती उतारदी।नौकर चाकर जो वहां खड़ेये उनकी वडी छज्जाआई और 
आश्चर्यभीहुआ । श्रीमतीने कहा-“यदि में यह पुकारता कि रैम्पमें आगलगगहेहै। 
मेरी सहचरियोंमेंसे एक जनी किसी नोंकरसे कहती और बह उत्तीवालेको बुछाता 
इतनी देरम लैम्प विलकुल जलजाता । इसलिये मेने वत्ती उतार देनाही उचित 
समझा ।” 

महारानी खर्च करनेंमें वड़ी मितव्ययाथी । काम होजानेपर जो रुपया बचता 
वह व्यर्थ नहीं खोया जाताथा | कपड़े जो वालकेके पहनने बाद डतरते 
वे औरोंके लिये काम आतेये । 

सौडानंके वार गार्डन की एक वाइवलथी । वह पुस्तक गार्डन की मृत्युके 
अनंतर श्रीमतीकी भेटहुईं । श्रीमतीने उस पुस्तककोा होरेके हारसेभी बहुमूल्य 
समझकर अपने पास रक्खा । 

श्रीमतीकी समयपर विशेष दृष्टियी । वह निर्दिष्ट स्‍्थानपर नियत समयपर 
पहुंचनेंके लिये कोचवानकों केवल पांच मिनट दिया करतीथी । 

महारानी वख्र बहुतही सादे पहनना पसंद करतीथीं | एक बार डनकी 
घुड्सालमें एक नये कमेचारीने एल सादी पोशाक वाली बुढ़ियाका हाथ पकड़कर 
यह कहते हुए बाहर निकाल दिया कि-“तुम यहांसे बाहर चछी जाओ। महारानी 
इस समय यहां आने वालीहै | बाहरी मनुष्यका यहां अनिकी आज्ञा नहींहै |? 
जब ड्से विदित होगया कि उसने श्रीमर्ताके साथही ऐसी मर्खता कीहे तो वह 
वहुत घवराया । और डरकेमारे कांपनेलगा | महारानीने डसंके कामकी प्रशंसा 
की और उसका डर दूर किया । 

एमेरिकाकी नाइगरा न्दीके इसपार से उसपार रस्सीपर चढ़कर एकमनुप्य 
चलाजाया करताथा। इस खेलसे उसने एमेरिकाम बहुत रुपया कमायाथा। एमेरिकाके 
खिलाडी ब्लाडीनकी नकल इंग्लेंडमें भी होना आरंभ हुआ । इस खेलमें इंग्लेंड 
वालोंका चावादिनश्वढने लगा। सन्‌ १८६३ ई०में खिलाड़ाकी आँखोंपर पट्टियां 


ना 


(१४२ ) महारानी विक्शेरियाका चारित्र । 


और पैरोंमें बेड़ियां डालकर रस्सीपर चलाने की तैयारी हुई । इसकार्यमें एक 
ज्नीने अपने प्राण खो दिये । श्रीमतीको इस घटना की खबर होते ही उन्होंने 
छाडें मेयरकों एक पत्र छिखा “आपके द्वारा प्रकाश किये बिना श्रीमतीसे रहा 
न जायगा कि, बरमिंगहामके एस्टनयाकैमें एक प्राणनाशक घटना होनेंसे 
डनकी बहुत दुःख हुआ है । ऐसे नोखमवाले खेलोंमें एक ख्री की मत्यु होनेसे 
डनका चित्त बहुत कातर है। इस बातके बाद भी छोगोंने इस तरह के मेंले 
तमाझे बंद नहीं किये हैं और नये २ खेलका प्रबंध करते जाते हैं यही डनकी 
बुरीनीतिका डदाहरण है। जो बाग महारानीने अपने पतिके साथ मिलकर प्र- 
जाके सुखके ।छिये बनवाया है उसका उपयोग आज पीछे मानुषी नियमेंके विरु- 
द्ध कार्मोंमें न होना चाहिये । महारानी को आज्ञा है कि; आंगेसे ऐसा काम न 
किया जायगा | ? 





अध्याय ५५. 


कमेचारियोंकी उत्तेजना ओर सत्कार । 


श्रीमतीका जैसा प्रजापर प्रेमथा वैसाही सरकारी कमैचारियों पर था | वह 
समय२पर उनके कामों की प्रशंसा कर उन्हें प्रजापालन की उत्तेजना दिया करती 
थीं। जब कभी कोई उच्चपद्‌ प्राप्त कर्मचारी वा सेनाध्यक्ष कहीं जाता तब डसे 
डसके जाने प्‌व आप अपने पास बुछातीं और उसके साथ भोजन कर उसका 
सत्कार किया करती थीं । सन्‌ ५७ के बलवेमें लखन का विजय करने वाले 
सर कालिन केम्पबेलकी लिखाथाकि-“ आप और आप के वीर सिपाहियों की 
शूरता का मुझे बड़ा गये है । परंतु आपको में एक बातका उल्हना देतीहूँ । 
आपको इतनी संभाल रखना चाहिये कि, अधिक हुछड़कर सिपाहियोंके प्राण जो 
खिममें न डाले जाँय । और न स्वयं भयमें पड़ियो क्योंकि आपका जीवन बहु- 
मूल्य है | ११ 

छा एलनबरों जिस समय भारत पर्षके गवर्नर जनरल थे उनकी ईस्टरइंडिया 
कंपनीसे बहुत तकरार होगई थी । लार्ड साहब प्रजाका कल्याण चाहते थे और 
केपनीके डाइरेक्टर छोग रुपया और देश । इसविषयमें छाडे साहबका श्रीमतीसे 
पत्रव्यवहार हुआ । आपको छाट साहबने लिखाकि-“ भारत वर्षमें जिन २ कठि 
नताओं को अझे झेलना पड़ता है और डाइरेक्टरॉकी शत्रुता बढ़ीहई है उनमें 
मुझे एकही सहारा था । वह यह कि श्रीमती मेरे ढंगकों अच्छी तरह जानगई 


प्रथम भाग । ( १४३ ) 


थीं और उनकीही सहायतासे में देझमें शांति स्थापित कर सकाहू | यह ऐसी 
शांति है जो अबतक इसंदेशहामें नामका भी नथी। ” 
इसीतरह लाडे डेलहीौसी भारतकी गवनर जनरल करके वि्ायतको लौटे 
तब आपने उनका बडा सत्कार किया था | लाडसाहबने इसविपयमें लिखाहै" 
कि-“जिसकृपापू्ण शब्दोंसे श्रीमती अपने एक नोकर को, डसकी सेवा पर्ण हो- 
नेपर श्ाबाशी देतीहें उनसे मेरे हृदयपर बहुत प्रभगव पड़ा है। इसबात पर श्री- 
मतीको धन्यवाद देंने और हे प्रकाशित करनेके लिये मुझे शब्द नहीं मिलतेंहैं । 
इस लिये इतनाही कहताहूं कि, यह सन्मान मेरे जीवनभरके यावत्‌ सत्कारों और 
आदरों स बदकरहै ॥ ” 
एक कविका कथनहे कि-“नौकरोंके सत्कार्यों से रानी और रानीकी कृपासे 

नोंकर वास्तवमें सौभाग्यश्ञाली हैं ।”” उनकी कृपा और उत्तेजनासे नौकर उनकी 
आज्ञाका पालन करनेमें वहुतही उत्साही रहते थे | क्रीमियाके युद्ध समाप्त होने 
बाद जनरल सिमसनने अपना पद त्यागदिया | डनका पद सर कोलिन केम्पबेल 
को देनेके बदलें एक नीचे दजके मनुप्यकी देदिया | इससे सर कोलिन केम्पंबेल 
अप्रसन्न होगये । और जब फिर लड़ाई आरंभ होनेका अवसर आया उलन्हों 
ने जानेसे स्पष्ट नाहीं करदी | श्रीमतीकी यह बात विदितहोतेही आपने उनको 
अपने पास बुलाया।और उदासमुखसे उनका सत्कारकर उन्हें बैठनेकी कुरसीदी । 
डनके समक्ष सव नोकर खड़े रहते थे। किसीको वैठनेंकी आज्ञा नथी । इसके बाद 
उन्होंने कहा-“आप युद्धपर जानेकी नाही करतेहो।इसबातसे मुझे बहुत दुःखेहे |”? 

यह कहते २ श्रीमतीका जी भर आया । इस “फ्री, केम्पबेछ साहब पर बहुत 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने खड़े होकर श्रीमतीसे प्राथनाकीः-“आप जैसी कृपाहु 
स्वामिनीका चित्त मैं कभी दुखाना नहीं चाहताहूं | यदि आप आज्ञादेंगी तो में 
एक साधारण सैनिकके नीचेभी भोकरी करनेकी तैयारहूं ।” रुठे हुए केम्पबेलके 
मनजानेसे छोंगोंकी बड़ा आश्रय हुआ परंतु एक दयालु माताके प्रेमपूण कथन 
पर नाही करनेकी किसमें शक्ति होसकतीहै | 

छाडे एलेनवरोकी तरह श्रीमतीने पश्चिम एफ़िका की प्रजाके छाभके लिये सर 
ज्याज ग्रेकी बहुत कुछ सहायता की थी । सरज्यान देशके सच सेवक और 
श्रीमतीके प्रीति पात्रथे । ब्रिटिश राज्यकी मान रक्षाका उन्हें बहुत विचार रह- 
ताथा । वह न्यूजीलेंडके गवनेरके पदूपर नियत होंकर जब वहांगये तो उन्हें 
मालूम होगया कि पार्लियामेंटने यहां के विषयमें नवीन नियम बनाने में भलकींहै। 
और इसके प्रचारसे श्रीमतीका वचनमभंग होगा | इसबाबसे उनकी निन्‍्दाहोंगी 


(१५४४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


कर क 


क्योंकि जंगली छोग यह नहीं जानतेहं कि,आईन वनानेवाली पार्लियामेंटहै। इन 
विचारोंसे उन्होंने उस नियमका प्रचार न कर लिखदियाकि “दशहजार मीलके 
अंतरपर रहकर पार्लियामेंट जो आईन बनातीहै उसमें उसकी अज्ञानता प्रका- 
शित होतीहै इसालिये स्थानीय गवनेरकों यह अधिकार होना चाहिये कि वह - 
जिस आईन को अनुचित समझे उसका प्रचार न होनेंदे | ” इस बातसे 
पार्लियामेंट सर ज्याजे से बहुत अप्रसन्न हुईं परन्तु महारानीने डनके साहस और 
बुद्धिमानी की प्रशंसाकी ॥ 

इसी तरह सर ज्याजेग्रे जब पश्चिम एफ़िकांके गवनेर नियत हुए तब उन्होंने 
वहां जाकर देखाकि होटेंटोट सैनिकॉकी पेन्शन देंनेके विषयमें प्रणकर पार्रिया- 
मेंट डनको तोड़ती है। और इस कारण डन लोगोंमें असंतोष फैलता है| इस 
बातसे श्रीमतीका अपमान देखकर उनसे रहा न गया । उन्होंने एफ़िकाकी प्रव॑- 
ध कारिणी सभासे रुपया लेकर एक टिंढोरा फेरा और डसमें प्रकाशित कर 
दियाकि “श्रीमती अपने वीर सैनिकोंको उनके स्घत्वानुसार पेन्शन का द्रव्य देंने 
में प्रसन्न हैं | ” अपने २ स्वत्वका द्रव्य मिल जानेसे छोगोंमें ज्ञांति स्थापन 
हुई । पार्लियामेंटने इस बातके लिये सर्‌ ज्याज को बहुत डांटा परंतु श्रीमर्तीनि 
डनकी बहुत प्रशंसाकी और इस कारण उन्होंने पार्लियामेटकी डांटकी कुछ 
भी परवोहनकी । इस कार्यकें लिये वह सदा किसी प्रकारका पार्लियामेंटके वि- 
रुद्ध साहस करने पूवे श्रीमतीकी सम्मति लेलिया करतेथे। सर ज्याजे कम्प वे- 
लेके सुकार्योसि दक्षिण एफ़िकार्या:प्रजामें महारानीकी दया बड़ी प्रसिद्ध हो गईथी। 
जोहानिसबगगमें सोनेकी खान वाले व्यापारी सोनेका भाव चढ़ानेके लि- 
ये ऐसी गप्प डडातेंथे कि “श्रीमतीका स्वगेवास होगया है | ” वहांकी प्रजा 
महारानी पर अधिक प्रेम रखतीथी इसलिये इस गप्पकों सुनकर खानोंमें कात्र 
करने वाले मजदर काम छोडकर रोने लछगतेयथे । " 

सर ज्याजे केम्पबेल महारानीकी उत्तेजनासे समयके अनुसार चलकर एक 
बार भारत का भी डपकार कर चुके हैं। सन ५७ के बलवे के समय देशमें बिज- 
लीका तार नथा और न शीघ्रगामी ध्रमपोत॑य | उस समय आवश्यकता पड़ने पर 
समयानुसार चलनेकी गवनेरोंकी आवश्यकता पड़तीथी । बलवेके समय सर 
ज्याजको वहां एक स्टीमर आनेकी खबर मिक्ठी । उस समय भारनके मुद्ी- 
भर अंगरेजोंकी रक्षांके लिये पार्लियामेंटकी आज्ञा लेनेका अवसर नथा । डल्हों- 
नें आज्ञा लिये बिना भारत गवर्नमंटकी सहायताके लिये तीन जहाज्ञ तैयार 


प्रथम भाग | ( १४५ ) 


ऋर उनपर सेना और सामग्री भेजी । इस कार्यके लिये उन्होंने अपनी गाड़ी- 
के धोड़ेतक देदिये और पैरों फिरने छंगे । उसी अवसर पए चीनकी चढ़ाई पर 
जानिवाली एक स्टीमर वहां आपहुँची | सर ज्याजको यद्यपि विछायतकी आज्ञा 
विना उस जहाजके कप्तानसे कुछ कहनेका अधिकार नही था किन्तु उन्होंने उस 
समय पार्लियामेंटकी कुछ भी न गिना और जहाज को अपने ही अधिकारसे 
भारतकों भेज दिया । इसी सेनाकी सहायतासे सर कोलिन केम्पंबेलने छखन- 
ऊका विजय किया । इस बातपर भी पालियामेंटने उनकी अनुचित स्वतैत्रता 
को अच्छा न समझा किन्तु उन्होंने श्रीमतीकी ओरसे प्रशंसा पाई॥ 

आजकल पश्चिम एफिकाकी प्रजाको महारानीके ज्ञासनमें ज्ञांति पूर्वक रखनेका 
मंत्रिमंडल प्रयत्न करताहै परंतु वहां वाले इस शासन को अच्छा नही समझते और 
इसीलिये लडते झगडवतेंहें किन्तु सर ज्याज ग्रे चाहतेये कि छोटेश्देशोंकोी जोड़कर 
उनकी भिन्नर्प्रजाओंकी एक करदेना उत्तम होगा परंतु मंत्रिमंडल इस बातको 
पसंद नहीं करताथा। मंत्रिमंडल से सर ज्याज ग्रेकी इस विषयमें न पटी और इसीलिये 
उसने उनको एफ़्कासे वुलवा लेनेका प्रस्ताव किया। श्रीमतीका सर ज्याजेसे 
स्वतंत्र पत्र व्यवहारथा और उनकी योजनामें सहानुभूति और प्रेरणाभी आपकी 
होथा और श्रीमतीको विश्वास था कि जंगली छोगोंको म॒द्ठामेँ रखने और सुधारनेके 
लिये सरज्याजका प्रयत्र उत्तमेहे।श्रीमतीकी सरज्याज ग्रेपर कृपा देखकर मंत्रिमंडल 
को भी भयथा कि वह हमारे कथनसे उन्हें वुललेना स्वीकार न करेगी। इस विषयके 
कागज लेकर जब प्रधान अमात्य श्रीमर्तीके पास हस्ताक्षर करानेगये तब उनसे 
आपकी क्या वारतेंहुई-इस वातकी तो किसीकों खबर नही हुईं परंतु इतना सुनागयाहै 
कि आप प्रधान अमात्यपर इस बातेके लिये-वहुत रुष्ट हुई और कहाकि“जिस व्यू: ...- 
क्तिने अपनेको सौपे हुए कार्यसे अधिक करनेका प्रयत्न कियाह जो अपने देश और 
रानीक्ले लिये परिश्रम कर रहाहै और जो रानीका सच्चांसिवकहै उसका अपमान कर 
पीछावुलालेना योग्य नही है” परंतु राजनियमक अनुसार प्रधान अमात्यके प्रस्तावकी 
अस्वीकार करनेंमें पार्लियामेंटकी तोड़ना पड़ताथा क्योंके यह प्रस्ताव बहुमतसे 
पासहुआ था इसलिये आपने आनाकानीके अनन्तर डसपर हस्ताक्षर करादिये । 
हस्ताक्षरतो आग्रहमें आकर लार्डडर्बीने करालिये पर॑तु पीछेस वह बहुत पछताये 
और उन्होंने एक मित्रसे कहाकि “आज मेरे हाथसे एक अनुचित कार्यहोपड़ा । 
इस गवनेरको पदच्युत करना योग्य नहींथा” ॥ 

ही 


(१४६) महारानी विक्टोरियाका चरित् । 


यह आज्ञापत्र जिस समय एफिकामें पढागया प्रजाको बहुतही दुःख हुआ। वहां 
वाल्ेनि कहाकि “श्रीमतीने हमपरसे दया हटाढी | और हमारे हृदय दुाडाहे” 
उनलोगोंकी इतना कहनेहीसे संतोष नहीं हुआ किन्तु उद्होंने सर ज्याजँग्रेफो फिर 
वाइसराय नियत करनेके लिये प्राथना पत्र भेजा|आज्ञापातेही वह नहाज पर सवार 
होकर इंग्लेंड फुंचे | उनके पहुंचते ही २ उनको फिर लौटनेंकी आह्वाहुई। और 
लाडे डरबी का मंत्रिमंडल टूटकर छाडे पामस्टेन के दीवान होतेही वह फिर 
एफिका को विदाहुए ॥ 

परलोंकवासी महामान्य मिस्टर ग्लैडस्टनपर उनका बड़ा प्रेम और पृज्यबुद्धि 
थी। १४ मई सन्‌ ९७ को तीन मासकी बीमारी के बाद जब इनका देहान्त 
हुआ तब आपने बहुत जोक कियाथा। उन्होंने सहानुभूति प्रकाशैत करनेके लिये 
मिस्टर ग्लैडस्टनकी पत्नाके नाम जो पत्र लिखा कही इस बात का प्रमाणहै। 
उसमें लिखाथा कि-“आपका पति सदाके लिगे विश्राम करता है किन्तु मेरा 
हृदय आपके पास है । आज डसकी समाधि करनेकी धूमधाम आपके लिये 
बहुत ही हृदय विदारक होंगी । परंतु इस बातसे आपको हर्षित होना चाहिये 
कि मेरे शासनमें उस परम प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ की योग्यता, नेकचछनी और 
गुणों के लिये प्रभा उसका कितना सम्मान करती है और उसके वियोगसे 
कितनी दुं:खी है। मेरे और मेरे कुटुंबके सुसके लिये वह जैसे दत्तावित्तये उन्‍हें मं 
सदा सम्मान परवबेक स्मरणरक्खंगी । ” इसीपत्रसे मिस्टर ग्लैडस्टन पर श्रीमती 
और प्रजाकी पुज्यबुद्धि मल्ली भाति 72204: होती है। मिसुर जेड़म्टटनासदीमव/ 






मनुष्य थे। केघल इंग्लैंड और भारत बे ह* “कहीं किस्तु भूमंडछ भरें वह 
परम उुद्धिमाद और उत्तम समझे नातेंए , जोर झब्रुभी उनकी महोंसा करतेये ॥ 
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तिक कार्मीमें प्रभाव। 
8 मिस्टर डबस्यू थी स्टीड को एक छ्ेख 


: रानी विव्टोरियाका वास्तविक शासन 


कुछ काल पूषे 
रानीके शार्सि 


प्रकाशित हुआथा उसमें लिखोहै कि ५ 
सन्‌ १८ ६१ ई०में आरंभ हुआ है।राज्ञीपतिकी भूल 

न से काम पड़ीहे । जबंतक वह ज्ञीति पा 3 आ पर व कर 
सके सिवाय एक भी शब्द रानीका नहीं लिखा दवा शनैके हप हा 
लिखा करतेंगे । और उनकी मृत्य के अनन्तर 


होताहै ” ॥ 


प्रथम भाग । ( १४७ ) 


सन्‌१८८५४ ०में मिस्टर ग्लैडस्टनकी और लाड सालिस्बरीकी परस्पर खटपट 
” बढ़ती देखकर नवीन पार्लियामेंट का संघटन होनेतक आपने राज्यका काम चल 
नेमें कठिनता पड़ना निश्चय करालिया तव दोनों को दवाकर ऐसा मेल करा दिया 
जिससे नवीन संघटन तक किसी तरहकी गड़वड़ न पड़ने पाई | रुसके विषय- 
में जिस प्रकारकी नीतिका इंग्लेंड बहुत कालसे अवलंबन करता आयाहै उसका 
लाडे बीकान्स फील्ड के मरने वाद भंग होने वालाथा क्योंकि सबही छोंग उस- 
के विरोधी थे किन्तु श्रीमतीनें अपनी ही इच्छासे डस नीतिका परिवत्तेन न होने 
दिया। सत्‌१८६१६०में एमेरिकांके प्रजातन्त्र राज्य और सन्‌१८६४ ई “में जमेनी 
के साथ युद्धमें पारेणत होनेसे श्रीमतीने वचाकर इंग्लेंड पर का बहुत वड़ा क- 
छँक दर कियाथा ॥ 

जब २ पार्लियामेंटका भंग होकर नवीन संघ्टनका समय आताहै और लिब- 
रल और कंसर्वेटिव दलमें परस्पर खंचातान बढ जातीहै दोनों दलोंकी दृवाकर ठीक 
मार्गपर छानेमें इंग्लेंडके ज्ञासन क& की वृद्धिमानी देखी जातीहै।वह समय वड़ा 
वारीक होताहै और आपसकी खेँंचातानमें राज्य और प्रजाकों बहुतही हानि 
डठाने की संभावना होतींहै।जद ऐसा अवसर आया श्रीमतीने अपने पुणे प्रभावसे 
लोगोंकी ठीक मागपर चलाया | सब्‌ १८३५९ ई० में आपकेही प्रभावसे पदच्युत 
होनेका अवसर आनिपरभी लाड मेलवोने प्रधान अमात्य रहसके और सन्‌१ ८४५ 
ई० में सर रावदूस पीछ कोंभी आपनेही प्रधानत्वसे गिरते हुए बचायाथा । उनके 
सामने दृशअमात्य हुए । और पंद्रह वार ऐसा अवसर आया जिसमें बिलकुल 
मंत्रिमंडलका परिवर्तन होंगया ॥ की 

भारतवपैमें सन्‌ १८५१४० में जो उपद्गव हुआ डसके आरंभमें छाड कानिंगने 
रिपोर्ट करते समय लिखाथा कि उपद्रवर्मेँ अधिक भयकी संभावना नहीं है परन्तु 
श्रीमतीने उनके कथनपर विश्वास न किया और प्रथम दिनकी सूचनाहसे 
गद्रका काम अधिक गंभीर समझकर मांत्रे मंडलकी सचेत करदिया ॥ 


अध्याय ५३. 
छोटे मोटे चुटकुले । 
पतिकी मृत्युके वाद कुछ कालतक एकान्त वास करने के अन॑ंतर श्रीमती जो 


प्रथम वार राजमहल से निकलीं तो नेरली अस्पताल देखने पहुँची । अस्पताल 
बड़ा लंवा चौडाहै | उसकी गेलेरियां पाव मील लंबी हैं। डाक्टरों ने सोचा कि 
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( १४८ ) महारानी विक्ग्रेरियाका चारिज्न । 


श्रीमती एकाव गेलरी देखकर थकजायंगी । इसलिये उन्होंने एक गैलरी देख- - 
चुकने बाद श्रीमतीकों छौट जानेका अनुरोध किया पर॑तु आपने फहा कि “यदि में 
समस्त अस्पताल देखे विना लौट जाऊंगी तो बहुत से रोगियों की आशा 
भंग होगी ?? ॥ 

ड्यूक आफ याकैके बालकोंपर आपका बहुत प्रेम था | एकदिन श्रीमतीने 
अपने प्रपौत्र ( ड्यूक आफ्‌ याकके बड़े पुत्र ) एडवर्डकी अपने पास बुलाया । 
लड़का बड़ा दंगईथा श्रीमतीके भोजनकी सामग्रीमेंसे इधरडधर छौटपौट करनेलगा। 
आपने उसे धमकाकर मेजके नीचे बिठलादिया और जब सब तैयारी होगई तो 
पुचकार कर अपने पास भोजन कराया।तबहींसे बाहूकको “मेजकेनाचे” का नाम 
लेकर ओप चिढ़ाया करतीथीं ॥ 

श्रीमतीकी चित्र निकलवानेका बड़ा अनुरागथा | इसकायेके लिये अछग विभाग 
नियतथा । समय २ पर आपके चित्र झ्ुदे २ दंगसे निकालेजातेये । श्रीमतीके दीघे 
लीवनमें इतने चित्र निकालेगयेथे कि, डनकी सूची तैयारहोनेमें कई व्षे लगेथे | 
आप घर और राज्येक अनेक काम होनेपरभी प्रायः समय निकालकर इन चित्रों 
को देखा करतींथीं ॥ 

आपको दिखावट बिलकुल पसंदनथी । विंडसर केसलके दक्षिणद्वारपर लोहेका 
फाटक लगाहै डसपर किसी कमैचारीन श्रीमतीकी आज्ञाविना चोदीका गिलट 
करवादिया । एक दिन अनायास आपकी उसपर दृष्टिपडी। देखकर आपने कहा कि 
इसको अभी छिलवादो | बस आज्ञा पातेही गिलट छिलवाया गया ॥ 

-- श्रीमतीके पास एक स्काटलेंड वासी अनाडीसा नौकर रहताथा । उसका नाम 
जान ब्रौनथा । रानीकी उसपर बडी कृपाथी | वह प्रायः श्रीमतीसे कहाकरताथा 
कि “आप बड़ीक॑जूसहैं | आपका लहंगा पुराना होगया।आपका कपड़ा मोटहै....” 
इसपर श्रीमती बुरानहों मानती्थी । और राजकुटुंबके छोग तथा प्रधान मंडल ड्से 
पदच्युत करनेका निवेदन करते तो उसे भी नहीं सुनती्थी ॥ 





(१४९ ) 


महारानी 
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प्रथम भाग । (१५१ ) 


अध्याय «८. 
श्रीमतीकी सुवर्ण ज्यबिद्ी । 

ब्रिटिश साम्राज्यके लिये सत्‌ १८८७ ६० का व बड़ा हर्षप्रदथा । इंग्हैंडके रान 
कत्तोओंकी एग्लों सेक्सन जातिमें तीनही राजा पचास वा इससे ऊपर वर्षेको 
पहुँचे | दतीय एडवर्ड, तृतीय ज्याज और विक्टोरिया । श्रीमतीके पितामह दृतीय 
ज्याजेकी ज्यूबिल्ली सत्‌ १८१० ई० में हुईंथी ॥ 

२१ जूनका शुभ दिवस इस कार्यके लिये नियत किया गयाथा।डसदिन देशभरमें 
कामकाज की कुट्टीथी।लंडनही क्या वरन्‌ ब्रिटिश साम्राज्यभरके बड़े २ नगरोंमें और 
भारतवर्षमें हाटवाट गली घर और द्वार, ध्वजा, पताका और वंदनवारोंसे ससाजित 
कियेगयेये।लंडनके राजमार्गपरलाखों मनुष्योकी भीडथी जिससमयश्रीमतीकी सवारी 
नगरमें निकली प्रजाने हपेनादाकिया।एकदरीकने लिखाहैकि“उस समय प्रजाकाआन्त 
रिक हप और नगरकी ज्ञोभा अवर्गनीयथी ” सवारीमें भारतवर्षकें कईएक राजाम- 
हाराजाभी संयक्तये। इनके रंगविरंगे वस्ध और अद्भुत प्रकारके आभुषण लंडनवालोंको 
विचित्रशोभा दिखारहेये।मारतीय राजाओंमेंसे इंदोरके महाराज श्री मान्‌ शिवाजी राव 
होलकर, श्रीमान कच्छनरेंद्,ठाकुरसाहव गोंडछ,ठाकुरसाहव छीमडी और ठाकुर 
साहव मोरवीके सिवाय कूचविहारंके महाराजभी संयुक्तथे।इनके आतिरिक्त ईरानके 
सुलूतान, जापानके राजकुमार कोमास्टू, हवाईकी रानी और बहुतसे पूर्वीयदेशोंके 
राजा महाराजा उपस्थितहुए्थे | सेक्सनीकरे अंधराजा और आस्ट्रियाके युवराजने 
पधारकर इस उत्सवकी शोभा वटाईथी। धमधामके साथ श्रीमतीकी सवारी गिरजेंमें 
पुुंची । वहां जाकर आपने उस सिहासनको प्रणामाकिया जिसपर प्रथम राजगादी 
होनेका उत्सव कियाजातांहै । केंटरवर्रेके पादरीके ईश्वरोपासना करलेनेके बाद 
जमैनाके युवराजने आपके हाथका चुंबनकिया। इसकेवाद श्रीमतीके पुत्र और पुत्रि- 
यॉंकी अनुकमसे आपने ओष्ठपानकेलिये दिया परंतु उन्होंने रीतिके अनुसार 
श्रीमर्ताके हाथचुम। फिर समस्त राजकुट्रेवने झक२कर श्रीमतीसे सलाम किया। तद्‌- 
नंतर भारतके राजाओंका नंबर आया। उनलोगेंसे भी आप बहुत सत्कारपूर्वक मिली 
और एक करके सव श्रीमतीकी सेवामें उपस्थित कियेगये। उससमय भारत की 
देशी सेनाके कई एक अफ़सरभी वहां मौजदथे ॥ 

उसदिन लंडनमें बडाभव्य प्रकाञ् कियागयाथा। इसेरे दिन हाइडपार्कमें बालकों 
का मेलाथा। अनुमान ३०हजञ्ञार वालक क्रमपुवेक परेंड बनाकर श्रीमतीके सामने 


( १५२ ) महारानी विक्टोरिया चरित्र । 


से निकल्वे।डसदिन उन्हें सरकारी बाग़में खे करनेकी प्री स्वतंत्रताथी।सब बा- 
लकोंको एक २नारंगी, रूद्टडू और अन्य खाद्यपदार्थ दिये गयेय।इनके भोजमें श्रीमती, 
युवराज और अन्य राजकुटुबफे छोगभी संयुक्तये । इस हर्षमें ईग्लैंड, वेल्स, स्काट 
लैंड और आयहैंण्डकी अनुमान३०छाखज्ियोंने इतनेहीपौंड इकहेकर श्रीमतीकी 
भेटकिये। इसद्रव्यकेसाथ खियोंकी ओरका एक अभिनंदनपत्रथा।इसके सिवाय देश- 
देशांतरकी प्रजा ओर राजाओंने असंख्य आमिनंदनपत्र श्रीमतीके पास भेजे थे | 
उनका उत्तर श्रीमतीने २४ ज्नके सरकारी गजटमें इस तरह प्रकाशित करवायाथा:-- 
“वेस्टमिन्स्टर एबीकों जाते और वहांसे छौटते समय मैंने और मेरे बाल- 
कोने प्रजाकी ओरसे जो आदर पाया उस कृपा, अतीव कृपाके लिये में अंतः- 
करणसे धन्यबाद देतीहूं । छंडन और विडसरमें ज्यूबि्ी पर मेरी जो प्रजाने 
अभ्यथना की है उसका मेरे हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ाहै । इससे यह निश्चय 
होगया कि पचास वर्षके मेरे परिश्रम और चिंतासे-( जिनमेंसे २२ वर्ष मेरे 
अधिक हपैंके बीते जिनमें कि मेरे पतिकी छाया और सहायता थी ) जो मैंने 
काये किया उसे प्रजाने जाना है । इस बातसे और मेरे देश और प्रजाके लिये 
जो मेरा यावत्‌ जीवन कतेव्य हैं उसके अनुरोधसे अब अझे अपने काममें और 
भी उत्तेजना मिलीहै। मेरा काम मेरी शेष अवस्थामें अधिक कठिन और झंझट 
युक्त है । इस महोत्सव पर आश्रय जनक ज्ञांति ( व्यवस्था ) और मेरी करों- 
डॉ प्रजाका शुभ वत्तौव मेरे अधिक हपैका कारण है । इंश्वर मेरे देशके रक्षित 
रक्‍खे और उसे बरकतदें । यही मेरी प्राथना है । 
विक्टोररिया आर और आई. ”? 
इस उत्सवके हपेमें रूंडनमें कई बार सेनाकी कुवायदें हुई | डनमें श्रीम- 
तीने प्रजाको दहन दिये और युवराजकी प्रेरणासे जो इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट 
बनाया गया उसमें भी आप पधारी थीं ॥ 
डस दिन गुलाब आदि परम सुगंधित और सौरमेय पुष्पोंकी महक लंडबमें 
विशेष रुपपर व्याप्त हो रहीथी । पाठक जानते हैं कि बालपनमें श्रीम्तीका नाम 
हो 2 रकक्‍खा गयाथा | इसी कारण गुलाबके पुष्पोंका लंडन नगर 
पा बह कूँचे, मकान, छत और खिडकियोंमें ठाठ छूगाया गया । वेस्ट 
मिन्स्टर के मागपर ऐसा कोई मकान न था बनिसके द्वार और खिडकियोंमें 


७७०-..8..०२५०..०००००, 


.... 


पुष्पेंकि हार, बेंदनवार और 5 33283 । डिवनशायर डे हाअुससे नाता रंग- 
के गुलाबोंका हार समुदाय वि होंकर श्रीमतीकी भेंटके लिये भेजा गया 
था । और राज भवनके फाटक पर चीनी गुलाबंके गुलदस्ते रक्खे गयेथे ॥ 


प्रथम भाग । (१५३ ) 


यह भी झुननेमें आया है कि जिस समय महारानीकी सवारी उत्सवकी समा- 
पके अनंतर एवीसे छौटी तो आपने वेस्ट मिन्स्टर अस्पताल के पास आते ही 
कोचवानके आज्ञा देदी कि “थोडीदेर हमारी गाड़ीको अस्पताल की खिड़- 
कियोंके निकट खड़ी रक्‍्खों ताकि रोगी लोंगभी हमारा मुख देखकर अपने द 
खित मनमें समाश्वासन पासके | ” इस ज्यूविक्ीके शुभ अवसर पर एक विद्ोष 
घटना हुईथी । उससे श्रीमरतीके राज्यमें एक देशकी वृद्धि देखनेंमें आती है । वह 
घटना यही है कि डस दिनसे श्रीमती भारतकी तरह जुल्लेंडकी भी “महारानी? 
कहलान लगी । यह उत्सव एटशो नामक स्थानमें किया गयाथा। महारानीकी 
सुव्ण ज्यूविलीके हमें हेद्रावादक निजामने भारतीय पश्चिमोत्तर सीमाकी रक्षा 
के लिये तीन वर्षंतक २० लाख रुपया सरकारके भेंट किया था ॥ 

वर्ष ग्रॉथि और ईसाई वर्षके प्रथथ दिन भारत वें और विलायतमें नो 
डपाधियां वितरण होती हैं उनके सिवाय इस उत्सवपर भी पद्वियां बांटीगई । 

भारत वषेकी प्रजाको इस प्रकारका उत्सव देखनेका प्रथम ही अवसर था 
और वह यह भी नहीं जानतीथी कि किसी राजाके राज्यासनपर विराजनेके 
पचास व्षमें कोई उत्सव किया जाता है परंतु श्रीमतीकी प्रजा प्रीति और वा- 
त्सल्यसे भारत वासियोंकी विशेष प्रकारका हप हुआ | इस डत्सवकों स्मरण 
रखनेंके लिये भारत वर्षके अनेक नगरोंमें स्कूल अस्पताल आदि बनाये गये । 
उत्सवेके दिन वड़े २ नगरोंमें रोशनी, सभा और त्योहार किया गया और प्रजा 
और देद्दी राजाओंकी हार्दिक भक्ति देखकर श्रीमती और आपके प्रतिनिधि 
लाडे लेसडाडनने धन्यवाद दिया। इस उत्सव पर विलायतके सिवाय भारत 
वासियोंकी जो हपे हुआ और जिस प्रकार उन्होंने अपने हार्दिक हपैको प्रका- 
ज्ित किया उसके वर्णन करनेकी मेरी इच्छा होने पर भी स्थानाभाव इस का- 
यैमें बाधा डालता है । 





अध्याय ५९. 
श्रीमतीकी हीरक ज्यूबिली । 
बातकी वातमें सुवर्ण ज्यूबिलीको दृशववप निकलकर हीरक ज्यूबिलीका ड्ञाभ 
अवसर आया । १० जून सन्‌१८९७३६ं० को श्रीमतीके शासनके ६०वर्ष पणहुए। 
इंग्लेंडकी गादीपर सबसे अधिक कालतक ज्ञासन श्रीमतीके दादा तृतीय ज्याज 
नें कियाथा | वहमी उनसठ वर्ष राज्यकर स्वगैगामी हुएये। श्रीमतीके शञासनको 
६० व पूर्ण हुए। ज्ञासनभी ऐसा वैसा नही किन्तु प्रजापालन, राज्यवाद्धि, और 


“(१५४ ) महारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


इंग्लैंडके सौभाग्य में अद्वितीय । ऐसे जाम अवसरपर प्रजाको हर होना साधारण 
बातहे । श्रीमतीने प्रजाकों अधिक उत्साहित करनेकी इच्छासे पहलेसे प्रकाशित 

कर दियाथा कि “में ुंडन नगरमेँ अपनी प्रजाके मुखकमलोंका अवलोकन करने 
और मेरे राज्यके साठ वर्ष सहपे समाप्त हानेके हपेकी बधाई प्रजासे लेनेके लिये 
राजसीठाटसे स्वयं जारऊँगी । ” इस ठाटकों देखनेंके लिये केवछ ब्रिटिश और 
भारतवर्ष की प्रजाहीनहीं किन्तु यरोप, एज्षिया, एमेरिका और एफिका तकके 
सैकडों मनुष्य इकट्ठें हुए थे। और भारतवपष के अनेक राजा महाराजाओं के 
आतिरिक्त प्रायः सबही उपनिवेश्ञोंके प्रधान।और सैनिक, कनाड़ा,आस्ट्रेलिया और 
भारतकी देशी सेनाका कुछभाग-वेस्टइंडीज़, गोल्डफोस्ट और चीनकी सेना तथा 
प्रायः समस्त विदेशी राज्यों और साम्राज्योंके प्रतिनिधि उन्नीसवीं ज़ताब्दि की 
सर्वोत्कृश् रानीको मेगल वाद देनेके लिये उपस्थितये ॥ 

श्रीमतीके सिंहासनासीन होनेके बाद रूंडनमें ऐसा कोई उत्सव नहीं हुआथा 
जिसकी इसके साथ तुलना होसके । इसपर ५० हजारके छूगभग सेना इकट्ठी 
हुईंथी । श्रीमतीने इसविषयमें भारतवर्ष और उपनिषेशोंकों एकतार दिया था। 
उसका आशय यहंहैः- 

“मेरे अंतःकरणसे मैं अपनी प्यारी प्रजाको धन्यवाद देतीहूँ | परमेश्वर उन्हें 
प्रसन्न रक्खे | ? इस तारकों पाकर भारत वासियों को जो हर्ष हुआ वह अक- .-. 
थनीय है ॥ 

छंडन नगर की शोभा जो भुमंडल भरके नगरोंका राजा गिने जाने योग्य 
है इस समय अपूर्व थी। इस समय वह हंद्रपुरी के साथ स्पद्धी करता था । 
श्रीमतीकी सवारी अंगरेजी रीतिके अनुसार निकर््ी थी। भारतव्षकी सेनाने 

“इस सवारी में उचस्थान पाया था। इस उत्सव पर अंसरूय सभा, सेसाइटी 
और राच्योने श्रीमती को बधाई दी थी। और धन थुण्य भी बहुत कुछ किया 
गया था ॥ 

इस महोत्सव पर भारतवासियोंने जो हषपे किया वह सरकार और प्रजाके 
चित्तमें अभी नवीनहै । देशभरमें अनेक स्कूल, अस्पताल, घंटाघर, पुरें,अनाथा- 
छय और नानाप्रकारके प्रजोपकारी कार्य खोलेगयेंथे। ज्यूविछीके दिन स्थान २ 
पर सभायें होकर श्रीमती और भारतगवर्नमेंटकी देशीराजा और प्रजाने वधाई 
दीथी और सरकारने उत्तरमें हार्दिक धन्यवाद दियाथा। उससमय प्रजाने हेशवरसे 
प्राथनाकी थी कि दह्वपेके अनन्तर तीसरी. ज्यूविक्ली देखनेका सौभाग्य प्राप्तहो 
किन्तु प्रजाकीं आज्ञाफलबती न हुईं ॥ 


भथम भाग । (१५५ ) 


उत्सवंके कुछदिन बाद लेंडनमें एक अपूर्व दृ्यहुआथा । ब्रिटिश नलसेनाकी 
१६६ जहाजोंकी कवाइद्थी । राजकुटंवके लोग दो रेलभरकर देंखनेके लियेगये 
थे। श्रीमतीभी राजसी ठाटसे क़वाइद देंखने १धारीथी । इस सेनामें३०हज़ारसे 
ऊपर मनुष्यथे । जहाज़ोंपर विजर्ल्लीका प्रकाशथा । प्रकाइसे रात्रिका दिन होगया 
था | कुवाइदके वाद तीसों हजार मनुप्येंनि एकस्वरसे कहा “ महारानीकी जय”? 
तीसहजार मनुप्योंका शब्द गगनभेदी हुआ । प्रजा और दर्शकॉने हर्षसे आशी- 
वाद दिया ॥ 





अध्याय ६०. 


न 
प्रजाप्रिमका अंतिम उदाहरण । 

सन१८५९९६० के मार्चमें श्रीमतीने यूरोप की अंतिम यात्राकी।यद्यपि इंग्लेंड 
और फ़ांस का वहुत कालसे वद्धवैर चछाआताहै और सौडानमें जबसे फरांसी 
सियोने इंग्लैड वालॉसे हार खाकर नीचादेखा डनका अंगरेजोंपर विशेष 
डाहहै परंतु श्रीमतीका वहां वालोने पैर भूलकर स्वागत किया इसी 
लिये आपने दूसरी वार जानेका विचारकिया किन्तु ट्रासवाल अुद्धमें 
फरांसीसियोंके गुप्तरुपपर वोरोंको सहायतादेंने और इंग्लैंडका इसबातमें निन्दित 
समझनेकी घटना सन्‌१९००३०में हुईं | इस वर्ष आप फ़ांस होकर इटाली नाना 
“चाहतीथी और इसकाये के लिये सन्‌ १९० १ ६०की वंसत ऋतु निश्चित कीगईथी 
किन्तु इससे प्वही असहन शील फरांसीसियोंने महारानीके चित्रका कई बार अप- 
मान किया । इसबातकी ख़बर इंग्लैंड पहुंचनेपर फांसका जाना रोकदिया गया ॥ 

ट्रांसवाल युद्धमें जानेसे पूवे श्रीमतीनें लार्ड रावटूस और सरदार किचनरकों 
अपने पास बुलाया और डनका वहुत सत्कार कर उन्हें इंग्लैंडकी सेनाकी प्राण 
रक्षा और ब्रिटिशंक सुनामकों स्थिर रखंनेका अनुरोध किया । दोनोंने वहां 
जाकर बिगड़ी हुईं वात बनादी । मैफकिंग, किम्बर्की और लेडीस्मिथ का छुट- 
कारा हुआ । और प्रिटोरिया को विजयकर जब छाड्ड राव्ट्स युद्धक्षेत्रसे इंग्लेंड 
को लौटे तो उनका पहलेसे भी अधिक सम्मान कर उन्‍हें गाटेर और अले की 
डपाधिदी | श्रीमर्ताके ज्ञासनमें यह उपाधि सबसे पीछे दीगई क्योंकि आपकी 
मृत्युसे पूवे दूसरे किसीकों उपाधिंदेंने का अवसर नहीं मिलता ॥ 

युद्ध क्षेत्रमें घायल सैनिकों की सुश्रपा और सेवा करने के लिये वीर इहैंड 
की अनेक साहसी ख्त्रियां ट्रांसवाल जानेको तैयार हुई | आपने विदाहोनेसे पथ 


( १५६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


उनको बुलाया और जबवे विदाहुईं तब आपने कहाकि-“तुम्होरे सुकाये, देशंसेवा 
और साहसको देखकर मेरा हृदयभी तम्होरे साथ जायगा” जबतक आपके स- 
मयमें ट्रांसवाल के युद्धसे घायल हो २कर व्रिटिशंसेना लौटती रही आप कई बा- 
र उन्हें देखने और समाश्वासन करनेके लिये नेंटली और ऊलाबिचके अस्पतालों 
को गईं । वहां दुशखित सैनिकोने वृद्धमाताके हाथसे गुलूदस्ते पाकर वहुत कुछ 
आरोग्यता पाई । और लुंडन नगर की ओरसे दी हुईं वालंटियर सेना जब वहां 
से लौटी तब श्रीमतीने डसके स्वागत के हर्षमें अपने दौहित्र की म॒त्युकी एक 
दिन छिपाकर यह दिखला दिया किमैं प्रजाफे सुख दःखको अपने सुख दुःखसे 
अधिक समझतीहूं ॥ 

इंग्लेड वालोंके ट्रांसवाल के बोरों से युद्ध करने और उन्हें घर बैठ सतानेको 
आयफैंड बालों ने बहुतही बुरासमझाथा और वे प्रकट रूपपर राजद्रोहकी बातें 
करने छंगेथ । उन लोगोंका कोब यहाँ तक भड़काथा कि डपद्रव होजाने का 
सम्भव था किन्तु आयैंड की सेना सैग्रामम बहुत वारताके साथ लड़रही थी । 
ऐसे अवसर पर “आीमतीने स्वगैवासंस कुछ मास पूवे आयसैंड जानेका मनसृवा 
किया । मंत्रियोंने इसकायसे आपको रोका परंतु श्रीमती को निश्चय था ।के मेरे 
मुख कमल का अवल्लोकन करते ही आयरैंड वाले ठंढें पड़ जायैगे । श्रीमतीने 
हे पूर्वक आयरलैंड की यात्राकी। यह यात्रा बहुत बर्षों बादहुईंथी । प्रजा माता 
के मुख कमल के दशैनकी बड़ी उत्सुकथी । दशन करते ही सारे दःखद॒दें और 
ऊत्सित विचारोंको बिलकुल भूलगई और श्रीमतीका बहुतही भक्ति पूषेक धूमधाम 
के साथ स्वागत किया । वहांसे चलते समय श्रीमतीने आयलैंडकी प्रजाके नाम 
एक पत्र लिखा | उसमें लिखा कि “ में तुम्हारी भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुई हूँ 
और आयरलैंड की अंतिम यात्रा मुझे सदा स्मरण रहैगी ।” इसपत्र को पाकर 
वहां वालोंकी बहुत हप हुआ ॥ 


( १५७ ) 


पअथम भाग । 


[8] 


व॒द्धा महारावी । 
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प्रथम भाग | ( १५५९ ) 
अध्याय ६१, 
महारानीकी अंतिम बीमारी । 


बासठ वर्षेके निरंतर परिश्रम, वृहत्‌ साम्राज्यकी चिन्ता, थुत्र पौत्रादिकों के 
वियोगका ज्ञोक और वृद्धावस्थाके कारण श्रीमतीका शरीर अनुमान एक पर्स 
अस्वस्थथा । अनेक वर्षेसि आपके आंखोंमें पोडा रहा करतीथी । डाक्टरोंकों 
भयथा कि कही आंखें जाती न रहें | ऐक वर्षेसे मंदाभि और अइ्क्ति बढ़ 
चलीथी | दृढ और विश्ञाल शरीर सूख गया था | महलमें इधर उधर फिरना 
भी प्रायः पहिये वाली कुरसी द्वारा होता था। थोडे मास पूवे आपने जी छग 
नेंके लिये जब यूरोप यात्राका विचार किया तब डाक्टरोंका माथा ठनका था | 
उन्हें इसी यात्रामें आपके श़्रीरपतन होनेका भयथा किन्तु उन्होंने आपका हृदय 
न दुःखानिकी इच्छासे श्रीमतीको वारण नहीं किया था | किसी न किसी बहाने 
से यरोपकी यात्रा रोकी गई परन्तु आपने अस्वस्थ शहारीरसे ही आयलेंड की 
यात्राकी । यात्रामें किसी प्रकारका विध्र न हुआ किन्तु लौटने के बादसे ही 
स्वास्थ्य अधिक २ विगड़ता गया | डाक्टरॉने काम काज बंदकर एकान्त 
वासकी सम्मति दी परंतु उस समय तक किसीकों यह भय न था कि आप 
की मृत्यु होजायगी | १५ जनवरी हनिवारको सरकारी गजटम प्रकाशित हुआ 
कि“ गत वर्षसे श्रीमतीकी शक्ति बहुत घट गई है। उनके चित्त को जो अनेक 
वातोंका कष्ट हुआ है उससे डनके शरीरकी रक्तवाहिनी धमनियां निबू पड़ 
गई हैं इसलिये श्रीमतीके डाक्टरोंने यह उचित समझाहै कि आप कामकाज 
छोड़कर विश्रामलें |” इस समाचार को पाते ही छोगेंको चिन्ता उत्न्न हुई । 
इस अवसरमें श्रीमतीकी भोजनपर राचे और श्षुधा विगड़गई थी । जो छोग गत 
८० पर्स आपके स्वास्थ्यकों देखरहे ये उनको बहुत भय हुआ । क्योंके वे जा- 
नते थे कि आपके लिये ये दोनों बातें बहुत भयानक हैं । शरीरकी अशृक्ति 
के कारणही आप लाडे रावर्ट्स से अधिक देर तक बातचीत नहीं करसकी थीं । 
अंतिम वंष में ऐसा कोई दिन नहीं जाताथा जब ट्रांसवास युद्धकी चचो न हो । 
युद्ध में वीर अंगरेजोंकी मृत्युसे आपको बहुत खेदहोंताथा और सुनते ही श्रीमती 
की आंखों में से आंसू बहने छगते थे | श्रीमती प्राते रविवार और इंसाइयोंके 
प्रत्येक त्योहारकी गिरले में अवश्य जाया करती थीं। १ जनवरीकी प्रार्थनामें 
भी आप संयुक्त हैंई थीं। १५ जनवरी को आप गयधेकी गाड़ीमें बैठकर 


( १६०, ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


आसबने के राजमहलके बागमें वायुसेवनके लिये निकली थीं। परंतु २१ जनवरीसे 
आपकी स्थिति विलकुल विगड़गई। रोगोंके बल पकड़नेसे बेचैनी बढ़ी | गठियाने 
जोर बांधा । खाना पीना प्रायः बंद होगया। बेचैनी बढ़गई और पलूर पर श्रीमती 
के लिये भय बदने लगा। श्रीमतीके स्वास्थ्यकी प्रजाकी सचना देंनेके लिये घंटे २ 
में विशेषपत्र ( 737]60४7 ) प्रकाशितहुएण और बिजलीकी चमक की तरह तार 
द्वारा श्रीमती की भर्यंकर वीमारीके समाचार ब्रिटिश साम्राज्य क्या बरन दुनिया 
भरमें फैलगये । श्रीमती की चिन्तामें छोगोंने कामकाज कम करदिया । जहांदेखो 
बहीं इसबात की कानाफूसी होनेलगी । राजभक्तप्रजाने गिरजे, मंदिर और मसानि- 
दोमें जा २ कर श्रीमती की आरोग्यताके लिये इंश्वरसे प्राथनायें की । नानीकी 
वामारीके समाचार सुनकर जमैनीसे सम्राद द्वितीय विलियम दौडेंहुए ढंडन 
आये । आस्बनेसे जाकर श्रीमती की मत्युके पूषे शनिवारको युवराजने अपने 
भानजे जमेनसम्राट्‌ का स्वागत किया | वह इस समय नानी की बीमारीमें आयेये 
इसलिये उन्होंने स्वागतमें कुछभी धरमधाम न करनेदी । और डतावले चलकर 
श्रीमतीके पास जापहुँचे । श्रीमतीने डनको पहुँँचानकर अपने निकट बिठलाया 
परंतु टूटेफूटे संभाषणके अतिरिक्त अधिक बातचीत नहीं की श्रीमती की अर्श्ीक्ति 
और भी बट़गई और राजकुटुंबके सब स्त्री पुरुषोंने आपके पास निरंतर रहना 


आरंभ किया ॥ 

मंगलछवारको मध्याहके पश्चात्‌ आस्बनमें उपस्थित रहनेवाले मनुष्योंने जात 
लिया कि समय निकट आपहुंचाहै। महलके फाटकपर लोगोंकी बहुत भीड़ इक 
होगई । विशेषता यहथी कि इस भीड़में देश प्रदेश और परराज्योंके समाचार पत्रों 
के संवाददाताओंकी संख्या अधिकथी । तीन मदरासी जो इंग्लेंडके उत्तरभागमें 
व्याख्यान देतेंथ इस समाचारकी पाकर महक फाटकपर पहुंचे और रानीके मुन्हीं 
से बातचीतकर श्रीमतींके अंतिम दर्शन का सौभाग्य प्राप्तकरसंके । चार बजे तक 
लोगोंकी आशा मंग नहीं हुईंथी। जो महलके भीतरसे आता वह यही कहताथाकि 
«स्थिति बिगड़ी नहींहै ।” किस्तु एकाएक चार बजे महलमेंसे “ जहाज डूबने” 
का शब्द आया । सनतेही भीड़में सन्नाटा छागया । लोगोंके पैर थरथराने लंगे। 
हृदय दुःखसे उमड़ आया । इतनेहीमें महकूकी पुलिसके अफूसर मिस्टर चार्लेस 


फेजरने आकर रोते २ कहाः- 
“मुझे परम खेदहै कि महारानीका साढे छः बजे देहान्त होंगया।” 


प्रथम भाग । ( १६१ ) 


इस वज्रपातूसे भीड़कों जो शोक हुआ उसको प्रकाश करनेकी लेखिनींमें शक्ति 
नहीं है। उसीसमय सरकारी गजटके विशेषपत्रमें प्रकाशित हुआः- 
आस्वने राज प्रासाद २२ जनवरी ६॥। बजे, 
सारयकाल । 
श्रीमती रानीका ६५ बजे सायंकाल्‍लूकों देहांत होगया । उस समय आपके 
पुत्र पौत्रादिक समस्त राजकुंटुव उपस्थित था” ॥ 


अध्याय ६२. 
महारानीकी मृत्यु ओर संघारमें शोक । 


इस खबरके पातेही नगरका बाजार खटाखट बंद होगया।आठ बजेंसे पहले २ 
लंडन जन शून्य दिखाई देने छगा | लोगेंकि हृदयमें केवछ एक ही बातसे 
संतोप होता था | वह संतोष अप्ताधारण नहीं था। जिनको अपने आत्मीय 

ब्गमेंसे किसीकी मुत्युके देखनेका काम पड़ाहै वे अच्छी तरह जानते हैं कि 
गरने वालेंके अंत समयके कष्टकोीं देखकर उसके प्यारोंकोी कितनी व्याकुलता 
होती है, अपने परम प्रिय संवंधीके मरनेंके समय अपने ढुःखकों भूलकर वे क्यों 
कर कहनें लगते हैं कि इस कष्टसे तो छूटना अच्छा है। परंतु यह बात श्री- 
मतीकों भोगनी न पड़ी | श़रीरकी अज्क्ति और किंचित्‌ पीडाके सिवाय आ- 
पको झुछ दुःख न हुआ । “अनायासेंन मरणम्‌ विना दैन्पेन जीवनसू । ?? 
इस लछोकोक्तिक अनुसार एक देवताकी तरह पुण्य पुरुषके समान बिना कष्ट 
प्राण प्रयाण कर गया । श्रीमतीका ज्ञाव कई दिनेोंतक- मृत्यु मंद्रिमं रकखागया 
और दीन किसानसे लेकर वड़ेसे बड़े अमीरतककी आकर दशैन करनेकी 
स्वतंत्रता दीगई । और सदाकी तरह उन दिनोंमें भी श्रीमतीके झबके पास 
भारतवासी सेवरकोंका पहरा रहा | 

इस मृत्युसे ग्रेट ब्रिटिंनकी प्रजाको जो शोक हुआ उसका अनुमान लरूंडन नगर 
के प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र “टाइम्स” के लेखसे होतादे । “टाइम्स'वहांपर 
वड़ा प्रभावशाली पत्रहै। उसकी सम्माति प्रजाकी वास्तविक सम्माते समझीजाती -- 
है। उसने लिखांहै कि-“यद्यपि ई्लैंड राज्यके नियमोंसे बढ़कर रानीने कभी पैर 
नही रकखा किन्तु वह अपने कतेव्य पालनमें कभी विमुख न रही । वह ब्रिटिश 
जातिकी प्रधान न्यायाधीश बनकर सदा काम करती रही और जब कभी 





(१६२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र 


आवश्यकता हुई उन्होंने अपने राजत्वके पदके अनुसार मंत्रियोंको अनुचित 
कार्येसे रोकनेमें ज्ुटिनकी । भीतरी और बाहरी बखेडोंके समय यदि उनकी 
नेक चलनी और योग्यता सहायक न होती तो अनेक वार डपद्रव होना 
संभवथा । यूरोपके राजनेतिक विषयोंमें उनका कितना प्रभाव था। इस 
बात की साक्षी केवल इतिहास ही दे सकते हैं परंतु हमें इसके बहुत 
प्रमाण मिले हैं कि जिनमें उन्होंने देशा और देश्ञांतर के टंटें बखेड़े मेटनेमें बहुत 
सेवाकीथी । बह सेवा इतनी वढ़कर थी कि अब डनके न होंनेसे हमारे साम्रा- 
जय और हमारी जातिकी स्थिति औरकी और हो जायगी | शक्ति, उन्नाति, 
सुख, शांति और प्रजाकी वृद्धि जो डनके प्रारब्धंसे, उनके दीप जीवनमें प्र वाको 
प्रापहुई वह अनंतहै । और इसकारण इतिहासके एृष्ठों पर विक्टोरिया का सुवर्ण 
नीवन सदा अंकित रहैगा जिनकी मृत्युपर आज हमको परम, परम ज्ञोंक है |” 
यह समाचारपत्रोंकी सम्मति की बानगी है किन्तु इस संवादको पाकर ग्रेटन्रिटन 
और आपयर्लेण्ड की प्रजाको जो शोक हुआ उसे विकछायती पत्रोंने अकथर्नाय 
बतलायाहै । डनका कथनहै कि समग्रदेंशा उससमय शोकसागरमें निमभ्र था। 
इसके चिह् सत्र दिखलाई देते थे। झंडे आधे झुकादिये गयेथे, छोगोंने कांले 
वख्र धारण किये, व्यापार आर राजकीय काये प्‌णे रूपपर बंद रहा । प्रत्येक नग- 
रके लाडमेयर, जज और प्रभावशाली पुरुषों की प्रेरणासे महती सभायें एकत्रि- 
तकर ज्ञोक प्रकाशित किया गया और राजकुट्धब की सेवामें सहानुभातिसूचक 
तार वा पत्र भेजेगये । यही दशा श्रीमर्ताके वृहत्‌ साम्राज्यके प्रत्येक नगर और 
ग्राम की थी। यावत्‌ उपनिवेज्ञोंसे इसी प्रकारके समाचार आतिथे। 

फांस वहुत कालसे इंग्लैंड का कट्टर शत्रु है । ट्रांसवाल युद्धमें इंग्लैंड का 
अनुाधवितकाय मानकर वहाँकी प्रजाने महारानी और आुवराजके चित्रोंका अपमान 
कियाथा और लोगों के ऐसेशमालिन विचार देखकरही श्रीमती तथा अवराजन 
थोड़े मासपूर्व फ़ांसकी यात्रा बंद रकखी थी किन्त॒ इस दुःखदायिनी घटना के 
समय एकस्वरसे फर्संसीसी छोंग श्रीमतीके गुणोंका गान करने लगे । वहांकी 
गवर्ममेंट की ओरसे विंदेशीय विभागके मंत्री एम्‌ू डेलकासी और अन्य मैत्रि- 
वर्ग प्रेसीडेंट वाल्डेक रोसियोकी लेकर विटिशराजदतके पासगंये और जो न 
जासके उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजकर मान्यवर मिस्टर माइकल ह॒वैटे विटिश 
राजदतसे ज्ञोक प्रकाशित किया। फ़ांसकी प्रजाके विचार पैरिस के प्रभावशाढी 
पत्र पकिगेंरी? से विद्ितहोंते हैं। उसने लिखाहै कि-“इस प्रभावश्ञालिनी रानी 
के साथ ही एक दीवे काढीन और वैभव सम्पन्न शासनका अँत होगया और 


प्रथम भाग । (१६३ ) 


एक-सद्गुण सम्पन्न व्यक्ति उठगया । रानी विक्टोरिया की मृत्युसे ब्रिटिश 
सामाज्य की४० करोड़ प्रजाको ही केवल श्ञोंक नहीं हुआ है किन्तु गरोप 
और यावत्‌ सम्यसंसार इससमय होकमे निम्न है । संसार 
जितनी जातियों की ब्रिटिशके साथ मित्रता है उसमें से फ़ांस को 
सबसे बढ़कर शोक हुआ है। हम उन्नीसवी ज्ञतान्दिकी परम विभव शालिनी 
रानीकी समाधिपर प्रतिष्ठा प्ूवेक शिर झकाते हैं और अपने शोकको ब्रिटिश 
लोगोंके ज्ञोकमें संयुक्त करतेहें । अब जिसे व्यक्तिने ब्रिटिश सामाज्य का ज्ञासन 
अपने हाथमें लिया है वह प्रजाप्रिय,६ | * ज्र और मिलनसार मनुष्य हैं। ” 
फरांसीसी पत्रों में “ मैटिन ” ब्रिटि, . का खंडन करने में बहुत प्रसिद्ध है 
उसका कथनहै कि “विक्टोरिया अब संसार में नहींहे। उनकी वृद्धावस्था, उनके 
उत्तम काये और प्राचीन राजाओंके समान उनके सुज्ञासन की जो प्रतिष्ठा 
थी डसका अंत आगया। यह कहना अनुचित नहींहै कि उनकी मृत्युसे संसारमें 
बहुत लौटफेर होगा । और बड़ी २ घटनायें होंगी | विस्माकैकी म॒त्यु इसके 
सामने कुछ नहींहै | थोड़े ही दिनों में मालूम हो जायगा कि इस राजसी 
समाधिने क्या २ करडाला । हम जानतेंहें कि ६४ वर्षके राज्यमें ग्रेंट ब्रिटेन 
की वहुत कुछ उन्नति हुईं है। ” यद्यपि यहसंवाद रुसकी राजधानी सेंट- 
पीटर्स वग मे २३ जनवरी को ही पहुंचगया था किन्तु प्रकाश उसका दूसरे 
दिन हुआ था । राज्यके झंडे आधे गिरा दिये गये और सेनाध्यक्ष, मंत्रिगण 
और राजकुट्वके अनेक लोगोंने ब्रिटिश दृतके पास जाकर सहानुभूति प्रकटकी 
थी । वहांके समाचार पत्रोंने अपने कालमोंके काले बार छूगाकर इस श्ोकको 
प्रकाशित किया था । और इस प्रसंगपर कितनेही पेपरों ने श्रीमतीका चित्र भी 
छपाथा । जर्मनी के सब पत्रों ने मुख्य लेखोंमें इंग्लेंडका इतिहास छापा और 
महारानी का ज्ञोक बड़े प्रातिष्ठित शब्दों में लिखा । यद्यपि डन लेखों में दक्षिण 
एफिका के युद्ध के विषयमें महारानी के जझ्ञासनकी निंदाकी गईथी किन्तु 
डनके लिये वहुतही प्रहांसा थी। और जहां २ पर निंदा की गई वहां अमात्य 
बगे को दोषी वतलाया गयाथा । वर्लिनके सरकारी गजटमें नमन सम्राट्की 
ओरसे आस्वनंसे २३ जनवरी की लिखी एक आज्ञा म॒द्रित हुईथी जिसमें लिखा 
था कि-“मेरी प्यारी परम प्रतिष्ठित सदास्मरणीया नानी विक्टोरिया ग्रेट ब्रिटेन 
और आय्लैंडकी रानी तथा भारत वषेकी महारानी का देहान्त होनेंसे अझे 
और मेरे कुट्ंवकों परमशोक हुआ । उझे भरोसाहै कि मेरी सेना मेरे इस 
असह्मय कहमें साथ देगी और इसीलिये में आज्ञा देताहूं कि मेरी सेना के 


(१६४ ) महारानी विक्योरियाका चरित्र । 


समस्त अफसर लोग चौद॒ह दिन तक श्रीमती का शोक पार्लें । ग्रेट ब्रिटिनकी 
रानीके नामकी जमैनीमें फर्टैट्रेग्न सेनामें तीन सप्ताह॒तक ज्ञोक मनाया 
जाय और इनमें से प्रथम तीन दिन सेना और सवे साधारण दफ्तरोंके झंडे 
आधे झके रहें । ” 


बेलजियमके समाचार पत्रों ने काले बार्डरके साथ विह्नेष पत्र मुद्रित किये । 
वहां नाटक बंद रक्खेगये, झंडे आधे गिराये गये और प्रजाने बहुत शोक किया। 
हालेंड, इटाली, स्पेन, यूनान; डेनमाके, आस्ट्रिया और गरोप॑के सबही देश्ञोंमें 
रुस, फ़रांस और जमेनी की तरह शोक/के माया । प्रृज्ञियामें चार सप्ताह, सेक्‍्सको 
बगमें छः सप्ताह; पुतग।लमें एकमास'रोंमेनियामें दशसप्ताह,सक्‍्सनीमें तीनसप्ताह 
स्पेनमें तीनसप्ताह, आस्ट्रिया हंगेरीमें एकमास, मॉंटनेग्रोमें तीनसप्ताह, बलगेरिया 
में चार सप्ताह, इटालीमें दो सप्ताह, बेलजियममें आठ सप्ताह, डेनमार्कैमें १४ 
फरवरी तक, बेडनमें तीनसप्ताह,स्वीडनमें तीन सताह और रुसमें तीनमा सतक 
राजरीतिपर श्ञोक रहा ॥ 


यह संवाद जिससमय न्यूयाके ( एमेरिका ) में पहुंचा सायंकालके ६॥। बजे 
थे। समाचार पत्रोंके कायौलयोंके द्वारॉपर उस समय बडीभीड इकट्ठी हो रहीथी। 
अुनतेही छोगोंने व्यापार बंद करद्या ।सरकारी मकानोंके झंडे आधे गिरादिये 
गये । एमेरिकाकी राजधानी वाश्िंगटनमें समाचार पातेही ब्रिटिश दूतसे वहां 
के मांत्रेमंडलने सहानुभाति प्रकाशित की । प्रजातंत्रेक समस्त मेंबरॉकी सभा 
इकट्ठी होकर प्रेसीडेंट मकिनलीने राजासप्तम एडबडकों सहानुभूति प््चक तार 
दिया । इस अवसरमें वहां एक घटना हुई । म्युनिसिपोलिटके “ सिटीहाल ” 
पर जो झंडा डडरहाथा उसको नगरके लाडमेयर बेनविकने न झुकानेदिया । 
यहांतक कि प्रेसीडेंट मेकिनछीने भी उनको समझाया परंतु उन्होंने यही कहा 
कि “ एमेरिकाकी गवनेमेंटने जब हमको बोर जनरल जूबटेकी मृत्युके समय 
झंडा न उतारने दिया तो अबभी हम न झुकावैंगे!”इसबातस छोंग उनपर बहुत 
अप्रसन्न हुए परंतु उन्होंने अपना हठ न छोड़ा । यह घटना न्यूयाकैकीहै । वहां 
ट्रिब्यून! बहुतप्रभावश्ञाक्ली पत्र समझा जाताहै । उसने प्रथम पर श्रीमतीका 
चित्र देकर बहुत विस्तार पृषेक उनका और नवीन राजाका चरित्र प्रकाशितकि- 
या और चीनके वांशिंगटन स्थितप्रतिनिधिने डसपत्रको लिखाकि-“ विक्टोरिया 
बहुतही बृद्धाथी । उनके दीव जीवनका मैं बहुत आदर करताहूँ। ईश्वर उनके 
अनेक गुणोंको जानताथा । जो सम्मान माताकी माताओं और पिताओँकी 


प्रथम भाग-। ( १६५ ) 


माताओंका करना चाहिये वही विक्टोरिया रानीके लिये डपयुक्तहै | उनके न्याय 
और सरल्ृताकी इतिहास वेत्ताओंमें बड़ीप्रतिष्ठा होगी ।” एमेरिकांके समाचार 
पत्र बडे स्वतंत्रहें । घहांके प्रेसिडेंटके विषयमें लिखते समयभी कभी दो तीनपृष्ठ 
से अधिक नहीं लगातेंहें किन्तु प्रभावज्ञाली “ट्रिब्यून” ने सातपृष्ठ में महारानी 
की प्रशंसा की ॥ 





अध्याय ६३. 
महारानीकी समाधि। 


श्रीमतीका देहान्त २९ जनवरीके सायंकालको हुआ था किन्तु समाधि दी 
गई २ फरवरी हानिवारकी । उनका हाव २७ जनवरीको संदूकमें रक्खा गया। 
उसके ऊपर हीरोंसे नड़ा हुआ श्वेत साटिन मंढाथा और उस पर राज मुकुट 
और श्रीमतीके पदक जो डनकों भिन्न २ राज्योंसे मिलेथे रक्खे हुएपे । जब- 
तक समाधि न हुई लंडन नगरके गिरजोंमें महारानीकी आत्माको शांति मिल- 
नेके लिये प्रजावगन प्राथनाकी और राज कुटुंबके सब लोग झ्ञवके पास बैठ- 
कर प्राथना करते रहे | ७ फरवरीको आस्वनके राज भवनसे महारानीकी स- 
वारी निकली । उनका संदूक तोपकी शार्ड़में रखखा गया | उसे आठ घोडोंने 
खैंचा | संदकके साथ २ सैनिक वरदापहने नवीन सम्राट जमैन नरेज्ञ, ड्यूक 
आफ कनाट रहे और इस अबसर पर फ़ांसका प्रतिनिधि, बेलजियम, यूनान 
और पुतेगालके राजा संयुक्त हुए । जिस समय श्रीमतीकों जहाजुपर चढ़ाया 
गया सलामीमें डनंके वयकी सूचनाके लिये ८१ तोपें चलाई गई | इस समय 
विदेशी राज्योंके सात सैनिक जहाज जिनमें एक फ्रांसका था डपस्थित थे | 
सव मिलाकर साठ जहाज श्रीमतीकी नौकांके साथ चलतेथे | नहाजसे उतार 
कर झ्ञव जिस समय लंडनकेय गेरजेंमें लजानिके लिये भूमिपर छाया गया उसके 
आगे सेनाको लिये हुए छाडे रावट्स और नवीन सम्राट्‌ जमेन नरेश तथा वि- 
देशी राजा पीछे चले | डस समयका दृश्य बहुतही हृदय द्रावक था| इस 
अपसर पर स्यामके राजकुमार और सीछोन, हांगकांग मछाया और छाबु- 
आनंके प्रतिनिधि सर सेसिल क्लीमिंटीमी आपहुँचे थे । श्रीमतीकों देखकर 
प्रजाका हुदय भर आया | छोगोंकी आंखोंमेंसे आंसू बहने लंगे और सबहीने 
पुकार २ कर महारानीकी प्रशंसाकी | इसके बाद सन्नाठा छागया । लाखों 
मनुष्योंकी भीड़को फाड़ती हुईं महारानीकी अंतिम सवारी स्मझ्ञानमें पहुंचाई 


( १६६ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


गई । मासेमें मेमोरियल गिजेमें प्राथना करने बाद जिस समय श्रीमतीका 
शव फ़ाग मोरमें पहुंचा सेनाने मार्गके दोनों ओर सफ बांधकर अंतिम सलामी 
लछी । इसके अनंतर जो क्रिया हुई वह प्राइवेट थी इसलिये राज कुटुंबके सिं- 
वाय वहां कोई उपस्थित न हो सका । वहां पहुंचने पर पाद्रियोनि ईसाई धर्मके 
अनुसार धार्मिक महारानीकी अंत्येष्टि क्रिग्राकी। फिर श्रीमतीका ज्ञव उनके 
पतिकी कृबरके निकट रकखा गया । श्रीमती की आज्ञासे डनकी प्यारी अंगूठी 
जो साठ वर्ष पूषे अपने पतेकी ओरसे उन्हें प्रथममेट मिलीथी उनकी अँगुलीमें 
पहनाकर डनके झवके साथ रक्खीगई। यद्यपि यह अंगूठी बहुमूल्य नथी परंतु 
अऔमतीका डसपर इतना प्रेमथा कि पाँच मिनटका वियोगभी आपको सहन नहीं 
होताथा । इनकी अंत्येष्टिक्ियामें कुछ ३५॥ हजारपौंडका व्यय कृतागयाँहै । 
और कृवरके ऊपर हैटिनभाषामें इसतरह खुद्वायागया:- 





जि अ लिक आ लक 


यहां परमपविन्र, शक्तिमती, और सर्वोच्च रानी 
#थ 
विक्टोरिया 
धर्मकी अ्थम रक्षका, ग्रेटब्रेटनकी रानी और 


भारतवषेकी महारानी का 
शरीर रक्खहि । 





अध्याय ६४. 


भारतवर्षमें शोक ओर वाइसरायूका व्याख्यान । 


श्रीमतीके स्वर्गंवाससे तीनदिन पहले जबसे भारतवर्षम आपकी वीमारीके समाचार 
पहुँचे छोटेसे लेकर बड़े तकके घरमें यही चचोथी। हाट बाट गली दूकान और 
नहां देखो वहीं लोग श्रीमतीकी प्रशंसा करतेये । हिन्दू/ मुसलमान ईसाई पारसी 
अपने २ मंदिर, मसजिद, गिरजे और अभिमंदिर में इकठ्ठे हो १ कर श्रीमतीकी 
आरोग्यताके लिये प्राथना करने लगे | महारानी की बीमारी की चिन्ता; भवि- 
ध्यत्‌ प्रबंधका विचार और इसी प्रकारकी बातचीतमें लोगोंने मनभर कामकरना- 
छोड़दिया । बड़े नगरोंक दैनिक समाचार पत्रोंने विछायती तारसे श्रीमतीका 
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दिन २ विगडताहुआ स्वास्थ्य सुनाकर प्रजागगैको चिन्तामें डुबो रकखाथा इतने 
हीमें २३ जनवरीका प्रभात हुआ | प्रथम दिन रात्रिके दो बजेकी आई हुईं ख़बर 
अतिश्ञीमही सब नगरोंमें जहां २ तारधरहै पहुंचगई | अन्यत्र दूसरे तीसरे दिन 
पहुंची । विना किसी की प्रेरणाके व्यापारियोंने व्यापार बंद किया, दूकानदारों 
ने दकानें उठादी और कायोलयोंमें छुट्टीहोगई । जगह २ महारानी की दयाशी- 
लताकी प्रशंसा और उनकी मृत्युपर खेदके सिवाय किसी तरहकी चचोनरही। जिन 
लछोगोंने कभी श्रीमतीके दर्शन नहीं कियेथे, जो नवीन शिक्षा न पाकर ब्रिटिश 
राज्यका प्रबंध पालियामेंट और महारानीके विपयमें भी कुछ नहीं जानतेये 
उन्होंने भी महारानीकों सराहा । उनके हृदयमें महारानी की वह दया नो श्रीमती 
समय २ पर भारतके अपराधियोंके प्राण वचाकर दिखाया करतीथीं, निवास 
कर रहीहै। उसीकों यादकर दीनभारतवासियोंने आंसू वहाये ।पुत्रको माताकी मृत्यु 
से जैसा कष्ट होताहे, छोटे बालक माके तनिकदेर हटने पर मा| मा| कहकर 
पुकारने लगते हैं, वैसेही अभांगे भारतवासी शोकान्वित होंगये । जिनलोगोंका 
पाषाणके समान हृदय था जो दूसेरे के दुःखपर हंसा करते थे उन्हों नेभी देश 
माताकी मृत्युपर ज्ञोकाश्न से वद्ध मिगो दिये । इसमें कुछ आश्रय नहीं है। 
वह साक्षात्‌ दयाकी मृत्ति थी । जबर भारतवासियोंपर कष्ट पडता था वे 
श्रीमती तक अपनी गुहार पहुंचानेका प्रयत्न करतें थे | वे अच्छी तरह जानते 
थे कि माताके पास प्राथना न पहुँचनेही से उनपर विपत्तिहे | श्रीमती समय २ 
पर अपने प्रेम संभाषणसे भारतवासियोंके मनको प्रशांत करती रहती थीं । 
एसी माताकी म्रत्यु सनतेही देशव्यापी शोक हुआ । छोटे से लेकर बड़े 
तकके हृदय में ममोौहतहुआ ॥ 


शोकही शोककी चचतोमें एक सप्ताह निकलगया | २ फरवरी को महारानी 
की समाधिका दिन निकट आया । उसदिन प्रजाने अपनी इच्छा से बाज़ार 
बन्द कर दिया | तेछ और लवणभी मिलना कठिन होगया । भारत वर्ष में उस- 
दिन ऐसा कोई नगर न रहा जहां हड़ताल न हुईहो । पढे लिखे छोगों ने मिल- 
'कर स्थान २ पर सभायें की | अपदृभी इन सभाओं में संयुक्त हुए। मंदिरों, 
मसजिदों और गिरजों में श्रीमतीकी आत्माको ज्ञांति मिलनेके लिये ईश्वरसे 
प्राथना की गई । डसदिन कलकत्ता और बंबईका अपू्पे हृदय था । कलकत्ते के 
मैदानमें श्रीमतीकी मृत्तिके निकट सबही नाति और धम्मके मनुष्य इतने 
इकट्ठे हुएपे कि पैर रखनेकी जगह नहें! मिल्तीथी । चारोंओरसे “ हरि 
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बोल २? का शब्द गूजरहा था | अमीर गरीब सबही नंगेपैर हिन्दओंके 
धमानुसार स्मशान भूमिके योग्य वर्त्र पहने इधर उधर फिरते और भीड्में 
घुस २ कर मूर्त्तेक दशेन करनेका प्रयज्ञ करते थे उसदिन भारतवासी 
रंगबिरंगे वस्त्र पहनना भूल गये थे | भीड़में श्रेतके सिवाय और रंग कम 
दिखाई देताथा | यही दक्शा बंबईकी थी | हजारों वरन्‌ लाखों मनुष्य श्रीमती की 
मूर्तिक पास इकह्ठेथे | छोगेनि अपना हार्देक प्रेम प्रकाशित करनेंके लिये मूर्चि- 
पर फूलेकि हार चढ़ायेथे । उस दिनकी भीड़को मूर्त्तेके पाससे हटानेमें पुलिस 
भी असमथे थी | जिस समय गिरजेसे लौटकर बंबईके गवनेर लाडे ना्थकोंट 
वहां आये प्रजाका आन्तरिक प्रेम देखकर छक्क होगये । देशी रजवाड़ोंमें सपैत्र 
शोक सूचक सभार्ये, शोकके वस््रोंका घारण करना, अंगरेजी रीतिके अनुसार 
तोपं दागना, उत्सवकी बंदी और राजधानियोंमें हड़ताल हुई । जोधपुर नरेंशने 
अपने भाई बेटे और कमेचारियों सहित देश माताकों वास्तविक माता मान- 
कर हिन्दू धर्मकी रीतिके अनुसार तालाब पर सूतक निवृत्तिके लिये स्नान कि- 
या | डस अवसरमें मुसलमानोंका कोई धार्मिक त्योहारथा परंतु मुसलमान 
राजाओंने किसी प्रकारकी धमधाम न की ॥ 
अंगरेज अफसरोेंने डसादिन गिरजेमें स्थानीय अगेरजोंके साथ नमाओें पढ़ी । 

बाइसराय और बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कलकत्तेमे और अन्य स्थानीय 
गवर्नर अपनी राजधानियोंमें राजरातिपर इस प्राथनामें सैयुक्तहुए | वाइसराय 
ने सरकारी कमेचारियोंको आज्ञादा और अन्य्ब्रिठिशप्रजासे अनुरोध किया 
कि सबलोंग ६ मार्च तक पूरे और !७ अपरेल तक आंधब शोक सूचक चिह्न 
धारण करें | डपाधे वितरणशके लिये कलूकत्तें में जो राजाओं का एक छोटासा 
दर्वार होने वालाथा वह बंद रहा और उससमय देहाभर में एक साथ ज्ञोकके 
बादल छागये ॥ ह हे 

भारतवासियेंके हृदयमें श्रीमतीकी मृत्युसे कितना शोक हुआ उसका अनुमा- 
न २५ जनवरीके “पायोनियर” से होता है । उसने लिखाथा कि “भारत वर्ष- 
के सब भागोंसे, हमारे समस्त संवाददाताओंकी ओरसे और अधिक तर उन -: 
लछोगोंकी ओरंस जिनका कभी हमने नाम तक नहीं स॒ना हे इतने तार आ रहे 
हैं जिनसे हमारा दफ्तर भरा हुआ है। इस समय देश भरमें शोक छा गयाहि ] 
इस साम्नाज्यने शोक प्रकाशित करनेंके लिये गवर्नमेंटके अनुरोधका मार्ग प्रती- 
क्षण नहीं किया है किन्तु प्रजांके हृदयमें सच्चा दुःख है और डसी को वह इस 
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तरह प्रकाशित कर रही है । ” यह संवाद २५ जनवरीका है | भारत वासि- 
योंके ज्ञोककी वानगी “पायोनियरः जैसे पत्नमें प्रकाजित होना हो वास्तविक श्ञो- 
कका गांभीय वतलांये देता है। दूसरा प्रमाण भारत वर्षके वाइसराय लाड 
करन ( बैरन कर्जन आए केडस्टल ) का व्याख्यान हे जो उन्होंने १ 
फरवरीकों भारत गवनमेंटक्टी व्यवस्थापक सभामें दिया था । डसका 
सार यह है;- 
“ग्रेट ब्रिटिनके मक़टने हमकी इस सभामें उपस्थित होंकर भारत वासियोंकी 
भलाई के लिये आईन वननिकी शक्ति दी है । उस मकुटकी एक शताब्दिके 
दो दतीयांश वर्षोतक धारण करने वाली भली महारानीके लिये जो बहुत वर्षो- 
तक सुशासन कर प्रशंसा प्राप्त करनेके वाद सिधार गई हैं कृतज्ञ होनेकी आज 
हम यहां इकट्ठे हुए हैं | ऐसी प्रतिष्ठित, वुद्धिमती, पवित्र और निर्दोष रानी 
( राजकर्त्री ) त्रिटिशा राज्यमें कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। भारत वपषेने भी उन- 
केसमान कोमल हृदया, उदार, न्यायी और अपनी यावत्‌ प्रजाकी, चाहे वह किसी 
जाति और देशकी क्‍यों नहों, पुत्र सम छालन पालन करने वाली महारानीकों 
असंख्य वर्षेमिं देखाथा । भारतके देशी राजाओंको ऐसी झद्ध हृदया महारानीके 
होनेंका गवेथा और भारतकी यावत्‌ प्रजा उनमें माता और रानीके संयुक्त गुणोंकी 
देखती थी । सरकारके सेवक चाहे जहां नियुक्तहों उनसे आज्ञाथी कि वे प्रञजाकी 
रक्षाकरें और उनके आदझोपर चलें । भारतवरषके शासनमें उन्होंने जो सकाये 
कियेये उनके कहनेका आज अवसर नहीं है । क्या भारतके ज्ञासन और संबंध 
का यावत्‌ उद्छेख, सन्‌ ५८ के प्रसिद्ध ढिढोरे में जो हमारे लिये स्वर्णाक्षर युक्तनें- 
ताहै, नहीं हैं? इतिहासोंमे राजाओंकी प्रशंसा करने की चालहे | ऐसा हम विजिता, 
न्यायी, पराकरमी और साधुओंके विषयमें पढते आयेहें | परंतु इस जगह प्रशसामें 
अत्युक्ति का नामतक नही है। श्रीमती अपने पतिके लिये उत्तमका विश्येषण दिया 
करतीयीं वही उनके लिये उपयुक्तहै । यदि डनके राज्यमें कुछ दोष हो वा कभी 
डनेके शासन की निन्‍्दा हुई हो तों उसका कारण श्रीमती नहीथी। वह सर्वोपरि 
थी। उन्होंने प्रत्येक मनुष्येक मनपर अपने गुण अंकित करदियेथे । आजदिन 
भारत वर्षमें जेसा सच्चा शोक वैसा त्रिटिश राज्यमें कहो नही है | गत दशा दिन 
में भेरे पास भारतवपरकी अनेक जातों और अनेक मनुष्योंके इतने तार और 
८८ 
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पत्र आयेहें जिनका ढेरसा लगाहुआ है । इस समय भारतवपे शोकमें डूबरहांहै। 
समाचार पत्रमी इस बात का प्रा प्रमाणहै कि लोगोंको हार्दिक दुःखहै | हमें केवल 
डनकी मृत्युपर खेदही नहोहै बरन गवेभीहै। डनका शासन एक हाताब्दिके चार 
पंचमांश को पहुंचकर अन्य राजाओंके जश्ञासन कालंस बढ निकलाथा । परम 
वृद्धावस्थामें अन्त तक वह प्रेम और वृद्धि के लिये सदा युवर्तीक समान काम 
करतीथीं । उन्हें राज्य और प्रजांके लिये कोई काये करना शेष नहीं रहाथा । 
और न किसी प्रकारंके वैभवमें न्यूनताथी । उन्होंने ग्रेट ब्रिटिनंके साथ भारत 
वर्षको जोड़कर उस राज्यको जगत प्रसिद्ध करदियाथा । केवल ब्रिटिश राज्यमें 
ही क्‍यों बरन संसारभरमें यदि कोई व्यक्ति महारानी के समान गुण रखने वाला 
चीसवी हाताब्दिमें जन्मधारण करे तो संसार का सौभाग्य समझना चाहिये । मैं 
आज इसी-लिये इस कौंसिलमें कुछ काम नकर इसे एक सप्ताह के लिये बन्द 
करता हूं .।”? | 

श्रीमानके व्याख्यानसे महारानी विक्टोरियांक सच्चे गुग और भारत वासि- 
यॉँके हार्देक शोक का बोध होताहै | भारतवासेयोंके लिये वाइसरायंके वाक्य 
एक सनद के समानहैं । उन्होंने सन्‌ ५८ के ढिंढोरे को जो अपना नेता बतला 
याँहै वह भी ध्यान देनेयोग्यहै । भारतवासियोंके शोकपर श्रीमात्‌ नवीन सम्राद 
सप्तम एडबड्डने जो धन्यवाददिया डसका उलछेख इसीपुस्तक के अंँतमें उनके 
चरित्रमें किया गयाँहै ॥ 





(१७१) 


अथम भाग । 


भारतीय सेवक सहित महारानी । 
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प्रथम भाग। ( १७३ ) 


अध्याय ६५. 


महारानी पर भारतकी प्रजाका प्रेम । 

जिन महारानीके भारतवासियोंने कभी दरन नहीं कियेंये, जो भारतीय 
प्रबंधमें कमी हाथ नहीं डाछतीथी और जिनकी पार्लियामेंट और मंत्रिमंडलमेँ 
भारतका एक भी प्रतिनिधि नहीं है उनपर भारतवासियोंका इतना प्रेम क्‍्यों- 
था जिनके स्वगैवास हेनिपर यहां वालोंने इतना ज्ञोक क्‍यों किया और जिन्हें 
इस देझ़ वाले देवीके समान क्यों समझतेथे ? चारित्रके अंतमें इन वातेंपर भी 
विचार होना आवश्यक है । इंड्रेंड के राज्यप्रव्धेक अनुसार राजाकों प्रतधेक 
भीतरी कार्मोंमें हाथ डालनेकी सत्ता नही है । राजाकी सम्मतिके प्रतिकूल यदि 
पार्लियामेंट और मंत्रिवगका काम होतो वह दोनोंझों बदुछ सकता है किन्तु 
उनके किये हुए कामोंमें हाथ नहीं डाल सकता है | भारत प्रबंधका संवटन 
विचित्र है। ब्रिटिश उपनिवेज्ञोंकि निवासियोंकी पुकार पार्लियामेंटमें पहुंचने का 
मागे है किन्तु भारतकी ओरका एक भी प्रतिनिधि नही है | इस कारणसे श्री- 
मतीके कानतक देज्ञकी सच्ची दशा पहुंचानेका कोई उपाय नहीं था। इतना 
होनेपर भी जो वात आपके श्रवण गोचर होती थी उस पर आप अच्छी तरह 
विचार कर भारत वासियोंकी सहायता करती थीं। आपने देशियॉपर प्रेम दि- 
खलाने के लिये डस अवस्थामें, जब भारत वासी स्वगेको प्रयाण कर जाते हैं 
और जो जीते हैं वे बिलकुल अशक्त होतेहें, भारत वषेकी मुख्य भाषा ड्दू जो 
हिन्दी का एक रुपान्तर है सीखी थी | आपको इस देशपर विशेष प्रकारका 
प्रेमथा इसीलिये ईड्लैंडमें वहांकी रीति भांति जानने वाले वढ़्ियासे बढिया सेवक 
विद्यमान रहते हुए भी वह अहमदखां और गुलाम मुस्तफा नामक दो सेवक 
सदा अपने पास रखती थी । दोनों सेवक श्रीमतीके परम कृपापात्र है। श्रीम- 
ती अधिक अशक्त होगईथीं इसलिये येही आपको डठाने बैठानिका काम कर- 
तेये । श्रीमतीकी समाधिसे पूें डनकी मरण ज्ञाय्याका पहरा इन्हीकों सौंपा 
गया था । दोनों सेवक मुसलमान थे | आपके पास कोई हिन्दू नहीं था। इस- 
का कारण यह नहीं समझना चाहिये कि उनको हिन्दुओंसे घृणाथी किन्तु 
डच्चवर्णके हिन्द्र आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते हैं ओर नीच वर्णका र- 
खना श्रीमतीकी इच्छा और वहांके राज नियमोंके विरुद्ध था | श्रीमतीने डूँ 
आगरा निवासी हाफिनु अबदुल करीम साहवसे सीखीथी -और अपने भारत 


( १७४ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


वासी सेवर्कोंके सिवाय आप राज कुमार ड्यूक आफ कनाट और उनकी 
पत्नीस भी जो बहुत कालतक भारत पपैमें रहेथे प्रायः उद्देें बात चीत किया 
करती थीं ॥ 
जब कभी भारतवर्षेपर अकाल, देशव्यापी रोग, रेंल्वे दुधेटना और पहाड़ 
टूटपडने आदिकी विपत्ति पड़ती थी श्रीमती दान दुःखियाओंके लिये सहानुभूति 
प्रकाश करती और उनकी सहायताके लिये चंदा देनेमें सबसे अग्रणी बनतीथीं 
इसबातका ताजा प्रमाण सत्‌१९० ०$० का अकाल और दार्जीलिंगकी द्ुधैटना 
है। श्रीमतीको पति पुत्रोंके मरणका जब२ कष्ट सहना पड़ा तब ही तब भारतकी 
प्रजाने आपके ढुःखकों अपना दुःख समझा और महारानीकों “ महारानी ” की 
पदवा मिलने तथा ज्यबिली आदिके महोत्सवरमें भारतवासियोंके हृदयका सच्चा 
हे देखकर श्रीमतीकों इसदेशकी प्रजाकी भक्तिका निश्चय होगयाथा । वह 
जानतीथी कि भारतवासी सदासे राजाको ईश्वर का विशेष अंश वा अवतार 
मानते आयेहें और सन्‌ ५७ के डपद्रवके बाद जब अंगरेज लछोगेंके कोपा- 
नलकी ज्वालामें इंग्लेंडके मंत्रिमंडल की नीतिमे पड़कर भारत वासी भस्महोना 
चाहतेये उससमय पतिकीं सम्मतिसे आपहीनें इस देशका धर्म बचाया था। 
: सन्‌ ५८ काढिंढोरा श्रीमतीकी इच्छासे ही लिखागयाहै। यदि उसमें आप डचित 
परिवतैन न करतीं तों न माछ्ूम भारत वर्षकी क्या दशाहोती | इसका वर्णन 
अन्यत्र होचुकाहै इसलिये यहां लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। श्रीमतीका सच- 
रित्र और वयोवृद्ध होनाभी डनपर भारत वासियों की पूज्य बुद्धिका कारणहै॥ 
श्रीमरताके भारतंप्रेमकी सबसे बढ़कर साक्षी आपकी “द्निचयी (डायरी ) ” 
है | इसमें श्रीमती नित्यकी घटना में लिखा करती थीं। यह अभीतक विलायत 
में प्रकाशित नहीं हुंई है । छपनेंसे बडी २ बातें मालूम होंगी ॥ 


अध्याय ६६. 


श्रीमतीका भारत स्मारक । 


- श्रीमर्ताके नामपर भारत वर्ष के मुख्य २ नगरोंमें आपकी मरर्तिकालिज, स्कूल 
अस्पताल और अनेक स्मारक इस समय विद्यमान हैं। श्रीमर्ताके स्वगेवास 
होनेपर इस देशके वाइसराय छाड क्नने देशभरकी ओरसे एक स्मारक बनानिका 
संकरप कियाँहै । यद्यापे सन्५७ और १९० ०के लगातार अकालने हय दारि- 
द्रता के झिरपर पहुंचा दियाहै, इस देड़में जो छोग धनादवके नामसे पसिद्ध॑हें वेभी 





प्रथम भाग । (१७५ ) 


अकाल और पछ्लेगसे दीन होने उपरांत अकाल फँंड और ट्रांसवाल के युद्धमें धन 
और मनुष्योंसे बहुत कुछ सरकारकी सहायता करजचुकेंह्ें परंतुवे इस समय अपनी 
दीनता को भूलकर “विक्टोरिया जातीय स्मारक फंड ?में मुक्त हस्तसे रुपया दे 
रहेंहें । इस पुस्तक के प्रेंसमें जाने तक इस फैंडमें पचास छाखंके छगभग रुपया 
इकट्ठा हो चुकाहे । इस देशके राजा प्रजाने केवल इसी फंडमें रुपया नहीं दियाहै 
बरन जातीय स्मारक के सिवाय प्रात्त २ और नगर २ में स्मारक बननेकी 
लुदी व्यवस्था होरहीहे ।अभीतक कोई नहीं कहसकताहै कि, कहांपर किस 
प्रकार का स्मारक वनाया जायगा ॥ 
यद्यपि देशके अनेक विद्वान प्रभा और कितनेही ऐंग्ली इंडियन समाचार 

पत्र ( पायोनियर आदि ) कलकत्तेम एक वृहत्‌ भवन बनवानेंके विरोधीहें और 

वे चाहतेंहे कि श्रीमती देशियोंपर जैसी दया रखतीयी उसके अनुरूप ऐसा स्मारक 
ब॒नायाजाय बिससे भारतवर्षेकी दरिद्वता दरहो किन्तु छाडें कजनने कलकत्ते 

के मैदानमें एक विश्ञाल भवन वनाता निश्चय छिया है इसमें श्रीमती की एक 

मृत्ति रक्खी जायगी और महलके भीतर भारत वर्षके इतिहाससम्बन्धी अनेक 

पदार्थ प्रदर्शित होंगे । अमभीतक ठीक २ निश्चय तो नही है कि, इसमें क्या २ 

होगा किन्तु श्रीमान्ले कलकत्तेक डलहौसी इन्स्टीट्यूटमें वक्‍द्तादेंते समय कहा 
है कि-“ विक्टोरिया हालमें बादशाह वावरके समयसे आजतक जितने वीर 

मत प्रवर्तक, प्रसिद्ध राजा, शूर, देशहितेषी! और विद्धान होचुकेंद्रें उनकी प्रतिमू- 
सियां रकखी जाँयगी | और दाशैनिक, कवि, और ग्रंथकारोंकोमी इसमें स्थान 

मिलेगा | इसके सिवाय अकवरकी पगढ़ी, जहांगीरका वखतर तथा भारतवपे 


की प्राचीन और अवोचीन कारीगरीके नमृने भी इसमें स्थान पावेंगे ? ॥ 


अध्याय ३६७. 


श्रीमतीकों आशीवोद । 
गत अध्यायमें जिन स्मारक चिह्रोंका वर्णन हुआहै वे चर्मचक्षुके अगोचर 
नही है किन्तु आपका मुख्यस्मारक भारतके प्रजाकी हृदयमें विद्यमानहै | श्रीमती 
की दया, श्रीमतीके सदगुण और सच्चरि्रने भारतवासियोंके हृदयमें निवास 
कियाहै | वही स्मारक सबसे बढ़करहे और पही चिरस्थायीहै । जिसका 





( १७६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


संसारमें यशहै, जिसने जन्मसे लेकर म्रत्यु तक अपना जीवन परोपकारमें 
बिताया है, जो अपने दुःखंस प्रजाके दुःख कों अधिक समझतीं रहीथीं 
जिन्होंने शत्रु परभी दयाकर दयाकी मूर्ति खहीकी थी, जिनके लिये 

ब्रिटिश और भारतवंधकी प्रजाके सिवाय अन्य २ देशोंके छोग भी ज्ञोकके 
आँसू बहाते हैं, जिन्होंने भलाईके सिवाय बुराईका कोई काये नहीं किया, जो 
सदा ग्रहस्थीके काये ओर विज्ञाल राज्यका बोंझा शिरपर होने पर भी 
इंश्वर भक्तिमें दत्तचित्त रहीं, जिन्होंने पतिकों ईश्वर जाना उनका स्वगै- 
वास हेनेमें संदेह नहीं है । श्रीमतीने इस असार संसारमें अपने 
कतेव्यका पूर्णतया पालन कर वृद्धावस्थामें स्वगैका मागे लिया है उनका 
वहां भी आदर है। परमेंश्वर उनका सदा आदर करे और वह अनेक युगोंतक 
देंवलोकमें निवास करनेके साथहीं भारत वासियेंकि सख दःखकी इश्वरतक 
श॒हार पहुँचाकर मोक्षपद्की प्राप्त हों यह मेरा हार्दिक आशीवोद है| केंवल 
मेराही नहीं श्रीमतीकी असंख्य प्रजाका आशीवोद है ॥ 

श्रीमतीने वृद्धावस्थारमं स्वगैकों प्रयाणकर ब्रिटिश साम्राब्यके शासन करने 
के लिये अपने बड़े पुत्रकी पूर्ण व्यमें संसारका पूरा अनुभव प्राप्तकर श्रीमतोके 
समान गण ग्रहण करनेंके अनन्तर छोड़ा है। ईश्वर उनको अपने पत्र पौतादि 
सहित प्रसन्न रक्खे | और उनके ज्ञासनमें प्रजाको अधिक सुख हो ॥ 

वर्तमान सम्राद सप्तम एडवर्डेका चरित्र इस पुस्तकके अंतर्भ दिया गया हैं ॥ 
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श्रीमतीकेशासनकी मुख्यघटनायें। 
भागदूसरा । 


“+-क<*इव्पबकडा0.- 
अध्याय १. 
प्रथमवर्षकी तीन बातें । 

श्रीमर्ताके सिंहासनासीन होने पूवसे ही इंग्लेंडमें यहुदियोंकीं धर्म द्वेपसे 
गवनेमेंट कीसेवामें बड़े २ पद नहीं दिये जाते थे । श्रीमती के गादी विराजनेके 
चौथेही दिन मिस्टर मोटी फ्योर नामक यहूदी लंंडन नगरका श्ेरीफ नियत 
किया गया | और इसके बाद नवंबर मासमें डसे नाइट की उपाधि दीगई। 
इस वातने गवर्नमेंट और प्रजाकी दृष्टिंमें प्रमाणित करादिया कि श्रीमतीका शासन 
परस्पर के धम द्वेषकों छोड़कर सब जाति और सबददेज्ञके छोगोंके साथ समान 
होगा | इस सिद्धान्त का श्ासनारंभके साथ जैसे आरंभ हुआ था वैंसेही अंत 
तक निबोह हुआ ॥ 

आपके शासनारंभसे पूर्व इंग्लेंडके राज्यमें यह नियम था कि जो मनुष्य 
लाली कागज बनाताथा डसे फांसीका दंड दिया नाताथा | यह नियम बहुतही 
भर्यकर था । इंग्लैंड जैसे सम्यदेशामेँ जिसने संसारमें सम्यता फैलानेका बहुत 
कालसे बीड़ा उठा रक्खाथा इस नियमका होना लोगोंकी दृष्टिमं बहुत निनदृ- 
नीय समझाजाताथा । इंग्लेंडकी प्रजा इस नियमसे बहुत अप्रसन्नथी । केवल 
थोड़ेसे हठीले कैसरवेटिव लोगों के आग्रहसे यह नियम चलरहा था । राजा 
चौथा विलियम लिवरल होंनेपरभी उन लोगोंके दृवावसे कुछ नहीं कह सकता थ।। 
श्रीमर्तीके सिंहासन पर विराजनेके सत्ताईसवें दिन इस नियमकी डठादेने क। 
बिल पार्लयामेंटमें उपस्थित हुआ। उदारनीते रानीकी हार्दिक डदारताने हठी 
छोॉके चित्तपर ऐसा प्रभाव डाला कि उन्हें यह वात स्वीकार करनी पड़ी । बहुत 
वादानुवादके पश्चात्‌ नवीन आईन पासहोगया और उसीदिनस जालसाज लोग 
फांसीपर जाकर प्राणदेनेसे बच गये ॥ 


| 


ड़ 


(१७८ ) महारानी विक्योरैयाका चरित्र । 


तीसरी बातने संसारका बहुतही उपकार किया। उपकार ऐसा वैसा नहीं जिससे 
केवल बड़े २ मनुष्योंको वा इंग्लैंडकी प्रभाकोही लाभ पहुंचाहों। इसकार्यसे मनुष्य 
मात्रकी स्थितिभें एक आश्वर्यजनक परिवत्तेन हुआ । काये यहथा कि विद्युत शासत्रके 
मुख्य आचार्य मिस्टर हीटसन और कूक जो वहुतकालसे इस बातकी शोधमें लगे 
थे, श्रीमतीके श्ासनके प्रथम वर्षेमें रूंडनमें य्सुन स्कैर मुह्ेंक केमडनतक तार 
लगानेमें समर्थ हो सके । यादे विजलीक बलसे तार लगानेकी क्रिया संसारमें न 
होती तो आज कल सम्पदेशोंकी जैसी उन्नति देखनेमें आतींहे उसका दशवां 
हिस्साभी न होता । श्रीमतीके ज्ञासन के प्रथम व्षमें इस झक्तिका आविष्कार 
हुआ जिससे मानों यह छूचना मिली कि आपके राज्यमें कलाकौशल्पकी बहुत 
उन्नति होगी | इस विषयमें भी श्रीमतीके शासनने जिन बातोंका आरंभ कियाथा 
डनकी उन्नतिके शिखरपर चढ़ाकर छोड़ा ॥ 


अध्याय २. 


काबुलका प्रथम युद्ध । 


जिससमय श्रीमतीके ज्ञासन का आरंभ इंग्लेंडमें ऐसे उत्तम प्रकारपर हुआ 
भारतके ज्ञासनने एक भिन्नही मागे ग्रहण किया । सुप्रसिद्ध यात्री कप्तान एले 
कूजेंडर बनेंस काबुलके अमीर दोस्त मुहम्मदके साथ व्यापार संबंधी कामंमें 
संधि करनेंके लिये काबुल गया | प्रसिद्ध इतिहास कता और पार्लियामेंट मेम्बर 
मिस्टर जस्टिस मेंकार्थी तथा कप्तान बर्नेंस ने लिखांहै कि अमीर दोस्त मुहम्मद 
ब्रिटिशगवर्नमेंट और प्रजांके साथ मित्रता रखतेथे । उनको ब्रिटिश गवने 
भेंट की इतनी खातिर स्वीकारथी कि यदि कप्तान साहब चाहते तो रुसीदृतको 
जो डससमय काबुलके दबौरमें आने वालाथा अपने पास न बुलाकर कहरसेही 
टरकार्देत परंतु विछायत और भारतके अंग्रेज अधिकारयोंको रूसकी औरसे 
इतना संदेह होगयाथा कि उन्होंने अमीर दोस्त मुहम्मद का विलकुछ विश्वास न 
कर उन्हें शत्रु मान लिया । पंजाब केसरी महाराज रणनीतसिंह काबुलके 
शत्रु और भारत गवर्नमेँटके मित्रये । अमीरने अंगरेजोंसे कहकर पंजाब नरेशसे 
मित्रता करना चाहाथा परंतु सरकारने डनकी बातपर ध्यान न.देकर अमीरसे 
शुद्ध करने का ठहराव किया | मिस्टर जस्टिस मेकार्थी ने लिखाहेकि इसविषयमें 
कप्तान बर्नेसने जो रुूम्मतिदीथी उसे उलटी तरह पालियामेंट में डपास्थित कर 
डसके कथन का यह आइहाय समझागयाकि कप्तान काबुलसे युद्ध करना चाहत 





दूसरा भाग | ( १७९ ) 


है । भारत वर्षके गवर्नर जनरल छाड़े आकछेंडने दोस्त मुहम्मद की गादी , 
शाहशुनाकी दिलाना निश्चयकिया । शाहशुजा गार्दकि लिये उम्मेद्वार नहीं हुआथा 
किन्त सनांहैकि उसे गादी देनेकी उत्तेजना दी गई | काबुलके साथ प्रथम युद्धहों शाह 
शुजा अमीर वनायागया। “से वहांकी प्रजा नही चाहतीथी इसलिये रक्षाकरनेंकेलिये 
सरकारकी आठ लाख सेना काबुलमें रखनी पड़ी । अफृगानिम्तानकी प्रजाने 
सन्‌ ४१ के नवम्बर में बलवा किया | व्रिटिशंसना बिलकुल काटडाली | इसपर 
भारत गवर्नमेंटकी फिर सेना भेजकर काबुलियों का दमन करना पड़ा परत 
अंगेरेजी सेना अधिक कालतक वहां ठहर न सकी । भारत वरषेके नवीन गवनैर 
जनरल लाड एलनवरोने १ ०अक्टूबर सन्‌ १८४२ ईं०को एक मंतब्यमें यह प्रकाशित 
किया कि “ कावुरूके विषय पुराने गवर्रजनरलोंकी युक्ति निष्फल हुईं । 
काबुल जैसी स्वतंत्र प्रजापर उसकी इच्छाके विरुद्ध राजा नियत करना ब्रिटिश 
नीतिके विरुद्धे इसलिये अफृगानिस्तानवाल्ले अपने यहां जिसे अमीर बनाना 
चाहें वही गवर्नमेंट को स्वीकारहे । और अंगेरेजी सेना काबुलमें न रक्खी 
जायगी। और प्रकृतिने भारत वर्षकी जो सीमा निद्धांरित कीहे उसीपर गवनेमें- 
टकी संतोष होगा ॥ ?” 
इस युद्ध सर एलेकूजेंडर बने सर विलियम मेकोनाटन और उनकी समग्र 
४००० सेना काटडाली गई | और इस भयेकर दुघेटनाकी ख़बर देनेके लिये 
केवल एकही मनुष्य डाक्टर बाइड बंचे जे छुटुकते पुदकते नवंबरके चले १३ 
जनवरीको नल्ालावाद पहुंचे । नवीन ठहरावकें अनुसार दोस्त अहम्मदको फिर 
गादी मिलगई । जनरल पालकने काबुल जाकर मारने काटनेंसे नो छोग 
वचे वचाये थे उनको छुड़ाया और दोस्त मुहम्मद से नवीन ठहराव के 
अनुसार सादे कर ब्रिटिश गवनमेंटका अफुगानिस्तान में दबदबा 
स्थिर किया ॥ 





अध्याय ३. 


व्यापारकीस्वतंत्रता ओर वाष्पयंत्र । 


श्रीमर्ताके शासनके द्वितीय वे में वाष्पकी सहायतासे प्रथम वार “ ग्रेटवे- 
सस्‍्टने ” नामक धृमपोत इंग्लेंडसे चलकर पंद्रहवें दिन एमेरिका पहुँचा | इससे 
पहले नहाने केवल पालके सहारे से चलाई जातीथी और इस कारण उन्हें 
भारत के आने में छःमासके लगभग लगते ये | इस सफलतासे संसार भर 


( १८० ) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र । 


में व्यापार की बृहत्‌ उन्नतिका आरंभ हुआ । और इसीके द्वारा युरो- 
पियन लोगोंने प्रथ्वी भरके समुद्रों की यात्रा कर एक पैंड २ धरतीको भी 
देखनेसे न छोड़ा ॥ 

सन्‌ १८१५ ई० में इंग्लैंडकी पार्लिया मेंटने एक ऐसा आईन बनाया था जिसके 
अनुसार अन्नका भाव प्रत्येक काटे पीछे अस्सी शिलिंगका नहों वहां तक 
बाहरका अन्न इंग्लेंडमें नहीं आने दिया जाताथा । यद्यपि पीछेसे इसमें थोड़ा 
बहुत संशोधन हुआथा किन्तु इस आईनसे दान छोगोंकी महंगाका बहुतही कष्ट 
भोगना पड़तथा । औए कई बार भखोंके मारे प्राणतक न्योछावर कर डालते 
थे। इस कष्टसे प्रभाको बचानेके लिये श्रीमतीके ज्ञासनंके द्वितीयपर्षमें एक 
सभा नियत हुईं | इसके सभापति पालियामेंटके पिताकी उपमा पाने वाले मिस्टर 
चार्लेस व्हीलस हुए।अनेक वर्षतक अविश्रांत परिश्रम करने बाद' सन्‌ १८४९६० 
के जनवरी मासकी ३१ तारीखको इन लछोगोंकी सफलता हुईं | और ग्यारह वर्ष 
के परिश्रमंस उन लोगोंने इंग्लेंडमें बाहरसे आनिवाले अन्नका महसूछ उठवा दिया। 
इस नियमके प्रचारसे पूे आयलैंडमें वारंवार अकाल पड़ाकरता था। छोंगोको 
केवल आल्ूपर निवोह करना पड़ताथा । सरकारने दीनोंकों कामदेंने और चन्दें 
आदिसे सहायता करनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया परंतु कुछ छाभ न हुआ 
और लाखों मनुष्य वहांसे भागकर एमेरिकामें जाबसे । ग्रेटब्रिटिन को उजाड़ 
करने वाला आईन डठकर जबसे अप्राति बंध व्यापारकी प्रणालीका प्रचार हुआ 
तबहीसे वहांके लोगोंकी उन्नतिका आरंभ हुआ ॥ 

सन्‌ १८३९३०अथीौत्‌ श्रीमतीके झासनंके द॒तीय वर्षमें भारत वर्षके विषयमें 

एक बात हुई। दक्षिण एफ़िकामें बसने वाले अंगरेजों के दबावसे यहां की गवने- 
भेंटने एक नियमका प्रचार किया जिसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनीकी सीमाके 
बाहर काम करने वाले भारतवासी मज़दूरोंकों दक्षिण एफ़िकामें छेजाना बन्द 
हुआ । इससे दक्षिण एफ़िकामें व्यापार करने वाले अंगरेजोंको बहुत चिन्ता हुई 
और पीछेसे यह नियम डठानापड़ा । फिर डनलोगोंने ऐसे नियमोंका प्रचार कर 
वाया जिनसे आजकलके भारतवासी कुछी उपनिवेज्ञोंमें जाकर बिटिश राज्यमें 
दासत्व भोगरहेरं । और कुलियोंको भरती करने वाली डिपोमें अनेक प्रकारके 
कपटकर दीनों को छलाजाताहै ॥ 
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अध्याय ४. 
चीनसे लड़ाई, अदनका बंदर ओर दास व्यापार । 


सन्‌ १८३५९ ६० में भारतवषे से चीन जाने वाढी अफीमका वहांके बन्द्रोंमें 
डतरना चीनगवर्नेमेंटने विछकल बन्द करदिया और डस खेपभे जितनी अफीम 
गईथी डसे समुद्रमें डलबाकर डसका रुपया अंगरेज व्यापारियोंकों देदिया और 
आगेसे अफीम आने का कठिन निषेष किया । इससे पूर्व चीन गवर्नमेंटने एक 
नोटिस देकर भारत गवर्नमेंटकी सूचना देदीथी परंतु ईस्ट इंडिया कम्पनी की 
आयका अफीम एक मुख्य साधनथी इसलिये कंपनीने उक्त नोटिसकी कुछ 
पवोह न कर फिर अफीम चीनको भेजी जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत 
गवरनमेंटने चीनपर चटाई की । युद्धमें चीनकी हार हुई । हांगकांगका बंदर 
विटिश गवने मेंटके हाथ आया और अन्य पांच बंद्रे पर स्वतैत्रातासे अंगरें- 
जोंका माल उतरने देनेकी वात लाचारीसे चीनकों स्वीकार करनी पड़ी | ब्रि- 
टिश् गवर्नमेंटने चीनसे ४५ लाख पोंड दंड लिया और १५॥ लाख पोड 
व्यापारियोंकों हजोनेके दिलाये । इस युद्धसे चाहे भारतके व्यापार को पूरा छाभ 
हुआ किन्तु चीनकी इच्छके विरुद्ध हट्टे कट्टे चीनियोंकों अफ़ीमची बनाकर 
डनकी शारीरिक और आर्थिक दु्देशाका छडाईसे आरंभ होगया और सत्व 
ईप्रैंडक पजेमें पड़कर निर्वेक चीन अपनी प्रजाकों अफ़ीम खानेके दुराचारसे 
न रोकसका ॥ 

अदनका वंदर ब्रिटिश सेनाने इसी वर्षमें विजय किया । यह बंदर व्यापार 
तथा जहाजोंके आवागमनके लिये बहुत ही आवश्यक है । अंगरेजों के विला- 
यत जानेका अदन एक नाका है| इसमें भारतकी सेना रहकर वहांकी रक्षाकर- 
ती है और यह वंबईकी गवरनमेंटके अधिकारमें है। सृण्जकी नहर बननेते 
विलायत जाने वालोंको मिसरका चक्कर दिये बिना सीधे जानेंका मागे खुल 
गया है और नो मागे डेढ मासमें समाप्त होताथा उसमें अब केवलछ १७ दिन 
लगते हैं | इस नहरकी रक्षा इसी बंद्रकी सेनासे होती है। जमेंनी और फां- 
संके थारंवार दबाने पर भी अनेक कौसलसे ब्रिटिश गवर्नमेंट मिसरक्रों इस 
नहरपर अपना आधिपत्य रखनेके लिये नहीं छोड॒ती क्योंकि नहर हाथंमे रहे 
बिना अंगरेजोंसे भारत दूर पड़ता है ॥ 

श्रीमतीका विवाह होने बाद थेड़िही दिनोंमें आपके पति प्रिस एलबटेकी प्रेर- 


०... 


णसे संसारसे दास व्यापार बंद करनेके लिये एक सभा स्थापित हुईं । इसके 


( १८३ ) महारानी विक्टोरियाका चाररेच्र । 


सभापतिका आसन राज्ञीपतिने स्वीकार किया । इनके प्रयत्नसे अंतममें ईहैंड 
ने दास व्यापार बन्द करा संसारमें नाम पाया ॥ 

इसी वर्षमें इंग्लेंडने डाक विभागमें बहुत कुछ डन्नतिकी । पहले चिट्टी और 
पारसलूका महसूल, पहुंचनेका स्थान जितना ही दूर होताथा डतना, अधिक 
लिया जाता था। महसूल लेनेमें पत्रके तौलेके सिवाय डसके पृष्ठ की भी गण- 
ना की जातीथी। चिट्ठीका महसूछ कमसे कम चार आना था | इसके सिवाय 
डाक आज कलकी तरह नित्य आती जाती नहीं थी। पार्लियामेंटके सभासद्‌ 
सर रोलेंड हिलके प्रस्तावसे सन्‌ १८४०ई६० में १० जनवरीको नवीन नियमका 
प्रचार हुआ । इसके अनुसार आधे आंड्स ( १। तोला ) तोलके पत्रकी एक 
पैनी लेना निश्चय हुआ । थोड़े कालके अनंतर इस योजनाके अनुसार भारतमें 
भी थोडा बहुत सुधार हुआ ॥ 

सन्‌ १८३७३६० में बोर छोगोंने नेटाल प्रान्तमें निवासकर उसको आबाद"किया 
और वहाँका स्वतंत्र ज्ञासन आरंभ कियाथा किन्तु सन्‌ १८४५३६० में अंगेरेजोंने 
बोरोंसे युद्धकर नेटाल उनसे छीन लिया | तबसे नेटाल ब्रिटिश गवर्न॑मेंटकें 
अधिकार में है ॥ 

अध्याय «. 
सोमनाथंके मंदिरके किवाँड । 

काबुलके अमीरके युद्धका चाहे भारत गवर्नेमेंटके लिये परिणाम केसीही 
हुआहो परंतु हिच्ुुओंके लिये इससे एक प्रकारके हपेका कारण हुआ | हिन्दू- 
धममंसे द्वेष रखनेवाला महमृद गजुनवी सोमनाथके मँद्रिको तोड़कर उनकी 
मूर्ति, जवाहरात और सोने चांदके किवाड़ दक्षिण देशसे गजनीकी लेगयाथा | 
तबसे वे किंवाड़ गजनीमें रक्‍्खे हुए थे । काबुलसे विजयकर दोस्त मुहम्मदके 
दुबारा पहांकी गादीपर नियत करनेके बाद वहांसे जो सेना भारतको लौटी वह 
गजनीसे किंवाड़ छेती आई। सन्‌ १०२४४ ०में महमद गजनवीने भारतपर चढ़ाई 
कर यहंके हजारों मंद्रिंको नष्ट करडाछा था । काबुलके इस युद्धसे दज् 
बारह वर्ष पूषे पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ज्ञाह सुजाको इस झतें- 
पर काबुल दिलाना चाहतेये कि वह गादीपर बैठकर सोमनाथके मन्दिरके किंवाड़ 
भारत बर्षेको लौटांदे। यह शते शाह सुजाने स्वीकार नहीं कीथी। भारतके गवनेर 
जनरल लाडे एलेन बरोने विचार कियाथा किये किंवार्ड फीरोजपुरसे सोमनाथ तक 
बड़ी धरम धामसे पहुँचाये जावैं जिससे भारत” वर्षकी प्रजाका गवर्नमेंटके साथ 


हल इससीमीगी लिएड्रा. (४२६) 


प्रेम बरैक ।दिस कर्यके लिये लाट साहवनेत्देशारीलाआ आर परजकि मार्ग एक 
ढिंदोंरा प्रकाशित कंरनेकेटविचारमेउसकोी प्रडेलिपि/स्वाकारे वरिनक लिये 
इग्लेंड भेजी थी। डसका आई ग्रह बाईल्याग्छाग॒म ठरा 55 ॥ार्चरछ ज्माच्ए 

# हमारी विज्यिर्ी सेना सोमनायकीमान्द्रकीवर्केकर्दशअर्फेगॉनिस्तीनिय 
छौटा लाईहै | उनके विना ग॒जुनीमें महमूद गजनवीकीः मंकबेरों खंड्ेस्होगियाह | 
आठसौ वर्षके अपमानका बदला अब लिया गयाहै। सौमनार्थे के, मंदिरिक 
किवाड़ आप छोगोंकी हारकी जो अवतक पम्चना देंते ये वेही अब तुम्हारी 
कीतिका विकाश करतेह । डनके छोटा लानेंसे निश्चय हुआंहै कि सिंधुनदीके 
डसपार वसनेवाली प्रजासे आपलोंग सैनिक वलमें वंदे चंदरे हैं । सिराहिद, 
रजवाडा, मालवा और गुजरातके राजा तथा स्दोरोंको मैं इस युद्धकी सफलता 
की कीर््तिका चिह्न अपेण करताहूं। आपलोग धृमधामके साथ इन चंदनके 
किंवाड़ोंकी अपने देशसे सोमनाथ नवीन मंद्रितक पहुँचाना । हमारी 
विजायेनी सेना सतकृज नर्दीके पुलपर किंवाड़ आप लोगों को नियत 
तिथि पर सिपुदे करैगी | तिये नियत कर उसकी मृचना पीछे से दी 
जायगी ॥ 

ब्रिटिश गवर्नमेंटकेलिये आप लोगोंके प्रेमपर में सदासे विश्वास रखता आयाहूं। 

वह आपके प्यारके लिये कितनी योग्यह इसे आपलोोग अच्छीतरह नानतेहें 

क्योंकि वह आपके सम्मानकी अपना सम्मान समझतीहै। और अफ़गानलोगोंके 
आप लछोग अधीन थे डस समयको स्मरण दिलाने वाले मन्दिरके किंवाड़ 
आपको लौटानेंमें उसने अपनी सेना काममें लगाईहै | मेरे ( निजके ) लिये मुझे 
इतनाही कहनाहै कि मेरे छाभ और विचारोंकों आप लोग अपने लाभऔर विचारोंमें 
मिलाकर ब्रिटिशसनाकी इस वीरताक्ले काम परजो हषें आप प्रकाशित करतेहों उसमें 
में संयक्त होताहूं । इसकार्येसे मेरे देशकी और आपकेदेशको जिसे मेंने अपना 
अभी घर बनायाहै कभी न भूलने योग्य सम्मान प्राप्त हुआहै । हमारे दोनोंके 
देझ्ञोंके संयोगका निर्वाह और संशोधन दोनोंही की डन्नातेके लिये आवश्यकहै। 
में इसबातपर सदा ध्यान देताहूं। इसी संयोग से भारतपर पहले जो वार॑वार 
संकट पड़ते थे उनका नाझ होगा । इसी संयोगसे ब्रिटिशंसनान गजनीके खंड- _ 
हर और काबुलके बालाहिसार किलेपर अपना झंडा फहरायाथा । परमेश्वरने 
इससमयतक जैसी मेरी रक्षाकीहै वैसीही वह अवभी करतारहै जिससे मैं अपनी 
शक्ति और अधिकार का योग्य उपयोग कर आप लोगोंकी उन्नति करने और 
दोनों देशों के रसयोग को सदा स्थिर रखनेके लिये दृढ पाये पर लाने में ज्ञक्ति- 
वान्‌ होझऊ ?॥ 


(१८४ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र। 


इस प्रस्तावसे इंग्लेंडम बड़ी चचों हुई । इस बातके लिये गवनर जनरलको 
डांट बतानेके लिये पार्लियामेंटमे इस आशयका प्रस्ताव हुआ कि यह ढंग मूर्ति 
पूजाको डत्तेजना देने और मुसलहूमानोंकी भड़काने वाला है। इसका कारण यही 
थाकि गवनेर जनरल लाडे एलनबरोने भूत पूवे गवनेर जनरलोंकी योजनाकों 
बिलकुल उलट कर सिंधु नदीको अफगानिस्तानकी सीमा नियत करना नि- 
श्रेय किया था । यह बात भारत की प्रजाकों बहुत पसंद हुईं थी। वाइस 
रायने श्रीमर्तीके नाम दिल्लीस सन्‌ १८४३ ई० की १९ फरवरीको एक प्रार्थना 
पत्र लिखाथा:- 

“हार्ड एलेनबरों ५ फरवरीको दिल्ली आये। आस पासके समस्त राजा 
डनसे वहां पर मिले | बीकानेर, अलवर, भरतपुर, कोटा और धौलपुरके राना 
तथा टोंकके नव्वाबकी सेनान दिलल्‍्लीके किलेके चारों ओर छावनी डाल रक़्खी 
है और कई ओरसे नगरके भीतर भी ना घुसी है | वें अपने साथ बहुतसी 
सेना, नौकर चाकर कुटंब और जागीर दारोंको लाये हैं। डनकी संख्या पचास 
हजारसे कम नहीं है ॥ 

औरंगजेबके शासनके वाद आधान राजाओंका इतना बड़ा जमघटा यहां 
कभी नहीं हुआ था। वे छोंग सकौर के सत्कारसे बहुत प्रसन्न हुए हैं । कल 
लाडे एलेनवरोंने उनकी ११ रेजिमेंटकटी कवाइद और अठारह तोपें देखनेके 
लिये बुछायाथा | इसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए थे ॥ 

सोमनाथके मँद्रिके किंवाड जों हमारी रक्षामें सिक्‍ख राज्यके पांचसी सैनिक 
दिल्‍ली लाये हैं उन्हें दिल्लीसे मथुरा और वहांसे आगरेकी भरतपुर और अलवर 
के राज्योंकी सेना ले जायगी ॥ 

युद्धके विजय चिह् लौटानेंके लिये भारत वर्षेकी प्रजा चारों ओरसे ब्रिटिश 
गवने मेंटकी धन्य वाद देने लगी है वह इस कार्येके लिये सरकारका बडा 
डपकार मानती है। इस बातसे मुसलमानोंको बुरा नहीं लगाहै | वें इस कार्यका 
-धर्मसे संबंध नहीं मानते हैं किन्तु भजाकी एकता समझते हैं | पानीपत नगरमें 
लगभग मुसलमानोंकी ही वस्ती है । हिन्दुओंके मन्दिरोंका नाशकर महमूद 
गजनवीने वहां पर जों मसजिद बनाई थी वह अबतक विद्यमान है | वहाँके 
ल्लोंगोंने इस कार्यके लिये जैसा हपें प्रकाज्षित किया है डसंस बढ़कर प्रसन्नता 
अन्यत्र न बताई जायगी ॥? 


दूसरा भाग | ( १८५) 


छाडे एलेनवरोकी उचित योजनाको पार्लियामेंटने मिथ्याश्रमम पड़- 
कर डड़ा दिया और डनके कथनानुसार दिल्कीसे किवाड न हटाये 
गये । इस बातसे लाट साहबके चित्त को कितना दुःख हुआ होगा इससे 
वही जानते थे ॥ 





अध्याय ६. 
>> विकिीआ पे (०० [अप + पक 
सिधवके अमारा आर ग्वादयर नरशस युद्ध | 
सन्‌ १८४३६० के आरंभमें सिंधके अमीरोंसे संग्राम हुआ | काबुलेक ऊपर जो 
चटाई की गईथी वह उन्हें पसंद न था और इस काये में उन्होंने वाधाभी डाली 
थी। उनसे ठहराव यह था कि सिंध नदी के मागे से जो माल लेजाया जावे उसपर 
अंगेरेज कर्मचारियोंकी इच्छासें अधिक वे लोग कर न ले सकें। उन्होंने इस शर्ते 
को तोड़डाला । कावुलंके अमीरकी तरह वें भी अपने यहां अंगरेजी एजेंट रखना 
नहीं चाहतेंथे परंतु डनकी इच्छांक विरुद्ध सरकारने हैदरावादमें एक एजेंट 
नियत किया | और उसकी रक्षाक लिये सेना रक्खीगई | इसी कारण उन्होंने 
काबुल की चढ़ाई में कुद्धयोकर वाधा डाली । इस बातसे सरकारने उनके साथ 
नवीन संधि की | इसका आह्यय यह था किः-“ राजस्व ( खिराज ) के बदले 
डनसे कुछ भूमिलीजाय, सिंधु नदीमें जितनी अंगरेंजी स्टीमरें फिरें उनके लिये 
कोयला अमीरोंसे लिपाजाय और सिक्काचलानेमें उन्हे स्वतंत्रता रहे। यह बात उनकी 
दवाकर स्वीकार कराई गई और इस संधिपत्र पर हस्ताक्षर करानेके लिग्रे उनको 
वाधित कियागया । इसका पारिणाम यह हुआकि सरकारके जिस सेवकने इन 
लोगोंकों दवाकर हस्ताक्षर करायेये उसके मकानपर संधिपत्र तैयार होनेंके 
दूसरे ही दिन आक्रमण हुआ । युद्ध आरंभ होगया | इस लडाईमें थोड़ी हार हो- 
नेंके वाद सरकारका विजयहुआ । अमीरोकों देशानिकालका दंड देकर गवमने 
मेंठने सिंधप्रदेश बंबईप्रान्तमें मिलालिया ॥ 
सिंधके अमीरों से युद्ध समाप्त नही होने पायाथा कि इतने ही में गवर्नमेंटका 
ध्यान दूसरी ओर आकर्षित हुआ । ग्वाल्यिरके महाराज दौलतराव सेंघिया 
सन्‌ १८२७ इई० में संतातेि विना मर॒गयेंथे | उनकी गादी एक संबंधीको 
दीगईथी | वहभी सन्‌१८४३३६० में वारिस विना मरगया । उसकी विधवा रानीने 
दूरके संबंधियोंमें से एक पुत्र दत्तक लिया । नवीन महाराजका वय केवल आठ 
बषुका था । इसलिये गव्नेमेंटने राज्यप्रबंध के लिये मामा साहब नामक सरदार 
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को नियतकिया । यह बात राजमाताको पसंद न हुईं और इस कारण मामा 
साहब को तीनही मास बाद ग्वाल्यरकी सीमा छोड़कर अंगरेजी राज्यमें 
भाग जाना पड़ा । उनकी जगह राजमाताने गवर्नमेंटके शत्रु दादा साहब 
खासगी वालेकी नियत किया । यह बात सरकार और ग्वालियर की 
संधिके विरुद्धथी इसलिये गवनैर जनरलने दादा साहब खासगी वालाके 
ग्वालियर छोड़जानिकी आज्ञादी । परंतु इस बातपर ग्वालियर राज्यने 
बिलकुल ध्यानन दिया । और साथही राज्यके कई एक अंगरेजकमे- 
चारियोंकोी नोकरीसे अछूग करदिया । सरकारने इस चालसे कुद्ध होकर ग्वालि- 
यर पर सेना भेजी । महाराज पुर और पनीयारके युद्धमें ग्यालियरकी सेनाने हार- 
खाई । इसका परिणाम यह हुआ कि ग्वालियरके बालक महाराजकों ( १) 
अंगरेज रेजीडेंटकी सम्मतिपर विना हतें काये करना ( २ ) ग्वालियरकी सेना 
४० हजारसे घटाकर ९ हजार रखनी और तोपें २०० के बदलें ३२ रखनी 
(३ ) ग्वालियरमें अंगरेजीसेना रखनी और इसका खचे ग्वालियर राज्यसे 
हछेना और (४ ) महाराज जबतक योग्य वयके नहों राज्यका प्रबंध एक 
कौंसिल्से .करवाना और अमगगरेज रेज़ीडेंटकी इस कारयमें सम्मति लेनी इन 
हार्तेसि संधि करनी पड़ी ॥ 





अच्याय 3. 
कंपनी ओर लाट साहबकी खटपट । 


सिंध और ग्घालियरके युद्धके पश्चात्‌ अधिक कालतक लाडे एलेनबरो भार- 
तके गवनेर जनरलके पद्‌ पर न रहसके । ईस्टइंडिया कम्पनीके डाइरेक्टरॉको 
उनकी यह चाल पसंद न हुईं । उन्होंने यह अभिज्ञाप लगाया कि शांति 
पूर्वक काम करनेके बदले छाड्ड एलेनबरोको लड़ाई झगड़े बहुत पियहें | डाइ- 
रेक्टरॉने ब्रिटिश गवर्नमेंटकी आज्ञाविना छाट साहबको पद्च्युतकर विलायत 
बुला लेनेकी आज्ञादी | 

छा एलेनबरो श्रीमतीके कृपापात्र थे । उनकी सहायतासे ही भारत शास- 
नमें कंपनीको कुछ माल नहीं गिनते ये । उन्होंने अपने बचावमें श्रीमतीके 
नाम एक पत्र बारकपुरसे १४ जुलाई सन्‌ १८४४ ईं० को लिखाः-“झुझको अपने 
पद्से अलग करनेके विषयमें कंपनीकी आज्ञा मुझे १५ जूनकों मिल्ली । मेंने 
तुरंतही देशी राजाओंके नाम पत्र भेजकर सूचना देदी कि मेरी बदली होनेंसे 
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गवर्नमेंटकी नीतिमें किसी वातकी लौट फेर न होगी । इस कार्येसे पत्र ग्वालि- 
यरमें थोड़े कालसे कुछ गड़बड़ मच रही थी । वहां इस बातकी गप्प डड़ 
रही थी कि मेरे विलायत चले जानेंसे दादा साहब खासगी वाले फिर ग्वालि- 
यरकी बुलालिये जायेंगे । मझको पदच्युत करनेके विषयमें कंपर्नाके डाइरे- 
क्टरोंने जो कारण वतलाये हैं उनका खंडन, मेने अछे आफ रिपनके नाम 
एक पत्र लिखकर, उसमें कियांहे । प्रायना है कि श्रीमती उनको ध्यानपूर्वक 
पढ़ें । मुझे भारत बषमें बड़ी कठिनतासे काम करना पड़ा है और वह काठिन्य 
डाईरेक्टरॉकी शहुतासें और भी बढ़ गय। है | ” इस शत्रुताके विषयमें 
सन्‌ १८४३ ६० की १८ जनवरीको उन्होंने श्रीमर्ताके नाम एक पत्र लिखाथा 
जिसका आशय यह हैः- “ मेरी सम्मति यह है कि भारतवर्षकी स्थानीय गवने- 
मेंटकी अनुचित और छटपटोंग चालसे देशी राजाओंका इस साम्राज्यमें आदर 
नहीं है। उनके स्वत्व पर आवात किया जाता है और सदा वे भयभीत 
रखते हें कि हमारा राज्य छीन लिया नायगा | यदि श्रीमती भारतका 
शासन कंपनीसे लेकर अपने हाथमें रकखेंगी तो यह कठिनता दूर होजा- 
यगी और भारतवर्षके राजा महाराजा श्रीमर्ताके अधीन राजा रहने में 
अपनी शोभा समझेंगे । और इस का्यसे इस वृहत्‌ प्रजाकी भावी संतान ब्रिटिश 
गवर्नमेंटफी देशकी डन्नतिंमें अंतःकरणसे सहायतादेंगी । भारतवर्षेका प्रबंध 
यहाँके लोगोंकी इच्छा और बहमंके अनुसार/उनका भक्ताकरने के निश्चयसे किया 
जायगा और दूरदेशके जिन निवासियोंकों रैंश्वरने यह वृहत्‌ राज्य सोंपाहै 
डनकों धनाठद्य वनानेंकी इच्छासे न किया जायगा तो आंगे जाकर भारतवप 
की कितनी उन्नति होंगी इसवातके कहनेमें में अश्ञक्तहूं ? ॥ 


अध्याय ८... 
शत जे पु के 
सिकक्‍्खपुद्ध ओर कांहनूर हारा | 
सन्‌ १८४४ ई० में लाड़ एलेनवरों के विलायत जाने और उनकी जगह छाड़ें 
हार्डजके आंतेहीं सिक्खयुद्धका अवसर आया । पंजावके सरी महाराजा रणजीत 
सिंहकी मृत्युके बाद उनकी ६०हजारसेना बेकाबू होगई । उनके बारूक पुत्र दली- 
पसिंह राजाहुए और रानी राज्य प्रबंध करनेछगी । वह सेनाका वेतन समयपर 


देनेमें असमर्थहुई इसलिये सेनाने छाहोर लूटनेकी तैयारी की परन्तु उनको सिक्ख 
राज्य छोड़कर अंगरेंजी राज्य छूटनेकी सक्ाह दीगई । इसवातसे सिउलततनाको 
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अंगरेजी सेनासे लड़ाई हुईं और सन्‌ १८४६ ईं० में सरकारने लाहोर लेडिया। 
यह बात गवनेरजनरलकी पसंद न आई और पंज्ञाब प्रान्तपर सिक्‍्खोंके ज्ञासन 
स्थिर रहनेका उन्होंने एक बार फिर अवसर दिया । रानी अपने पुत्र दल्लीपसिंह 
के नाम॑स पंजाबका शासन करती रहीं परन्तु सिक्खसेना ६० हजारके बदले 
घटाकर २० हजार रक्खी गई और वहाँ अंगरेजी सेनाभी रखनीपड़ी परन्तु इस 
बातका अधिक दिनतक निववोह न हुआ | उसी वर्षके अंतमें रानीको पदच्युत कर 
पंजावराज्यके प्रबंधके लिये आठ सिक्‍्खोंकी एक कौन्सिल नियत हुई और लाहोरके 
अँगरेज रेर्जाडेंट सर हेंनरी लारेन्स उसके अध्यक्ष हुए। इस योजनानेभी बहुत सम- 
यतक काम न किया । दोवषके अनन्तर गवनर जनरल छाड्ड डलहौसीके समयमें 
पंजाबमें फिर बखेड़ा हुआ । यह बखेड़ा यहाँतक बढ़गया कि, काबुलका अमीर 
दोस्तमूहम्मद चढ़कर पेशावर तक चलाआया । उसने अटकका मोरचा अपने 
हाथमें लेकर उपद्गवियोंकी सहायता करना आरंभ किया । लाचार होकर ब्रिटिश 
गवर्नमेंटकी पंजावपर फिर चढ़ाई करनी पड़ी । सत्‌ १८४५९ ६० के फरवरी मासकी 
२११ तारीख़को गुजरातके निकट युद्धकर विजयपाया । और छाडे डलहौसीके 
ज्ञासनमें पंजाबका प्रदेश सदाके लिये ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलालिया गया। 
तबहींसे पदच्युत महार।जा दलीपसिंह पेन्शन पाकर विल्मयतर्में रहे ॥ 

पंजाबके साथ स्वगेंवासी पंजाब केसरी महाराजा रणजीतसिंहका बहुमूल्य 
आभूषण भी सरकारके हाथ आया | इनमें जगत्त्‌ प्रसिद्ध 'कोहनूर” हीरा भी 
सरकारकी मिलगया | इससे बढ़कर हीरा संसारमें अभीतक स॒ननेमें नहीं आया 
है।सऋ&१८५८ ईं० में ईस्ट इंडिया कंपनीने इसे श्रीमतीकी मेटकिया । तबसे यह 
श्रीमतीके राजमुकुटमें विराजकर अपने प्रकाझसे मुकुटको प्रकाशित कर रहा है। 
यह हीरा मछल्ली पट्टनेके निकट गोदावरी नदीमें किसी मनुष्यकों मिलाथा | 
सन्‌ १३०४ ई० में सुल्तान अलाडद्दीनकों मालवाके राजाके यहांसे प्रातहुआ । 
उनके कुटुंबकें पाससे दिल्लीके प्रथम मुगल सम्राट बाबरके पास पहुँचा | उन्होंने 
अपने चरिजत्रमँ लिखा था कि “संसारके दैनिक व्ययका आधा द्रव्य इस हीरेके 
मुल्यके समान है । सन्‌ १७३५९ ईं० तक अुगल बादशाहोंके हाथमें बा 
ईरानके बादशाह नादिरशाहके यहाँ पहुँचा । जिस समय नादिरिशाहने दिल 
बादशाह मुहम्मदशाहको परास्तकर वहांका कोष छीना डसमें हौरा न मिला | 
उसको इस वातसे बड़ी निराशा हुईं । उसने मुहम्मदश्ञाहकी एक बेगम द्वारा 
समाचार पाकर दिलीका राज्य मुहम्मदशाहकी लौटादेनेका ठहराव किया। 
इस विचारसे उसने दिल्लीमें एक दवौर कर उसमें राज्य मुहम्मदश्ञाहकों पीछा 
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तोंपते समय परस्पर पगड़ी वदलीवलकी | मुहम्मदशाहकी पगड़ाके साथही हीरा 

दिर शाहके पास चछा आया । तबसे वह कुछ काहतक इरानमें रहा। 
फिर नादिरिशाहके वारिसोंने अफ़गानिस्तानमें ईरानी वाद्ाहत स्थापन करने- 
वाल अहमद्‌ शाहकों देदिया | डसीको काबुलके अमीरशाह झाजासे पंजाब 
केसरी महाराजा रणजीतसिहने छीनलिया । और डनकी मत्यके बाद पंजाब 
राज्यके साथही वह हीरा बिटिश गबरनमेंटके हाथमें पहुंचा | इंग्लैड पहुंचने बाद 
डसकों विसकर स्वच्छ और सुडौल करनेमें आठ हजार पौंड व्यय हुआ | इस 
कार्यसे हीरेंके तोलमें अस्सी केरट अथोत्‌ १॥ तोला २१॥ रतीके लगभग 


न्यूनता होगई ॥ 





अध्याय ९. 
इंग्लैंडमें सुरतके नव्वाब ओर भारतकी रेलवे । 
सूरतंके नव्वाव सन्‌ १८४४ई० मे इंश्लेंड गये | इससे पहले भारतवर्षका कोई 
भी राजा महाराजा विलायत नही गया था इस लिये वहां पर इनका बड़ा सत्कार 
हुआ । इस विषयमें “एन्युएल रेजिस्टर” में लिखाहै कि २१ जुलाई दिनके 
१२ वजे सूरतंके नव्वाव जिस समय चांसरी कोट्टे देखने गये छोगोंकी 
इतनी भीड़ थी कि खड़े रहनेकी जगह नहीं मिलती थी। यहांके सरदार 
और उमरावोंको भीड़में जव नव्वाव साहव न देख पड़े तो वे कुरसियों 
पर खड़े होंगये ॥ 
सन्‌१८४५३६० तक भारतमें रेल्वेका नाम नथा। यहां वालोंमें यह कोई नहीं 
जानता था कि रेलवे किस चिड़ियाको कहते हैं | उस वे भारतमें रेलवे छाइने 
बनानेके लिये इंछेडमे कई एक कम्पानियां खड़ी हुई | इनकी प्राथनाओंको 
स्वीकार करने पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनीने भारतके छाट साहबकों ७ मईकी एक 
पत्र लिखा | जिसका भाषान्तर यह है कि--“ रेलवे छाइने उसी जगह बनाना 
लाभदायक है जहां वनवानेका ख्चे और उनके प्रबंध करनेंका व्यय 
निकल सकै । इंशैडकी अनुभवसे विदित हुआ है कि रेलवे कंपनियोंकों अधिक 
आय मालसे होती  । परंतु इस विषयमें भारत वरषकी स्थिति भिन्न प्रकारकी 
है । भारत वर्ष धनी ओर धनाव्य वस्तीवाला नहीं है। वहाँके निवासी दीन 
हें और दर २ थोड़ी २ संख्यामें निवास करते हैं। किन्तु वह प्राकृतिक पदा- 


हि 
थंसि भरपूर ह परंतु उन्हें लाने ले नानेंके लिये सस्ता और ज्ञीत्र चलनेवाला 


( १९० ) महारानी विक्टोरियाका चारत् | 


साधन न होनेसे छाभदायक बाजारका वहां अभाव है | इस लिये यह मानना 
चाहिये कि इस समय रेल्वेकी मुख्य आयका आधार यात्रियों पर न होकर 
केवल मालपर रहैगा । इसमें किसी प्रकारका संदेह नही है कि जहां छाइनें 
खोलनेसे लाभकी संभावना हो पहां प्रचलित करने में सहायता और उत्तेजना 
देना चाहिये । इस लिये एमेरिकांके दो चतुर और अनुभवी इंजिनियर हमारे 
दो इंजिनियरोंके साथ भेजे जाते हैं। ये लोग साधारण लंबाईकी एक लाइन तैयार 
करनेकी जांच करेंगे । डस नांचको आप स्घर्य देखें और उसेके लिये नो कंपनी 
खड़ीहों डससे ज्ञते करनेके विषयमें रिपोर्ट करें |? उसी बषैमें ग्रेट इंडियन 
पेनन्डूला रेलवे ( जी. आई. पी. ) और इंस्ट इंडियन रेलवे कम्पनी खड़ी हुई । 
भारतकी प्रबन्धकारिणी इंस्ट इंडिया कम्पनीने व्याजकी गेरेंटी देकर उनको 
९९ वषेका पट्टा करदिया । इंस्ट इंडियन रेलवे कलकत्तेसे दिल्ली और आगरा 
तथा जी. आई. पी. रेलवे बंबई से कल्याण और मेहम तक तैयार हुईं । जी. 
आई, पी, का काम सन१८५०ह०में आरम्भ होकर सन्‌ ५४ में समाप्त हुआ ॥ 





अध्याय १०. 
इंग्लेंडका रूस ओर फ्रांससे विरोध । 

सन्‌ १८२९-३० में रूसेने रूमकी इंसाई प्रजाकी ओरस बखेड़ा डठाकर 
यूनानको रुमसे स्वतंत्र कर दिया था । इस विषयकी जो सन्धि हुईं डसमें 
इंग्लैंड और फ़ांसका संयोग था | सव्‌ १८४७ह० में एक तुच्छ बातपर इंझेंडने 
यूनानसे लड़ाई ठानना चाहा । यदि पीछेसे मेल न होगया होता तो डस 
समय य्रोपमें एक भारी संग्राम होनेकी सम्भावना थी | डान पेसिफिको नामक 
एक पुतेगाली यहूदीने यूनान पर ३२ हज्ञार पौंडका दावा किया। ईसाई धर्मके 
संस्थापक प्रभु ईसामसीहकी फँसाकर रोमन लोगोंके हाथमें देनेवाले और डनंका 
बधकरनेंमें अग्रणी यहूदी जुड़ास इस्केरपटका तिरस्कार करनेके लिये यूनानमें 
प्रतिवष ईस्टरके त्योहारपर उसकी मूत्ति बनाकरं जलादेनें की चालथी । सन 
१८४७६० में यूनानकी गवर्नमेंटने यह चाल बंद करदी | इससे यूनानी छोगेनि 
समझ लिया कि डस राज्यमें अब यहूदियोंका प्रभाव बढ़ुगया है। डान पेसि- 
फिको डन दिनों एथेन्समें रहता था ।“यूनानियोंको मालूम था कि बह , यहूदी 
है । उन्होंने अपना धमसम्बन्धी वैर लेनेके लिये उसके, धरवारका नाश कर- 
दिया। इस कारण डसने यूनानकी गवर्नेमेंट पर दावा किया । यूनानने, डसकी 


दूसरा भाग । (१९१ ) 


बात न सुनी । वह था तो पुर्तंगालीं यहूदी किन्तु अगरेजी प्रज। गिनाजाता 
था । इस वहतनेसे इंग्लेंडमें उपानिवेश विभागके मंत्री छाड़े पामस्टैनने युनानसे 
युद्ध ठान दिया अगरेज़ी सेनाने यूनानका समुद्र किनारा घेरनेके विचारसे 
प्रयाण किया । लाडे पामस्टैनको श्रम था कि ग्नानमें जो फरांपतीसी दृत 
रहता है वही इस झगड़ेका मूल है | यूनानने बीचमें पड़कर ईझरैंडसे निपटारा 
करादेनेके लिये फ़ांस और रुससे प्राथना करी । और प्राचीन संघिके अनुसार 
काये करनेके लिये दोनोंने इंग्लेंडकी समझाया । आरम्भमें लाडे पामस्टैनने इस 
बातको अस्वीकार किया इस कारण फांसने अपना दूत इंग्लेंडस छौटा लिया । 
इस वातसे यरोपमें भयानक संग्राम होनेका भय हुआ । अंतमें इंग्लेंड सभ- 
लगया और डान पेसिफिको का झगड़ा यरोपियन राज्योंके प्रतिनिधियोंकी पंचा- 
यतको सोपना डसने स्वीकार किया | जांच करनेंसे विदित हुआ कि डान पेसि 
फिकोका दावा स्वीकार न करनेंमें यूनानने कोई काये अनुचित नहीं किया है 
क्योंकि उसने हानिसे तीस गुना दावा किथाथा । वह बड़ा मूखे था। उसने 
इस दावेमें एकहा पलंगका मृल्य १५० पोंड लिखवायाथा । छाडड पामस्ट॑नकी 
इस कुचालपर इंग्लेंडकी लाडे सभामें एक निन्दा सचक प्रस्ताव भी हुआ ॥ 


अध्याय ३१. 


इंग्लेंडकी वृहत्‌ प्रदर्शनी, ओर बह्लदेशका युद्ध । 

श्रीमतीके प्रिय पातिके ड्योग और प्रेरणासे सन्‌ १८५१ ३० में देश विदेशके 
नाना पदार्थीकी रूंडनमें एक बड़ी भारी प्रदर्शिनी हुईंथी डसके विषयमें इस 
पुस्तकमें लिखा गया है| यह कार्य श्रीमतीके शासनकी मुख्य घटनाओंमेंसे था 
इस लिये यहां पर भी इस विषयमें कुछ लिखना आवश्यक है । राज्ञीपति 
प्रिस एलवटे शिरप कलाकों डत्तेजना देनेवली “सोसाइटी आफ आटेस ?” 
सभाके अध्यक्ष थे। सन्‌ १८४५९६० के ज्ञनकी ३० तारीख़को इस बातका ठहराव 
करसन५० में श्रीमानकी अध्यक्षतामें एक कमीशन नियत हुआ । उसी वे लाड़े 
मैयरके भोजमें प्रिस महोदयने अपने ललित व्याख्यानमें इस वातकी आवश्यकता 
दिखाई । उन्होंने कहाकि-“ शित्प और व्यापारमें मनुष्य जातिने अबतक कि- 
तनी उन्नति कीहै इस बातकी ठीक जांच करने और इस कारयके लिये होनहार 
डन्नतिंके उपाय सोचनेका प्रदर्शनी उत्तम साधन हैं। ” प्रिसके सीधे और उप- 
योगी कथन को उस समयके बड़े बड़े लोगोंने डलटा समझा और पार्लिया- 





( १९२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


मेंटके अनेक मेंबरोंतकने इस बातमें संदृह किया कि नाना देश और जातिके 
लोग इस मेंलेमें इकट्ठें होनेसे उपद्रव हो जायगा । उस समयके समाचार पत्र भी 
इसके विरोधी हुए ( उन्हों ने लिखाकि मेल्ला ंखनेके बहानेंसे देश देशके लुचे छ- 
फंगे इकद्ठे होजायैगे और उनसे प्रजाकी ज्ञांतिका भंग होगा । अधिक उद्योग 
करने और लोगोंकों समझाने बुझानेसे भय दूर होंगया और इंग्लैंडकी श्िल्पो- 
न्नतिके लिये इसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ ॥ 

अंगरेजु व्यापारियों ने भारत गवर्नमेंट्से आग्रह प्रवेक कहाकिे ब्रह्मदेशके 
राजा हमारे व्यापारमें विप्न डालतेहं |सन्‌ १८५४ ई० में भारतके गवनेर जनरल 
लाडे डलहौसीन इस बातकी जांचके लिये एक सैनिक धरम पोत रंगनको 
भेजा । मिस्टर कोमोडर लेम्बटे ने वहां जाकर आवामें छलाटसाहब का पत्र बह्म- 
देश के राजा को दिया । राजा ने इसवात पर रंगून के गवनर ( सृबा ) को 
पदच्युत कर दिया क्योंकि अंगरेज व्यापारियों ने उसी पर नालिश की थी। 
इसकी जगह जो नया स॒बा नियत हुआ वह इनलेगों को पहलेवाले की अपेक्षा 
भी अधिक दुःखदायी जान पड़ा।अंत में कोमोडर लेम्बटेने राजा का एक जहाज 
खालसे कर लिया । इसपर युद्धआरंभ होगया । कलककत्ते में ममाचार पहुँच 
तेही ८ हजार सना विदा हुईं। सेना ने आकर रंगन बेसिन क्षीर प्रोम को 
एक २ करके छीन लिया और ब्ह्मी छोगों को उत्तर ब्ह्मा की ओर भागना 
पड़ा । पेगू के परगने पर सरकारी अधिकार होने बाद लाडेडल्हौसी ने बह्मदेश के 
राजाके विषय में एक नोटिस लिखा कि आवा( ब्ह्मदेश ) का राजा यदि पहले 
की तरह ब्रिटिश गवनमेंट से मित्रता का संबंध प्रचलित न करैगा और पेंगका 
परगना जो हमने लेलिया है उसे लछौटानेका प्रयत्न करैगा तो उसको 
कठोर दंड दिया जायगा । डसका राज्य छीन लिया जायगा और उसे तथा 
उसकी संतान को नष्ट श्रष्टकर देश निकाल देदिया जायगा | इस नोटिस को 
पानेके अनंतर राजाने किसी प्रकार के संधिपत्र पर हस्ताक्षर तो न किये किन्तु 
मुखसे यह स्वीकार करलिया कि जो देश वा स्वत्व अंगरेजों को लेना हो लेलें 
इसमें में हस्ताक्षेप नहीं करूंगा । इराद्वदी नदी में स्वतन्त्रता से अंगरेजों के 
व्यापार करने को भी उसने स्वीकार कर लिया।गवनेर जनरल ने दूसरा नोटि- 
स प्रकाशीत कर डसमें लिखा कि“ राजा ने संधिपत्र पर हस्ताक्षर तो नहीं किये 
हैं किन्तु उसके प्रण और श्ञांति के कामों को देखकर युद्ध बंद कियागया है ”॥ 





दूसरा भाग । ( १९३ ) 


अध्याय १२. 
इईस्टइंडिया फेपनी का नवीन पट्टा । 
सन्‌ १८५७३ ३० में ईस्टइंडिया कम्पनी के पट्टेकी अवा५ पूरी होगई । ब्रिटिश 
गवर्नमेंट ने उसे दूसरी सनद देनेका विचार किया। सर चार्लेस उड़ने इस विषय 
में ३ जून को पार्लियामेंट में एक बेछ डपास्थित किया | मद्रास की नेंटिध 
एसोशियेशनकी ओर से इस्टइडिया कंपनी के विषय में पार्लियामेंट में एक 
प्राथना पत्र गया था । उसमें कंपनी के प्रबंध की निन्दाथी | उसमें लिखा था 
कि केपनी न्याय का काम ठीक २ नही करती है । इसका उत्तर उक्त साहब ने 
यह दिया कि-भारत वर्ष में एक २ आंने के लिए झूंठे शपथ खानिवाले साक्षियों 
की बहुतायत है इसलिये न्यायका काम बडा काठेन है तथापि यह काम 
वहां प्रशस्ताके योग्य होतांहे । प्रजाके काम पर वहां खूब ध्यान दिया 
जाताहै । १ करोड़ ४० एकड भूमि सीचनेके योग्य तैयार की गईं 
है । भारत गवनेमेंटकीं विशेष आय भूमिकरसे है। छलवण और अफीम 
परभी करलिया जाताहै । लवणकर जैसा कठोर बतलाया नजाताहे 
चैसा नहीं है । मुसलमान ओर देशी राजाओंके शासनके साथ ब्रिटिश राज्यकी 
तुलना कीजाय तो अंगरेजी राज्यमें दासव्यापार, सतीदाह, बालह॒त्या, नरबछि, 
तथा छूट खसोट नहीहोतींदे। किसानबड़े सुखीहें अबवे जीवनकी आवश्यक वस्तुयें 
अधिक वतेने छगेहें | सन्‌ १८३४-३५ ई० में भारत में ७९ छाख ९३ 
हजार पोंडका माल बाहरसे आयाथा । पंद्रह बषके बाद इस आयंमें सौ पीछे 
१४० की वृद्धिहोकर सन्‌ १८४९-५०३० में १ करोड ७३ लाख १३ हजार पोंड 
का माल आया । कंपनी अब अपने प्रबंध कुछ लोटफेर करना चाहतींहै। उसने 
विचार कियाहै कि डाइरेक्टरोंकी संख्या घटाकर ३० की जगह १८ रक्खी जाय 
और इनमें ६ ऐसे रहे जो दहन वर्ष तद भारतमें रहकर ब्रिटिश गवरनेमेंटकी सेवा 
कर आंयेहों । सरकारी नौकरीपर अबसे कंपनी किसीको नियत न करसकैगी 
किन्तु सिविल सार्वेस परीक्षा सब जातिके लिये ख़ली रकखी जायगी । 
नौकरी पानेका स्वत्व गरीब अमीरके लिमि समानहोगा। सैनिक पदोंकी व्यवस्था 
में तो परिवत्तेन न होगा किन्तु बंगालकी गवनेरी स्वतंत्र नियत की जायगी | 
आइएन बनाने वाली सभामें गवनेर जनरल दो सभासद्‌ अपनी ओर से और 
प्रत्येक प्रान्तका व्यापारी समाज अपनी ओर का एक २ सभासद्‌ नियत 
९, 


(१९४) महारानी विक्णेरियाका चरित्र । 


लरेगा । इसके सिवाय हाईकोर्टफा चीफ जस्टिस और अन्य जज मिलाकर खुद 
१२ सभासद होंगे प्रान्तोंके प्रत्येक नगरमें छोटी कोर्ट नियत होंगी और देज्ञी- 
न्यायाधीज्ञोंका वेतन बढ़ाया जायगा । ?? इसविलके विषयमें पार्लियामेंटमें बहत 
विवाद हुआ | कामन्स सभामें सर ज्याज हार्कनें हिल्‍्दुओंकी नीतिमताकों 
सराहा | और कहाकि सतरहवीं शताव्दिकी चाल ढाल देखकर भारतके अंगरेज 
जैसे भारत वासियोंकी निन्‍्दाकरतेंहै वैसीही निन्‍्दाके योग्य उस समयके अंगरेज 
भी थे | मिस्टर फिलिमोर ने कहाकि सर १८३ ३३६० के प्रतिज्ञापत्रमें लिखे जातिभेद्‌ 
विना सव लोगोंकों समान गिनने के कार्यपर कंपनी ध्यान नहीं देतीहै। देशियोंकी 
निन्दा करने में मिस्टर ( लाड़ ) मेकाले प्रसिद्ध गिने जातेंहें | उन्होंने कहाकि- 
“देशियोंकी भारत व्षेके प्रबंधेसे अछग रखनेके प्रयत्न में उनकी प्रवृत्तिका मंग 
कर हम लोग अपने जश्ासन को हट वा दीवे कालछू तक चलने योग्य नहीं 
बुना सकेंगे । उन्हें वह्में करनेके लिये अथवा उनपर अधिक काल तक शासन 
करनेका स्वत्व वा अधिकार प्राप्त रखनेके लिये उन्हें अज्ञान रखना में कभी अच्छा 


नहीं समझताहूँ?” ॥ 





ह अध्याय १३. 
नागपुरका खालसा ओर भारतम वार | 


तीन आविष्कार । 

सन्‌ १८७३ इईं०में गवर्नमेंटनें नागपुर राज्य खालसे करनेका ठहराव किया | 
पहांके राजा रावोजी भोंसलछा इस व्षमें अपुत्र मरगये | छाडे डल हौसी उससमय 
भारतवषेके गवनेर जनरछ थे । वह चाहतेथे कि शनेः २ समस्तदेज्ञी राज्य 
खालसे कर लिये जाय और किसी राजाको गोद लेनेकी सनद नदी जाय | 
उन्होंने नागपुरके राजाके अपुत्र मरनेंसे गादी खाली होतेही अपनी नीतिका पालन 
किया । और डसीके अनुसार एक आज्ञापत्र प्रकाशितकर नागपुर राज्यकों 
सरकारी राज्यमें मिला लिया | सन्‌ १८५७ ई० में भारतवपषे में जो डपद्गव हुआ 
उसके अनेक कारणोंमेंसे एक लाडे डल्होसीकी यह नीति भी मानी जाती हैं ॥ 

भारतवर्षमें रेलवे बनानेका काये जिससमय जी. आई. थी. और इस्ट 
इंडियनरेल्वे कंपनीने आरंभ किया तवही तारका कार्य आरंभ हुआ था । सब्र्‌ 
१८७०-७१ है में गवर्नमेंटने प्रथम बंगालमें तारघर स्थापिताकिये । दूसरे 
ही बष ६२१९० ) रुपयेंके व्ययसे ८३ मील लाइन तैयार हुई । बंबई तथा 


दूसरा भाग । ( १९५ ) 


मंदरास प्रान्तमें यह काये सन्‌ ५४ में हुआ । सन्‌ ६७-६८ में भारतवषेमें तार 
विभाग द्वारा ३०२१९१ समाचार आयेगयेंथे और उस वे भारतभरमें कुछ 
१३४७३॥ मील तारकी लाइन थी ॥ 

सन्‌ १८४६ में परीक्षेके वाद यह निश्चय हुआ कि सरफ्यारिक ईंथरके 
प्रयोगसे रोगीके ज्रीरपर किसी प्रकारकी कठोर चीरफाड करनेपरभी उसे उस 
का दर्द विदित नही होताहे । और इस दवाको संघानेसे रोगी बिलकुल अचेत 
होजाताहै । इसवातके प्रकाशित होतेही लछोगोंके हपैका ठिकाना नरहा किन्तु इस 
से भी बढ़कर “क्लोरो फाम”? निकला । इसकी जांच सन्‌ १८४७ ईं० में हुई । 
दोनो पदार्थोकी तुलना करनेंसे जानपड़ा कि ईथरकी अपेक्षा कोरोफार्मकी थोड़ी 
मात्रा अचेत अधिक करदेतींहे, उसका प्रमाण अधिक ज्ञीप्र और प्रा २ होता है, 
आधिक समयतक टिकता है और उससे रोगीकों प्रछ्लाप नही होता है । उसमें खच 
कम होता है और केवल रुमाल पर छीटकर संघादेनेहीसे मनुष्य अचेत होता 
है किन्तु ईथरमें यंत्रकी आवश्यकता होतीहै ॥ 

खगोल शञाख्रके विषयमें दो वड़े आविष्कार सन्‌ १८४५ और ४ ६३६० में हुएये। 
एस्ट्रिया, नेपच्यून और यूरेनस ग्रहकी शोधहोचुकीथी । इन पर्षोमें फ्रेंच और जमेन 
विद्वानोंने हो वी, एरेस, और झलोरा नामक ग्रहोंकी गति का निश्चय किया । 
इसी व्षमें पांच धूमकेतु ग्रहोंकी चाल माल्रम हुईं। और सन्‌ १८४८६० में 'मेटिसः 
सन्‌ ४९ में “हाइजिया वारबनिकडा” सन्‌ ७० में “पारसनोपी” “विक्टोरिया? 
और इंगेरिया' ग्रहका शोध हुआ । इनके सिवाय झनिग्रहके अष्टर्म उपग्रह और 
नेंपच्यूनके एक उपग्रहका आविष्कार भी इसी वर्षेमें हुआ ॥ 

ये साल नवीन ज्ञोधोके विषयमें बहुत बढ़कर निकले | सत्‌ ४६ और ४७ में 
रसायन ज्ञाखके विषयमें तीन बड़े २ आविष्कार हुए | प्रथम शोध “गनकाटन? 
वारूदकी, दूसरी काचक्रो झुका वा मरोड सकनेकी और तीसरी कागजकी बोतर्लें 
वा किंवाड बनानेकी । इस शोधके अनुसार पानी भरनेसे कागज़ गलता नहीं 
है। कागज़से बने हुए पात्र धरतीपर डालनेसे नहीं टूटते हैं और इसपर तुर्रो 
यह कि वेषारदरैक होते हैं ॥ 

अध्याय १४७. 
की का 
कगामयाका युद्ध | 

सन्‌ १८५४ ई० का वे यूरोपके लिये बड़ा भयानक था | रूम राज्यत्त 

अनेक प्रान्तोंमें रुसीधर्म मानने वाले (रुसवालेके वंग्रधर) छोंग निवास करते थे। 


(१९६) महारानी विक्टोरियाका चरिज्न ! 


डन लोगोंके साथ रूमका जैसा वत्तौच था वह रुसको पसंद न था| रुस सम- 
झता था कि रुमके इंसाइयोंकी रक्षा करनेका काम मेरा है। रुसने इस विष- 
यमें रूमकी जो निन्‍्दाकी डसे अन्य यूरोपियन राज्योंने सच्चा समझा परंतु 
डनको संदेह हुआ कि कहीं ऐसी वातके वहानेसें रुस किसीमारी राजनैतिक 
लाभके लिये चालतो नहीं चलरहा है। इस नयसे उन्होंने रुसकी बातका 
समयेन करनेके बदले उसकी योजनाको भंग करनेका प्रयत्न किया | रूसकी 
गवनेमेंट अल्पकालमें छोटेसे राज्यसे एक वृहत्‌ साम्राज्य वनगया था ! यूरोपमें 
ऐसा जनरव था कि रुस राज्यका संस्थापक पीटर दी ग्रेट आपने वसीयत नामेंमें 
लिखगया है कि मेरे उत्तराधिकारियोंकों जहांतक वाल्लाटिक समुद्र्से उत्तरकी 
ओर और काले समुद्रके किनारेंपर दक्षिणकी ओर सीमा स्थापित करनेका 
अवसर न मिले चुप न रहना चाहिये | इस कारण बड़ें राज्योंने अनुमान किया 
कि रुमके विषयमें वखेडा कर रुस उसका कुस्त॒नतुनिया और बासजरस लेना 
चाहता है इस लिये उन्होंने निश्चय किया कि रूमके अप्रबंधसे रुसकों 


ु 


लाभ उठाने देना डचित नहीं है। रुस झनैः २ भारत लेनेकी इच्छासे मध्य 
एज्थचियामें अपनी सेना वदाता जाता था इस लिये उसकी यह चाल इंग्लेंड 
को अधिक वुरी लगी । इंग्लेंडने सोचा कि, रुसका विरोध करनेंके लिये रुम॑से 
मेल करना चाहिये । और रुस रुमके युद्धमें इंग्लेंडकी रूमका साथ देना 
डचित है। इस विचारमें फांसके नवीन सम्राट्‌ नेपोलियन ने साथ दिया । उसने 
अपने विचार कौशल्से फ़ांसका राज्य प्राप्त किया था और वह जानता था कि 
जबतक में किसी कार्यसे वहांकी प्रजाको प्रसन्न न करसकूंगा मेरा टिकाव होता 
कठिन है ॥ हे 

ईसाई धर्मके अनेक स्थान रूम राज्यमें यें। इन पर आधिपत्य रखने के 
विषयमें रुस और फ़ांसका झगड़ा था । इसका निपटारा करानेके लिये फ़ांस 
इंग्लेडके संयुक्त हुआ | दोनोंने मिलकर रुमकी ओरसे रुसके साथ युद्ध |नि 
अय किया । देनोंनें रुसेसे कहकाया कि सच्‌ १८२७-२८ में रूसने 
रूमके साथ जैसा वत्तोव किया था वैसा अल न करने दिया जायगा । हमोरें 
जहाज काले समुद्रमें जार्थगे | वहांपर यदि कोई रुसी जहाज मिलेगा तो हम 
डसे सेवस्टोपलकी ओर लौटादेंगे और रूम राज्यपर किसी प्रकारका वल्ात्कार 
रुसकों न करने ढेँगें । इस वात से युद्ध उनगया । जमैनी (प्रशिया ) और 
आस्ट्रिया इंग्लेंडके मित्र गिनेजाते ये परंतु इस अवसर पर वे अलग होगये । 
इंग्लैंडके प्रधानमण्डलमे भी इस विषयमें मतभेद हुआ । छाडे एबडीन और 


दूसरा भाग । ( १९७ ) 


मिस्टर ग्लैडस्टनने इस थुद्धका विरोध किया परंतु इंग्लेंडकी प्रजाका अधिक 
भाग युद्धमें कीति सम्पादन करनेकी दष्णासे युद्ध करनेकी सम्मतिमें छाडे पा- 
मस्टेनका साथी हुआ । डनकी सम्मतिके अनुसार १४ सितम्बर सन्‌ १८५४ 
६० को थुद्धका आरम्भ हागया । और मीषण संग्रामके वाद सन्‌ १८५७६ ह० 
के फरवरी मासमें इसका अन्त हुआ । दोनों ओरकी सेनाओंने बहुत वीरता 
दिखाई किंतु इंग्लेंड, फ्रांस और रूमकी संयुक्त सेनाके सामने रूसी सेना टिक न 
सकी । परिणाम यह हुआ कि रुसने सन्धिका प्रस्ताव किया। इस बातका ठहराव 
करनेके लिये फ़ांसकी राजधानी पैरिस नगरमें इंग्लेंड, फ़रांस, रुस, आस्ट्रिया, 
प्रज्ञिया और साडीनिया ( इटाली ) राज्यके प्रतिनिधियोंने मिलकर निम्नालि- 
खित ज्ञर्तें पक्की की-( १ ) रुमके प्रब॒न्धमें हाथ डालनेका रुसको दावा न 
करना चाहिये ( २ ) काले समुद्र पर किसी राज्यका अधिकार नहीं है और 
वहां छः से अधिक जहाज रुस न रखसकेगा ( ३ ) डैन्यूब नदी व्यापारके 
लिये खली रखनी होगी ( ४ ) रूमके माल्डेविया और वेल्केयाना प्रान्त ( रोमें- 
निया) और सवियाके प्रान्तोंको प्रजाशासनका अधिकार देना और सबियामें 
रूमको सेना रखने देना और ( ५ ) परस्परके जीते हुए राज्य जिसके 
जिसे देंदेना होगा” ॥ 





अध्याय १५. 
क्रीमियांके युद्धके समय इंग्लेंडकी स्थिति । 

यद्यपि इस अध्यायमें प्रायः उन्हीं बातोंकों संमावेशहें जिनका वर्णन इस 
पुस्तकके प्रथम भागमें होना चाहिये था किन्तु क्रीमिया का विषय एकत्र 
रहनेसे पाठकींके चित्तपर बात अच्छी तरह ठसती समझकर यहांपर लिखना 
डचित समझा गयांहै । जिम्त समय क्रीमियाके युद्धमें रुससे विजय पानेकी 
इच्छासे इंग्लेंडकी सना ड्यूक आफ्‌ केम्ब्रज़के अधिकारमें विदाहुईं श्रीमती 
टसका सत्कार करनेंके लिये स्वयं गई थी। एक ओर युद्धके लिये बड़े २ 
राज्योंके प्रधान कमचारी अपने शिर पचा रहे थे और दसरी ओर राजाओं में 
परस्परका मेल मिल्लाप होता था | इसी बीचमें राज्ञीपति प्रिसएलबटे फ्ांसके 
नवीन सम्राट्‌ नेपोलियनसें मिलने गये । पहांसे लौटनेपर माल्॒म हुआ कि 
अध्यक्षोंकी बेपरवाहीसे ब्रिटिश सेनाके मनुष्य बहुत डुदैज्ञासे नष्ट होते है । 
गवनेमेंटने इस बातपर सेनाध्यक्षोंकीं बहुत छथाड़ा और ,महारानाके चित्तमें 


( १९८ ) महारानी विक्टारियाका चारित्र । 


इतना दःख हआ कि वह इस संवाइका सनकर वामार होंगई | मिस्र फ़्लेस्स 
नाइटिंगेलने जिसका कुछ वर्णन इस पुस्तकके पवे अध्यायों में हमसे जाकर 
साहस और परिअ्मसे घायल सैनिकोंकी सेवा सुश्रपाकर हजारोकेप्राण बचाये ॥ 


ब्रिटिश और फांसकी संयुक्त सेनाकी चहुत हानि होंनेपर भी जब रुसने तोपों 
मार सहने उपरांत सेवस्टोपछका किलान छोड तद इंग्लेंडक वहुत निराशा 

हुई और इस दातका विचार करनेंके लिये पालियानेंटमें एक बिक डपस्थित 
हुआ किन्तु उसी समय रुसके सम्राट दसरे निकोल्सकी अकस्मात्‌ न॒त्यु होगई 
इस लिये क्लीमया यद्धका ज्ञीमही अंत होगया । युद्धसे घायल होंकर लेटे हुए 


सैनिकोंकी ओमतीने चेयामके अस्पतालमें देखकर उनका समाशासन किया ॥ 


इसी अवसरमें फांसके नवीन सम्राद लुईं नेयोलियन अपनी रादी सहित श्रीम- 
तीसे सेट करनेंके लिये इंग्लेंड आये | शामतीने डनका चहुत सत्कार किया 
और सत्कारकी बृद्धिके लिये नेपोलियनने सम्मानपू्वेक श्रीमर्तीके होठोंका 
चंवन किया | इस वातसे फांसमें प्रजा तंत्रमणाक्ली स्थापन करनेकी इच्छा रखने 
वाले पक्षकों चहुत चुरा लगा और उन्होंने नेपोलियनपर गालियोंका मेह बरसाया | 
नेपोलियनके सन्मानमें वाटले महलमें एक नाच हुआ जि एमें उन्होंने चहुत योग्यता 
दिखाई । इस विषयमें श्रीमती ने अपनी दिनचयीा में लिखा है कि “ में तीसरे 
ज्याजैकी पौत्री इंग्लैंडके कट्टे शत्तु सम्राट प्रथम नेपोंलियनके मर्तीजेके साय. वाटरकू 
के राजभवन में, उस व्यक्ति के साथ जो छः वे तक देश 'पिदेश भटक कर 
इंग्हैंड का आश्रय लेचका है नाच, इसे ईश्वर की विचित्र छीलाही समझना चा- 
हिंये ।? इस अवसर पर श्रीमती ने सम्नाट को नाइट आफ दी गारटैरकी डपाथि 
प्रदान की ॥ 

अच्छीतरह दावत चखने वाद जब सम्राट नेपोलियन फांसकों गया भैमतीने 
ऋकमिया के युद्ध में पराक्रम करनेवालि सैनिकों को पदक, पारितोषिक और 
पदवियौंदी । इनसे अनेक छछे, रंगड़े, हाथ विनांके और अँगमग थे दश 
और ओऔमती की सेवा में डनकी यह दर्ञा हुई थी इसाल्ये आपको बहुत 
दुःख हुआ । आँखों में पानी भरआया। श्रीमती के हाय से पदक पाकर उन्हें 
बडा संतोष हुआ। थामस टाऊंत्रेज नामक शरकी जिसके दोनों पर इसउद 

कटगये थे आपने अपना शरीर रक्षक ( एडी कैंप ) वनाया ॥ 

सितंवर मास में सेचलूस्टोपल नामक इृठ ढुगे घोर संग्राम के पत्चात्‌ इग्लड 
के हाथ आने की जव खूबर पहुँची प्रजाके हुवे का ठिकाना न रहा | बाल्म[रद 


दूरसा भाग । ( १९९ ) 


में निवास करनेवाले लछोगें। ने एक पहाड़ीपर चद्कर आग जलाई । औमती 
अपने महलकी खिड़कीमें से खड़ी २ इस अद्भुत दृइयको देखती रही । वहांके 
ग्रामीण छोगोंने उस अभिके पास अदभुत प्रकारसे नाच किया, गाया, ढोल बजाये 
और वंदृकों के फेर किये | क्रीमिया से विजय प्राप्त कर छौटीहुईं सेना का 
श्रीमती ने एल्डरशाट में निरीक्षण करते, समय कहाः-“ आज यहांपर एक 
वृहत्‌ सेना इकद्ठी हुईं है । उससे मेरा कथन है कि वह पूण आरोग्यताके साथ 
लौट आई जिसका मुझे हप है । उसने कष्ट और विपात्ति डदारतापृषेक सहन 
की है उसके लिये धन्यवाद देनेको में बहुत आतुर थी । और जो छोग अपने 
देश के लिये मृत्यु को प्राप्त हुए है उनके लिये में दःखित हूं । और इसीतरह 
निन्‍्हों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया है उनेके लिये मुझे वड़ा गये है | में परमेश्वर 
का उपकार मानती हू कि अब भयक बादल विखर गये हैं | आपलोगों के 
यशस्वी कमे की कीर्सि सदा रहैगी और मुझे आज्ञा है कि फिर जब कभी 
आवश्यकता पड़ैगी जिसका मुझे भरोसा है क्रीमियांकि युद्ध में आत्मसमपेण 
करनेकी तरह फिर भी आप लोग प्रेम पूर्वक देश सेवा करनेके लिये तत्पर होंगे ।” 
इस आज्ञाको सुनकर सेनाने श्रीमतीके लिये एक स्वरसे “ईश्वर श्रीमतीकी 


रक्षा करे । ? इस वाक्यको कहा ॥ 


अध्याय १६. 
[०] ७...» ७ पे 
रूमका रक्षाम ताव राज्याका मं । 

इस भागके अध्याय १४ में जिस संधिका वर्णन हुआ है उसके सिवाय सन्‌ 
१८५६ ई० के अपेरेलमें इंग्लेंड, फंस और आस्ट्रियामें रूमके विषयमें एक 
संधि और हुई थी जिसमे २ हर्ते थी ( १ ) तीनों राज्य रूम राज्यकी रक्षा 
का बोझा अपने ऊपर लेते हैं और (२) पौरैसमें ३० माचेको जो संयुक्त 
राज्योंका इस विषयमें संधिपत्र लिखा गया उसके नियमोंका भंग जो कोई 
करेगा उससे हमतीनों मिलकर लंडेंगे। सत्‌ १८७१ ई० तक इस संधिका वत्तोव 
ठीक २ होता रहा | सन्‌ ५६ ई० की ३० माचेकों सब राज्येंनि मिलकर पौरि- 
समें जो संधि की थी उसमें एक शतें यह भी थी कि “काले समुद्रको स्वतंत्र 
गिनना और वहां रुसकी मेगजीन तथा छशसे अधिक सैनिक जहाज न रखने 
देना चाहिये?। सन्‌ ७१ ई० में इस संधिका भंग होंगया । और प्रकाश रूप पर 
रूसने कह दिया कि“अब हम इस बातके नियम बद्ध नहीं हैं । इस संधिपन्रकी 


( २०० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 
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अनेक झर्तोकों और २ राज्यों ने मंग कर डाला इस लिये केवल हम पर ही इसके 
निवोह का दबाव डालना न चाहिये! | डन दिलों में फांस और जमैनीका घोर 
संग्राम हो रहाथा । इस लिये दोनों राज्य इस काममें न बोलसंके । इसी तरह 
इंग्लेंडने भी इन दोनों राज्योंकों युद्धोसे आना कानी करते देखकर रुससे एका* 
की लड़नेका साहस न किया | आस्ट्रिया बिलकुल ही चुप साथ गया । परंतु 
पैरिसके संधिपत्रकी बात हवामें उड़ाकर चुप रह जानेसे निंदा समझ कर प्रेस 
विस्माकेने एक चाल खेली । उनकी सूचनांके अनुसार रुसके अनुचित काये पर 
विचार करनेके लिये लंडनमें एक सभा हुई । इसमें बड़े २ राज्यौंके प्रतिनिधि 
इकट्वेहुए ।इन्होंने निश्चय किया कि “रुसने जो मागे ग्रहण किया है वह अनुचित 
नहींह और उसके विरुद्ध कोई काम न करना चाहिये।”? इस बातके प्रकाश होतेही 
रुसने रुमको दवा लिया और रुस रूम%( लटाईमें रूमकी हार होनेका इसीसे 
अवसर आया । केवल इतनाही नहीं किन्तु इस कायेसे रुस बहुत बढगया और 
यह भी कहा जाता है कि यूनानके विरुद्ध रूमकी ओरसे सब राब्योंने पक्ष 
किया जिसका कारण भी यही संधिपत्र है ॥ 


अध्याय १७. 


अवधका खाल्सा | 


सन्‌ १८५६ ई० के फरवरी मासमें अवधके नव्वाबका राज्यखालसे कर वाजिद्‌ 
अलीशाहको गवनेमेंटने पेन्शन देदी । इस कार्येमें नियम विरुद्ध चाल चलनेंके 
कारण सरकार पर जो आशक्षिप होता उससे बचनेके लिये भारत वर्षके गवनैरजन- 
रल ने एक आज्ञापत्र प्रकाशित किया जिसमें लिखाथा कि“अवधके नव्वाबसे जिन 
बातोंमें संशोधन करनेकी सम्मति दीजातीहै उनपर ध्यान नहीं देंतेहें और उस 
राज्यमें लूट खसोंट बहुत होतीहै । इन कारणोंसे अयोध्याका उपजाऊ प्रदेश 
नष्ट हुआ जाताहै । ” गवर्नेरजनरलने आरंभमें नव्वावसे ( १ )अवधकी दीवानी 
फौजदारी तथा सैनिक सत्ता सदाके लिये अंगरेजी सरकारको देनाहोगा (२)नव्वा- 
बका पद सदा स्थिर रखना और यह पद्‌ वंश्ापरंपरा तक चलने देनाहोगा ( ३ ) 
नव्वाबके साथ सम्मानपूर्वेक वर्तेना और छखनऊके महल तथा दिलखुश और 
बीवीपर बागमें केवछ नव्वाबका अधिकार रहेगा किन्तु म्॒त्युका दंड देनेकाउन्हें 
अधिकार न होगा (४) नव्वाब वाजिद अलीज्ञाहकी उनकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये 
बारह छाख रुपये वाषिक और महलूकी रक्षाके लिये तीनलाख रुपया वार्षिक 





दूसरा भाग । ( २०१ ) 


गवनमेट्से दिया जायगा और ( ५) उनके डत्तराधिकारियोंको बारह छाख 
वार्षिक पेन्श्नके अतिरिक्त डनके पुत्र कलत्रादिके वेतनका स्वतंत्र प्रबंधकिया 
लायगा -इन शर्तेसि संधि करना चाहाथा । इस संधिपत्रपर हस्ताक्षर करने 
के लिये नव्वावको तीन दिनकी अवधि दीगईथी । अवाधि समाप्त होने उपरांत 
नव्वाबने संधिपत्र पर हस्ताक्षर नहीकिये । बस इसलिये अपनी आज्ञाके अनुसार 
गवनेमेंटने अवध प्रंदेशमें खालसा करलिया। नव्वाबकों बारह लाखकी पेन्द्न दी 
गई जिसे उन्होंने आक्टूबर माससे स्वीकार कर लिया | डससमय सरकारने 
यहभी प्रकाशित किया कि नव्वाब साहब जब तक जियेंगे उनका नव्वाब पद्‌ 
बनारहैगा किन्तु डनके पीछेसे उनके उत्तराधिकारी इस पदके अधिकारों न होंगे। 
और न डनके समान वार्षिक पेन्शन उनके उत्तराधिकारियोंकोी दीजायगी ॥ 

यह बात अवधकी प्रजाकी पसंद न आई। एकवर्षवाद नानासाहबकी प्रेरणासे 
जो बलवा हुआ उसमें लखनऊकी सेनाका अधिक भाग बलबा करने में था और 
अयोध्या ही इस उपद्रवका केन्द्रथा | नेपालके जंगबहादुरने ९ हजारसेना भेजकर 
अवधका उपदहृव ज्ञांतिया । और डनकी सहायतासे सरकारने अवधका 
राज्य फिर प्राप्तकिया ॥ 





हे अध्याय १८. 
इरान ओर चीनसे गवनमेंटके युद्ध । 

इसी वर्षमें भारतगवर्नमेंटको ईरानराज्यसे लड़ाई करनी पड़ी । ईरानराज्यने 
हिरातपर चढ़ाई कर सन्‌ १८५५ ई० की २१५ आक्टूबरकों उसपर अपना 
अधिकार करलियाथा । भारत गवर्नेमेंट उसकी इसचालको पसंद न करसकी 
क्योंकि गवरनेमेंटत्ना कथनहै कि अफगानिस्तान और हिरात पर भारत बने 
मेंटके सिवाय दूसरे किसी का आधिपत्य नही है। इस युद्धमें ईरान राज्यकी हार 
हुईें। और उसे लाचार होकर भारत गवर्नमेंटसे संधि करनीपड़ी । ईरानके 
साथ जो संधिपत्र हुआ उसकी इार्तें ये थीं-“ हिरात नगर और अफगानि- 
स्तानकी भूमि पर आधिपत्यका दावा ईरान राज्य छोड़तहै, हिरात और 
अफुगानिस्तानंके राजाओंसे करलेंने अपने नामपर खुतबा पढ़वाने और अपने 
सिक्के का वहां प्रचार करनेका दावा डसे अब स्वीकार नहीं है | और स्वीकार 
करताहै कि अबसे पीछे अफ़गानिस्तानके स्थानीय कामकाज में न पड़ंगा 
और हिरात तथा अफुग़ानिस्तानकों स्वतंत्र गिनृंगा | अबंसे अफगानिस्तान 
और हिरात राज्येके झगड़ोंका निपटार करनेके अंगरेजी सरकारको पंचायत 


(२०२ ) महारानी विक्शेरियाका चरित्र । 


करना चाहिये ।” इस लेखपर हस्ताक्षर करने बाद अंगरेज राजदतके तेहेरानक 
पीछे पहुंचने पर पहले अपमानेंके लिये ईरानका क्षमा मांगना ठहरा | सुना 
गयाहे कि ईरान ज्ञाहनेके अंगरेज दूतक विषयमे अपने प्रधान अमात्यको लिखाथा 
कि-“ मिस्टर मरे मे और पागलह क्योंकि राज्योंका तक का अपमान करना 
उसने सीख लियाहै । और वह ऐसी म़र्खेता करने लगांहै ??॥ 

ईरान युद्धकी समाप्ति होतेही चीनपर चढ़ाई करनेका अवसर आया। चीन 
गवर्नमेंटपर अभिज्ञाप यह लगायागया था कि उसने अंगरेजी झंडेका अपमान 
कियाँहै । 'ए्रो! नामक जहाज में ७ अक्टूबर सन्‌ १८५६ ई० को कितनेही 
चीनी कमेचारी आये और उस जहाज मेंसे बारह मनुष्योंको पकड़लेगये। 
जहाज॒के मालिकने डसपर अंगरेजी झंडा चदाकर यह प्रकाशित किया कि यह 
जहाज अंगरेजीहे और चीनने इसका अपमान कियांहै। इसबातको चीनने न सुना 
और कहदिया कि “यह अंगरेजी जहाज नहीं है किन्तु चीनी जहाजंहै। और इसे 
अंगरेंजी झंडा चढ़ानेका अधिकार नहीहे।”मिस्टर जस्टिस मेकार्थी ने अपने इति- 
हासमें लिखाँहै कि““चीन गवर्नमेंटका कथन सत्यथा। और जहा जुके मालिकने अपने 
लाभके लिये थोड़े समयके लिये कदीसे झंडा प्राप्तकर्रलियाथा।” परंतु कटा नके बंद्रका 
अंगरेजी दूत बखेड़िया था और इसलिंथ उसने पेकिन स्थित मुख्यदूतको झूठी खबर 
देकर बहुँका दिया था।निस समय इस बातकी खबर इंग्लेंडमे पहुँची वहांके कितनेही 
राजनीतिज्ञोने इस चालकी बहुत निन्दाकी थी परंतु छार्ड पामस्टेनने एक ऐसा 
नियम प्रकाशित किया कि-“हम सचेहों वा झूँठे किन्तु अब तो अपनी टेकका 
निर्वाह करनाही चाहिये । ? इस नियमको कितनेही स्वार्थी अगेरेजोंने पसन्द 
किया इसकारण पार्लियामेण्टमें पामस्टंनके विरोधी न टिकसके। युद्धके अन्त 
भें ब्रिटिश गवरनमेंटका विजय हुआ । पांच बंदर फिर य्रोपियन व्यापारके लिये 
खोलनेका चीनपर दबाव पड़ा । और ईसाई पादरियोंकों चीन राज्यमें धर्मोप- 
देश करनेकी स्वतन्त्रता मिलगई । इसी स्वतन्त्रता ने अनेक बार चीनमें लाखों 
इईसाइयोंका नाश करार चीन राज्यको मिट्टीमें मिलादिया ॥ 





अध्याय १५९. 


भारतवषेका बलवा । 


क्रीमियांके युद्धमें हजारों मनुष्योंके नष्ट होनेंते खिन्न और विजयसे हर्पित 
इंग्लैंडकी प्रजाको नो सन्‌ ५७ के बलवेकी एकाएक ख़बर मिली । उस वर्षसे 


दूसरा भांग | (२०३ ) 


पहले भारतमें श्रीमतीका स्वतन्त्र शासन न था | किन्तु ईस्टईग्डिया कम्पनी 
राज्य करती थीं। भारतके प्रवन्धपर विछायतका कुछभी ध्यान न था । पार्लि- 
यामेंटकों सेक्रेररी आफस्टेट मिधर चलाते डघर चलती थी | छार्ड डलहौसी 
की रनवाड़ोंकों खालसे करनेकी नीतिने देशमें हछचछ मचा रक्खी थी । सन 
१८७६ ६० में डनके डत्तराधिकारी छाड्ड केनिंगने शांति स्थापन करनेका बहुत 
कुछ प्रयत्न किया परंतु डनकी कुछ चक्की नही | और सन्‌ १८५७ ई० के मई 
मासमें भारतवर्षमें वलवेकी आग एकदम भड़क उठी । इसके कारण अंगरेज्ञ 
ग्रथकर्ताओंने नो दिखलाये हैं | डनमेंसे थोड़े ये हैं उनका कथन है |कि भारत 
गवर्नमेंटने वहुतही अविचार और भूछभरी नीतिका अवलम्बन कियाथा। अफ- 
गानिस्तानकी चढ़ाईमें हारखाना, सिंध, पंजाब और नागपुरका खाल्सा और 
अवधकों सरकारी राज्यमें मिला देना आदि कामोंधक्षे प्रजाके चित्तपर बहुतही 
बुरा प्रभावपड़ा | ब॑गालकी सेनामें अधिक छोग अवघके रहनेवाले थे। वे छोग 
अवधमें सरकारी राज्य स्थापित करनेंसें वहुतही दु:खित होगये थे । सेना और 
प्रजाके मनमें सरकारकी नीतिपर सन्देह होगया।इस अवसरमें गवर्नमेंटने एक नवीन 
प्रकारकी वट्क सेनामें प्रचलितकी उसका कातूस हाथसे तोडनेके बदले दांतंसिकाटना 
पड़ताथा।सिपाहियोंकों सैदेह होगया कि ये कातूंस गौ और स्रअरकी चर्वासे बनाये 
गये हैं और इन्हें दांतस कटवाकर सरकार हिन्दू मुसलमान सैनिकों का धम भ्रष्ट 
करना चाहती है | प्रसिद्ध इतिहास कत्ती मिस्टर टालवाइन हीलरने लिखा है 
कि-“ प्रमादवज्ञ कारत॑सों में गौ और सुअर की चर्बीका डपयोग हुआ था। 

सिपाहियोंने अज्ञानवश यह समझ लिया कि; अंगरेजू छोग जान बूझकर हमारा 

धर्म श्रष्ट करना चाहते हैं | दुर्भाग्यसे उनका भ्रम दूरकरते का सैनिक अफ्स- 
रॉने शी्र प्रयन्ष न क्रिया | इसका परिणाम यह हुआ कि; कछकतें के निकट 
बारकपुर की सेना में हलचल मचगई । वहां के सैनिकों ने मकानों में आग 
लगादी | इसबात से सेनाध्यक्षकों की आँखें खुलगई और उन्‍्हेंने चर्बीवाले कातूँ- 
सॉकेा विलकुछ बंद करनेकी आज्ञादी | परन्तु आगलूग डुकी थी इसलिये सिपा- 
हियोने किसीभी प्रकार के कातेस पर विश्वास न किया ”। इसके सिवाय यह भी 
कहा जाता है कि, रेलवे छाइने और तारको देखकर मूर्ख लोगोंने यह संदेह किया 

कि, सरकार हंमें जादसे वच् करना चाहती है। बस कई एक इसवातको भी 

बलेबे के अन्य कारणों में से एक समझते हैं ॥ 


(३२०४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


बलवेकी आग प्रथम मेरठ में भड़की । वहांके बलवाइयों ने अगेरेज अफ्सरों 
पर गोलीमार कर कितेनेही अंगेरेजों का बधकरडाला । मेरठकी सेना वहांसे 
बलवाकर दिल्ली पहुंची । वहां जाकर उसने दिल्ली सम्राट्‌ के एक वंज्ञधरफो जो 
सरकार से पेन्शन पाताथा अपना अफ्सर बनाया और उसीको भारतका सम्नाट्‌ 
निश्चित करलिया । भारतके गवर्नरजनरलने चीन जातीहुई अगरेजी सेनाको 
उपद्रव की ज्ञांतिके लिये रोक लिया। इस सेना के आपहुंचने प॒वे पंजाबके लेफ्ट 
नेंट गवनेर सर जान लारेसने देशी सेनाके शत्र छीन लिये और दिछी विजयके लिये 
अपनी विश्वस्तसेना भेजी | सिक्खजैसी वीरजाति जो थोड़ेहो वे पूवे अंगरेजों से 
लड़चुकी थी गवनमेंट की भक्तरहकर तन और मन से सहायक हुई । सिक्स 
और यूरोपियन सेनाने बड़ी कठिनता से दिल्ली में ज्ञाति स्थापित की ॥ 

दिल्लीसे चछकर डपद्रवः लखनऊ पहुंचा | यह अवधकी राजधानी थी और 
गवन्नेमेंट ने हालही में इसप्रान्त को लेलिया था इसलिये यहां बड़ी हृदयविदारक 
घटना हुईं । बलवाइयों ने मारक्‌टकर यूरोपियनोंकी त्री बालकों सहित रेजिडें- 
सीके एक बंद मकान में वेर लिया। इससे भी बढ़कर कानपुर में हुआ | वहां 
स्री बालकों सहित एक सहस्नेके लगभग यूरोपियन थे वहांके सरद्यूग 
व्हीलर सेनापाति थे | विदर के पदच्युत राजा नाना साहब जिनका गवने- 
मैंटने, गोदलेना स्वीकार नहीं कियाथा उनपर सेनापतिका विश्वास था | 
उनपर भरोसा कर व्हीहूर साहब सब यूरोपियनों को लेकर एक अस्पताल में 
जिसके गिदे मद्टीकी दीवालथी घुसबैठे | इनके पास पांचसो से अधिक स्री 
बालक और इनसे कम पुरुष ये | नानासाहबने बलवाइयों में मिलकर अस्पताल 
को घेर लिया । उनकी गोलियोंसे अस्पतालके भीतर यूरोपियन लोगोंकी लाहं 
बिछगई।ख्री बालकोंकों खुलीहुई धरपमें मिट्टीकी दीवारकी शरण लेनी पड़ी । बालबच्चों 
के सूखे मुख हरे करनेके लिये जो छोग अस्पतालके भीतर कुएँसे पानी लेने गयेये 
वे बलवाइयोंकी गोलीसे मरकर कुरँकी शरण हुए। अंतमें नानासाहबने कह- 
दिया कि यदि तुम लोग हमारी ज्रण आकर अस्पताल खाली करदोंगे तो हम 
तुम्हें यहाँंसे जीवित निकल जाने देंगे । इसबातको यूरोपियनोंने स्वीकार किया 
और वे एक नौकामें बैठकर गंगाजीके उसपार जानेलगे परन्तु उपद्गवियोंने वहाँ 
भी उनका पीछा न छोड़ा और गोलियां मार २ कर नावके छोंगोंको डुबोदिया। 
जो कुछ स्त्रियां वा बालक बचे बचाये थे उन्हें पकड़कर एक मकान में 
डनको बुरी तरहसे मार डाछा । व्हीहूर साहब के साथ के एक हजार 
मनुष्यों में से अपना दुखड़ा रोनेके लिये केवल चार मनुष्य बचने पाये ॥ 


दूसरा भाग | (२०५ ) 


इन वातोंकी सुनकर भारत और विलायतके यूरोपियन छोगोंका क्रोध बहुत 
भड़का और वे डचित अनुचितका कुछ विचार न कर बदला लेनेपर उतारुहुए 
किन्तु उससमय भारतके गवनेर जनरल लाडे केनिंग्‌ बड़े शांतचित्त और 
बुद्धिमान थे । उन्होंने अपने मनमें ठान लिया कि अपराधियों के साथ 
निरपराध नहीं मारे जाना चाहिये । और उन्ही के प्रयत्नसें बखेड़ा अधिक 
न बढ़ने पाया ॥ 

धीरे २ मामला सुधरनेलगा । भारतके दक्षिण भागमें उससमय ज्ञांति थी । 
अंतमें दिल्लीपर सरकारका फिर झंडा जा फरहराया परन्तु अभीतक लरूखनअमें 
जो अंगरेज घिरे हुएये उनकी दशा अच्छी न थी । सर जान हलारेंसके भाई सह 
हेनरी लारेंस उपद्रवियोंके गोलेसे मारे जा चुके थे | उन लोगोंके पास खानिको 
एक दाना न था और ऐसा अवसर आगयाथा कि उन्हें छाचार होकर झन्रुकी 
शरण लेना पंडे । इस अवसरमें सहायताके लिये सेना आपहुँची | जनरल 
हेवलाकने ४०० सेनासे ५० हजार ज्ञत्रुओंका सामना कर बहुत दृठतासे लड़- 
कर उनके प्राण बचाये | इस काये में जनरल औटरमभी सहायक हुए । और 
दोनोंने मिलकर रोजिडेंसीमें घिरे हुए छोगोंके प्राण बचाकर लखनऊका विजय 
किया । परंतु इस युद्धमें जनरल हेवछाक धायलछ होकर मर गये | और सर को- 
लिन केम्प वेल भारतके प्रधान सेनाध्यक्ष नियत हुए | इनकी सहायताके लिये 
विक्ायतंस बहुत कुछ सेना आपूदुची थी इसलिये जञनेः २ उपद्रव झ्ञांत हुआ | 
जिन लोगेंकि वलवेमें संयुक्त होनिका थोड़ा भी प्रमाण मिल्ला उनकी फाँसीपर 
लटका दिया गया | सैकड़ों मनुष्योंके छटकने और छाड्ड केनिंगके समाश्चासन 
देनेसे उपद्रव ज्ञांत हुआ । नानासाहब न मालूम किधर भाग गये । डपद्ू- 
वियॉका साथ देकर जिस व्यक्ति ( ज्ञाह आलम ) ने दिल्लीका सम्राट्‌ू बनना 
चाहाथा वह कैद किया गया । भारत वर्षमें ईस्ट इंडिया कंपनीकी जगह श्रीम- 
तीका ज्ञासन हुआ और भारत वर्षके छाट साहब और विलायतमें स्टेट्सेक्रेटरी 
कॉसिलकी सम्मतिसे देशका शासन करने लंगे | इस बखेड़ेके समय समस्त 

देशी राजा सरकारके राजभक्त रहे और नेपालने सहायता की ॥ 

. भारत बर्षके बल्वेका विषय इतना बड़ा है कि, उसे में इसपुस्तकमें 
विस्तार पूवेंक नही लिख सकताहूं। बंग भाषाके एक प्रसिद्ध छेखकने इस विषयममें 
पुस्तक लिखी है । उसका अनुवाद हिन्दीमें हों गया है । आज्ञा है कि वह 
“अ्रीवेंकटेश्वर” यंत्रालयमें छपकर श्ीघत्र प्रकाशित होगी ॥ 





(२०६) महारानी विक्यारियाका चरित्र । 


अध्याय २०. 
जा  $० किक | «जल «पक ..] #5 
बलवफ विषयम राज्ापततेका सम्माते । 

जिस समय बलवेका संवाद इंग्लेंड पहुँचा वहांके छोंगोंमें बड़ी हलचल मची। 
वहांसे भारतकी रक्षाके लिये १० हजार सेना भारतको विदा हुईं । दंपतिको 
इस ससाचारसे बहुत कालतक बेचैनी रही और वे दम २ के समाचार गवर्ममेंटसे 
लेते रहे । उनकी विशेष भय इस बातका था कि बंगालकी समस्त ( अस्सी 
हजार ) सेना डपद्रव न कर उठे परंतु यह बात हुईं और दो छाख उपद्गवि- 

'यॉपर अंतमें २४०० अंगरेजी सेनाने विजय किया॥ 

श्रीमतीके पति प्रिंस एछबटेने भारत वर्षके उपद्रव की गर्मागर्मीके समय २७ 
जुलाई सन्‌ १८५७ई३० को प्रजियाके राजा ( आज कलके जर्मननरेशंके दादा ) 
प्रथम विलियमको एक पत्र लिखा था। उससे विदित होता है कि, दंपति इस 
उपद्रवका क्‍या कारण समझते थे और वे राजनीतिमें कितने कुशल थे | 
डसमें लिखाथा किः- 

“आपने १७ तिथिके पत्रमें भारतवषेकी गड़बड़के विषयमें संकेत किया है । 
इस लिये मैं अपने विचार प्रकट करना डचित समझताहूं | मैं यह मानताहूं कि, 
हमारे भारतशासन के गांभीयें और उन कारणोंको जिनसे हम उत्तम कहला 
रहेंहें यरोपियन छोग बिलकुछ अपारिचित हैं ॥ 

“भारतवासी अपनी स्वतंत्रता रक्षित नहीं रख सकते हैं ओर न युद्धकरके 
उसे प्रातकर सकते हें । कुछ कालसे नह २ जातों ने भारतवपे पर चढ़ाई कर 
जय प्राप्त किया है ऐसीरियन हैरानी और सिकंदर के झासनमें यूनानियों ने 
भारत पर आक्रमण कर वहां वालॉकी नीता है तातारी, अरब और अन्य जा- 
तिने उनपर आक्रमण किया है । जेताओं ने वहां वाल्लोंकी अपने दबावमें डालकर 
उनपर अत्याचार किये हैं पर॑तु उन्हें जड़मेंसे उखाड़ा नहीं है। और न उन्हें 
अपनेंमें मिलाया है। इस कारणसे वहांके छोग परस्पर मिले जुले रहने पर भी 
उनमें एक सामान्य प्रजाके समान एकत्रता नहीं है ॥ 

“जिन लोगोंका हृदय देहियोंके ज॑गछी पनसे दुःखके मारे छिद गया है वें 
यदि देशियों पर चाहे जैसा अत्याचार करें तो भी वे क्षमाके योग्य हैं । कोई 
भी मनुष्य उनका बचाव करनेमें समये नहीं हो सकता है किल्तु जो छोग अपने 
धरोमें शांतिपुबंक निवास करते हैं और बिन्हें इस डपद्गवका कुछ भी कष्ट 


दूसरा भाग | ( २०७ ) 


डठाना नहीं पड़ा है और यदि उन्हें कुछ सहन भी करना पड़ा है तो केवल 
द्रव्यसंबंधी हानि, वे ही अधिक हलचल मचारहें हैं। इस कारणसे उत्तम प्रब॑- 
ध करनेके कार्यमें मुख्य अपराधियोंको कठोरतन दंड देने बाद भी उन्हींकी 
ओरसे आश्षिप होनेका भय है ॥ 

“हिन्दू मुसलमानोंमें धमके विषयमें इतना अंतर है कि उन दोनोंका एक हो 
जाना असंभव है । स्वयं हिन्दू ही अपने जातिबंधनमें ऐसे जकड़े हुए हैं कि, उनमें 
भी एका होना कठिन है। भिन्न २जाति एक दूसरे पर अत्याचार न करने पांव 
इस बातकी हम संभाल रखते है । न्यायालयोंमें गरोब अमीरकी हम समान भावसे 
देखते हैं और देशके प्रत्येक भागकें प्रत्येक व्यक्ति को किसी प्रकार के संदेह 
बिना न्याय मिलनेका हम प्रयत्ञ करते है । इसके साथही हम प्रजाके भिन्न २ 
धम और सामाजिक नियमों में हस्ताक्षेप नही करते हैं | इनकारणोंसे ही हमारा 
आधिपत्य वहां स्थिर रहसका है । वहांपर अत्याचार बिलकुल नही है | मालपर 
बाहर से आंते समय कर नही लिया जाता है | भारतवासियों पर केबल लवण 
करका बोझाथा सोभी उठादिया गया । पुरानी जमीदारियोंसे जकात और व्या- 
पारसे कंपनी अपना रुपया इकट्ठा करती है ॥ 

“ देशके छाम और उन्नाति के लिये अवतक कुछभी नहीं कियागयाहै किन्त 
पुराने ज्ञासकोंने प्रजाको जो कष्ट [दयेथे उन्हें यादकर वह आजकलके राजाकों 
आशीवोंद देती है अबतक इस बातकी जाँच होना शेष है के उन लोगों 
के मुख्य धर्मों और रीतिको देखकर यरोपियन नीतिके अनुसार उनमें 
कहांतक संशोधन किया जासकता है अथवा उसका प्रवेश होसकता है ॥ 

“थोड़े काछप्ते इन बातोंसे अछग रहनेंके नियमका भंग किया गया है । रेलवे 
और नहंरें बनानेका छग्गा लगाया गया है । पाठशालायें स्थापित हुई हैं, सती 
होनेकी रीति बंद कीगई है, पुनर्विवाह नियमानुसार मानागया है, जगन्नाथके 
रथके नीच मनुष्योंका कुचलना बंद किया गया है । इन कामोंका अर्थ हिन्द- 
ओने ऐसा किया है कि इंग्लैंड उनके धमकी दबाकर ईसाई मत फैलाना चाहता 
है । मिनीआ राइफल नामकी वंदूकोंमें कातूंस बिना प्रयास घुसजायेँ इस आभे- 
'प्रायसे चर्बामें डुबोये जातेहें । इसीसे मामछा बिगड़गया है | सेनाके चित्तमें इस 
बातंसे विचार होंगया है कि उन्हें धम भ्रष्ट करनेका प्रयत्न कियाजाता है क्योंकि 
उनके अखमें चर्बी वा मांस जानेसे वे धमश्रष्ट होंते हैं ॥ 

“भारतवर्षेकी सेनामें मद्रास और बंबईकी सेनासे बंगालकी सेना बढ़ी चद़ी 
है । वे सैनिक उत्तम जातिके हैं| एक २ बैटालियनमें ४०० ब्राह्मण देखे जातेहें | 


(२०८ ) महारानी विक्यरियाका चरित्र । 


मध्य जताब्दियोंमें पोप अथवा जमन साम्राज्ययी ओरसे जातिच्युत करनेका 
विषय जिस अथका बोधक था वही अथे उनमें है । अथीत्‌ जो लोग जातिगश्रष्ट 
होजातेहें उनका सांसारिक और राजकीय बातोंमें म॒त्युतुल्य होना मानाजाता 
है । इसकारण बँगालसेनाके उपद्रव करने का हमें कुछ आश्चर्य नहीं है। सरकार 
के लिये बुरे विचार रखनेवाले मनुष्य उपद्रावियोंमें मिलगयेहें | किन्तु किसीमी 
जगह की प्रजा उनमें संयुक्त नहीं हुईं है । वह कहती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 
पर प्रजाका संतोषहै । .....-.- इस भयको दूर करनेमें हम शक्तिमान्‌ होंगे और 
मुझे दृठ निश्चय है कके हम शक्तिमान होंगेही. .. ....-तबही इसका परिणाम कदाचित्‌ 
अच्छा होगा ।........ कंपनी अब स्थिर रहनेमें कदाचित्‌ समथे न होसकेगी | 
इस बातमें संदेहहै । जीते रहें भे तो देखें गे” ॥ 

इसके सिवाय प्रिंस एलबटेने रानीका ढिढोरा तैयार करने और डसका संशो- 
धन करनेमें जो भारतका उपकार किया वह अन्यत्र प्रकाशित है । इस पत्रके 
पहुंचनेसे जमेनीके सम्राट्‌ भारत वषेकी सच्ची स्थिति जाननेमें समथे हुए और 
इसीस भारतवासियों तथा इंग्लेंडपर जो भांति २ के कर्लंकोंकी यूरोपमें गपें 


उडतीं थीं वे बन्द होगई ॥ 





अध्याय २१. 
भारतके नवीन प्रबंधके विषयमें श्रीमतीके विचार । 
अंगरेजों का भारतपर कोध । 

उपद्रव शांत होगया । भारतवर्ष की प्रजाके सुखसे निवास करने का समय 
आया । इंग्लैंडमें उपद्रवंक विषयकी चिन्ता मिटी तब भारतके भावी प्रबंधके 
लिये इंग्लैंडंके राजनीति कुशल विद्धानोंके शिर पचानेका अवसर आया। 
श्रीमतीके पतिकों भारत प्रबंधकी द्विविधा पसंद न थी । बलवा समाप्त होतेही 
मिस्टर डिसरायलीने प्रधान अमात्य छार्ड पामस्टेनसे बलवेका कारण और 
प्रबंधेके विचारोंकी रिपोर्ट मांगी । और उत्तर न पाकर उन्हों ने २७ जुलछाईकी 
सम्मति दी कि “अबसे भारतका प्रबंध रानीको अपने हाथमें लेना चाहिये | 
आक्टूबर मासमें लाडे पामस्टेनने छिखाकि-“ गोलाद्धके दूसरे भागके एक 
विज्ञाल प्रदेशपर दो मंत्रिदकोंसें राज्य करनेमें झंसट और कठिनता अधिक |: 
इनमेंसे एकका आधार पार्लियामेंटपर है और दूसरी केवल व्यापारसेंही प्रयोजन 
रखतीहै । वह वर्षमें केवछ दो तीन बार एकत्रित होंतीहें उससे वर्ष भरकी घटना- 
ओंको देखते राज्य चलता नहीं दीखताहै | इसलिये मेरी योजना यह है कि, 
पार्लियामेंट आगामि अधिवेशन में एक बिल डपस्थित कियाजाय जिससे 


दूसरा भाग । ( २०९ ) 


वर्त्तेमान प्रवंधकों उठाकर भारतकों रानी और पार्लियामेंटके साधे अधिकारमें 
लिया जाय । इस वातसे कंपनीके संबंधी विरोध करेंगे और पार्लियामेंटके 
मेंबर भी इसवातपर जोरदेंगे इसलिये काये स्थिर करने पूषे अच्छीतरह विचार 
होना चाहिये”। छार्डपामस्टेनने इस चर्चापर विशेष रूपपर ध्यानदिया और श्रीमती 
और उनके पातिसे अनेक वार मिलकर इस विषयमें वादानुवाद किया । 
३ दिसंवर सन्‌ १८५७ ई० को पार्लियामेट खुली और १७ को छाडे पामस्टेनका 
विल श्रीमतीकी सेवामें उपस्थित किया गया ॥ 

इस वीचमें भारतंके गवनेर जनरल लार्ड केनिंगका पत्र २५ सितंबरका 
लिखाहुआ श्रीमतीकी सेवामें पहुँचा | उसमें लिखा था किः- 

“जिन लोंगोंको आधिक उत्तम उदारण डत्पन्न करना चाहिये उनमें भी पागल 
पन और अंधा कपट देखाजाताहै ऐसी स्थिति हमारे स्वदेशियोंकी देखकर मुझे 
लज्जा आतीहै।एक भी मनुष्य ऐसा विचार करता नही दीखताहै जो मुख्य डपद्गवि- 
यों के अतिरिक्तचालीस पचास हजार मनुप्योंकी फांसी वा गो लीसे मारडालनेका काम 
युक्तियुक्त वा उत्तम न समझताहो। जो छोग इस विषय में अधिकतर कहासुनी 
अथवा लिखापट़ी करतेहें उन्हें नहीं सूझताहै कि, भारतवर्षके प्रबंध तथा सेना 
विभागमें देंडियोंको नौकर रखकर कामलिये विना और डनपर अधिकांठग़में 
विश्वास रक्खेबिना इंग्लेंडके शासकके लिये भारतपर आधिकार रखने अथवा 
यहां ज्ञासन करनेका काम हतक्तिसे वाहरहैं | प्रजाकों सदाभयभीत रखना 
हानिकरहै-इस नियमपर जो छोग छंत्रे २ छेख लिखनेमें छगेहुए्हें वे गत आठ 
मासमें दुवेटनाके इतिहास संबंधी पुस्तककी काली एष्टोपर प्रकाश डालनेवालि 
हिन्दू और मुसलमानों की कृपा और उदारताकें असंख्य उदाहरणोंको भूलतेंहें | 
यह वात उन्हें ज्ञोभा देनेवाली नही है ” ॥ 

इंग्लेंड और भारत वर्षेकें अंगरेज इस देशके हजारों मनुष्योंको फांसी दिला- 
ना चाहते थे । और इस उपद्गवने डनकीं इतना उकसा दिया था कि देशका 
सवेनाजञ करनेमें उनका संतोष था| इस कारण लाड केनिंग की सम्माति 
डनकीो रुचिकर न हुईं | इसलिये वे छोग छाट साहव की निन्‍्दा कर उनकी 
भारत क्पेंसे बदली करादेनेकी पुकार उठाने लंगे। ऐसे अवसर में श्रीमतीने 
इस पत्रकों पाकर छाडे केनिंगके विचारकी प्रशंसाकी और उनकों इसके उत्तरमें 
एक पत्र लिखा:- 

यहाँकी प्रजाके अधिक भागकी ओरसे समस्त भारत वर्षकी प्रजा, तथा 
समग्र देशी सेनापर मभेदविना, जो “ईसाइयेंकी चालका अयोग्य ढंग, 
वतलाया जातौहे उनके लिये लाड्ड केनिंगने खेद और क्रोध प्रकाशित किया 
उसमें में सहानुभूति प्रकाशित करतीहूं । परंतु प्रजाका ऐसा ढंग अधिक काल 


(२१० ) महारानी विक्दोरियाका चरित्र | 


तक नहीं रहैगा । निर्दोषश्चियों और बालकॉंपर जैसा कुछ अत्याचार हुआहै 
उसके लिये किसीका भी रक्त खाल्ेविना नहीं रहसकताहै । इस बिष्यकी 
चचौने यहांकी प्रजाक कोधको उत्पन्न कियाहै । ऐसे घृणित काम करने वालोंके 
लिये कैसाभी कठोर दंडदिया जाय अधिक नहीं है और चाहै जैसा खेद 
हमारे चित्त को उत्पन्न हो परंतु इसप्रकारेक समस्त अपराधियों को कठिन 
दंड देनावाहिये ॥ 

“परंतु सामान्य प्रजा-शांति पूर्वक निवास करने वालों-और जिन परम कृपाहु 
देशियोंनें हमारो सहायता कीहै, भागकर छिपने वालों को जिन्होंने आश्रय 
दियाहै और जिनका बत्तीव विश्वास योग्य और सच्चा रहाँहै उन सबपर 
अत्यंतर कृपा करनी चाहिये । उन्हें जानना चाहिये कि किसी भी 
जाते का तिरस्कार काले रंगका चमड़ा देखकर किया नहीं जाता है 
बिलकुछ नहीं किया जायगा किन्तु उनकी रानीकी सर्वोत्तम इच्छा उन्हें सुखी, 
संतुष्ट तथा उन्नति युक्त देखनेकाहै ”” ॥ 

भारत वर्षकी प्रजापर केवछ इस देशके अंगरेज़ और इंग्लैंडकी प्रजाकाही 
कोप न था किन्तु इसका प्रभाव वहांके मंत्रिमंडलपर भी पडाथा । प्रजाकी 
इच्छाके प्रवाहमें पड़कर इंग्लैंडके मंत्रिमडलने निश्चय कियाथा कि भारत 
वर्षकी प्रजाको बल्पूर्वक ईसाई बना लेना चाहिये और सन्‌ १4३३ ३० में 
पार्कियामैंटने चाटेर नौमकी जो सनद भारतवरषैकी दीथी डसेभी वे लौटा लेना 
चाहतेये | इस चार्टरका वही आश्ययथा जो श्रीमतीके ढिंढोरेका है | इस विष- 
यके टिंढोरेकी पांडु लिपि तैयार कर हस्ताक्षकके लिये श्रीमतीके पास भेजी 
गईथी । इसको श्रीमतीने बिलकुछ नापसंद किया | इस विषयमें आपने पतिकी 
सम्मतिसे विशेष काम लिया और मंत्रिमंडलके क्रोधकों दबानेंके साथही उनको 
अपना कतैव्य अच्छीतरह समझा दिया। इस वादानुवादके समय लाड़ पाम« 
स्टैनका दल टूटकर लाडड डर्बी इंग्लेंडके प्रधान अमात्य हुए थे इसलिये श्रीम- 
तीकी ओरसे उनके प्राइवेटसेक्रेटरी छाडे माम्सबरीने इस पाँ्ड लिपिके संशी- 
धनके लिये बेबल्स बर्गसे १५ अगस्त सच्‌ १८५८ ई० को एक पत्र उन्हींके 
नाम लिखा जिसका आशय यह हैः- 

१४ इस [भारत वर्ष ] देशका कोईमी निवासी अथवा श्रीमवीकी उस रपयापप पी झा कमी विवाती अथवा औमतीकी उस देशमे रहनेवान रहनेवाली 
असली प्रजा धर्म, जन्म भूमि, कुछ, रंग अथवा इनमेसे कोई रखनेसे किसी स्थान पद वा 
नौकरी पानेके लिये कपनीके श्ञासनमे अयोग्य न समझी जायगी” ॥ 

यह आईन सच १८३३ ई० मे पार्लिया मेदेके छाडे और कामन्स हाउसेने पास किया ॥ 


दूसरा भाग । (२११ ) 


« भारतवपेमें प्रकाशित होनेवाले ढिंदोरेकी पांडु लिपिके प्रतिवाद और 
ज्ञुटियां आपको समझानेका कार्य श्रीमतीने मुझको सोंपा है । आज्ञा है कि, 
आप डसे अपनी प्रौठभाषामें लिखेंगें। इस वातसे श्रीमतीको आनन्द होगा। 
ढदिंदोरैकी तियार करते समय आपको ध्यान रखना चाहिये कि, दशा करोडसे 
भी अधिक एज्षिया निवासियोपर स्वतंत्र ज्ञासनका आरंभ करने बाद तथा भीतरी 
भयंकर संग्रामके अनंतर एक खत्री राजकरत्रीं उन लोगोंसे संभाषण करती है । 
भविष्यतमें किन नियमोंपर भारतका प्रबंध किया जायगा उसका स्पष्टीकरण 
कर डनके साथ आंगेको कैसा वर्त्ताव किया जायगा जिसका इकरार करना है। 
ऐसे पत्नकें लिखनेमें डउदारता, परमाथे और धर्मेसबँंधी विचारोंको स्वतंत्रता 
पूवेक प्रकक करना चाहिये । और भारतवासियोंको अंगरेजी मकुटकी सत्ता 
नीचे अंगरेजी प्रजाके समान गिनकर उन्हें कैसे स्वत्व दिये जायँंगे और 

इससे उनकी कहांतक उन्नति होगी । यह वात उन्हें समझाना चाहिये ”? ॥ 
इससे श्रीमतीके विचार स्पष्ट रूपपर विद्तहोगयें । संशोधनसे पूवे जो 
पांडलिपि तैयार हुईैथी डसमें लिखाथा कि “देशीधर्मा की जड काटडालने की 
सत्ता अंगरेजी सरकारको है | लाडड माम्सबरीन लिखाकि “ यह बात श्रीमतीको 
पसंद नहीहे श्रीमती की इच्छा है कि देशीधमके विषयमें यह लिखना चाहिये कि 
श्रीमती अपने धर्मपर बड़ा प्रेम रखती हैं और धम्मसे वह जैसा सुख और संतोष 
प्रात्तकरतीहैं उसके कारण वह देशीधर्मपर आधात करनेंका यत्न विलकुल न करेंगी 
और यह अपने सेवकोंको सदा इसी तरहका वर्त्ताव करनेकी आज्ञा देंगी” ॥ 
असल मसौदिमें यह भी वात थी कि-“ दीनता दूरकरने का भी सरकार प्रयत्न 
करेंगी । ” इसके विषयमें लाडमाम्सबरीने लिखाकि-“ इनश्षब्दोंसे लेखकका 
भावाथे स्पष्ट नहीं होतोहै इसलिये इसवाक्यको विस्तारप्वैक लिखनेंके साथही 
डसमें यह भी उल्लेख होना चाहिये कि रेस, तार और नहर आदिकाये 
प्रजाका उन्नति करने वालेंह । जिससे वहांके वहमी मनुष्योंके चित्तका 
संदेह द्रहो 2 || दर मे ही 
अंतर्मे श्रीमती की इच्छाके अनुसार लाडे ड्बीने पांडुलिपिका संशोधन कर 
“ दिया । डसमें इतनी वृद्धि और कीगई कि-“ श्रीमती अपनी अन्य प्रजांके लिये 
जिसतरह कतैव्य बद्ध हैं उसी प्रकारंक कतेव्य से अपने को वह भारतवर्षके 
लिये बैँधी समझतीहें | हमारी प्रजाकी भलाईकी इस इच्छांके अनुसार वत्तीष 
करनेकी शक्ति सर्वे शक्तिमान्‌ परमात्त्मा हमें और हमारे अधीन कमैचारियों 
को प्रदान करे? ॥ 


( २१२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


“अमृतबाजारपत्रिका” को विद्त हुआहै कि, इंग्लैंड में भारतके प्रबंधके 
विषयमें जिस समय हलचल मचरही थी और वहांकी प्रजा भांति २ की तक 
कर भारतवासियोंकी अधिकतर दवानेकी सम्माति देंतें थे श्रीमतीको ८नवंबरको 
सोते समय अचानक महात्मा ज्याज॑के दर्शन हुए । उन्होंने महारानीकी अनेक 
तरहपर समझा बुझाकर भारतवर्षेके श्ञासनके विषयमें योग्य सम्मति दी थी | 
श्रीमतीकी इन महात्माके साथ जो बातचीत हुईं डसकी रिपोर्ट मुद्रित होकर 
मंजिमंडलके मेंबरोंकी दीगई थी जिसीका फल यह ढिंढोराहै । कुछभी हो इतना 
अवशयहै कि महारानीने केवल ढिंढोरेका संज्ञोधन करते समयहा दवावनहीं डाछाथा 
वरन इंग्लेंडके मंत्रिमंडलकी वलवेके समय भारतमें गोरी सेना बटाने और 
इंग्लैंडकी सना टुगुनी करदेनेकी सम्मति भी दी थी और साथमें ही कहदिया था 
किजों यहांकी सेना न बढ़ाकर भारतकी रक्षाके लिये भेजदी जायगी तो इंग्लैंड 
में कोई नया डप॒द्रव खड़ा हो जायगा । इस आज्ञासे इंग्लैंडकीं बहुतलाभ हुआ॥ 


अध्याय २२. 


श्रीमतीका ढिंदोरा । 

गत अध्यायमें जिस टिढोरेके लिखेजानेके विषयमें इतने वादानुवाद का 
वर्णेन हुआहे वह भारतवासियोंके और विश्येषकर हिन्दी पाठकेंके आधिक जानने 
योग्य है । टसी टिंढोरेपर भारतव्षेके प्रबंधका आधारहै वही देश्षियोंके लिये 
सुशासनका पट्टा है । इस कारण उसका अविकल भाषान्तर यहांपर प्रकाशित 
करना परमावश्यकहै । यह ढिंठोरा १ नवंबर सन्‌ १८७८ ई० को भारतवर्षके 
वाइसराय और गवर्नर जनरल लाड केनिंगने प्रयागमें प्रभाको सुनाया था और 
इसका भाषानुवाद भारतवर्ष भरके मुख्य २ नगरोंमें उसीदेन सुनाया गयाथा 
डसका हिन्दी अनुवाद यहंहे:- 


श्रतवर्षके राजा सर्दार ओर प्रजाके नाम भीमती रानी 
ओर उनकी कोंसिलका हढिंदेरा । 


ईश्वरकी कृपासे ग्रेट ब्रिटेन और आयर्लैण्डके संयुक्त राज्य और यूरोप, एज्ञिया 
एफ़िका, एमेरिका तथा आस्ट्रेलिया और इनके अधीन अन्य, डपनिवेश्ञोंकी रानी 
तथा धमकी रक्षका विक्टोरिया ॥ , 





दूसरा भाग |. (२१३ ) 


अनेक भारी कारंणोंसे पार्कियामेंटकी दोनों सभाओँकी सम्माति और 
स्वीकार प्राप्तकर भारतवर्षके देशका जो प्रवन्ध अबतक हमारी ओरसे ट्रस्टीके 
सै रपर मान्यवर ईस्ट इंडिया कम्पनी चलाती थी उसे अबसे हमने अपने हाथम 
लेना निश्चय किया है ॥ 
अब इसलिये हम इस लेखद्वारा प्रकट तथा स्वीकार करती और प्रतिज्ञा 
करती हैं कि, ऊपर लिखी हुई समाओंकी सम्मति और स्वीकार करनेसे ऊपर 
लिखा प्रवन्ध हमने अपने हाथ में लिया ह । और उक्त देशोंकी हमारी समस्त 
प्रजाको हम आज्ञा देती हैं कि, उन्हें सदा झुमचिन्तक ( वफादार ) रहना और 
हमारी, हमारे वारिसों और प्रतिनिधियोंकी ओर सच्चा भक्तिभाव रखना और 
अवसे पीछे हमारी ओरसे हमारे उक्त देशोंका प्रवन्ध करनेंके लिये जो व्यक्ति 
नियतहों उनकी सत्ताका आदर करना चाहिये ॥ 
हम अपने विश्वासपात्र, प्यारे भाई और मंत्री चारुस जान वाइकॉंट केनिंग्‌ 
की झभचिन्तकता, चातुये और न्यायपर विशेष विश्वास और भरोसा रखकर 
इस लेखद्वारा हमारे उक्त देशोके लिये हमारा प्रथम वाइसराय और गवर्नर जनरल 
नियत करती है । और हमारे नामपर डन देशोंका प्रवन्ध करने और हमारी 
ओरसे एक मंत्रीद्वारा समय २ पर जो आज्ञाये वा सूचनायें मिले उनके आधीन 
रहकर हमारें नामपर सामान्यतः काम करनेकी सत्ता देती हैं ॥ 
और मान्यवर ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेवामें प्रबन्ध तथा सेना विभागके 
भिन्न २ पदोंपर जो छोंग इस समय काम करते हैं उन्हें इस लेखद्वारा अपने.२ पदों- 
पर स्थिर करती हैं परंतु उनके भविष्यत॒का आधार हमारी कृपापर रहैगा और 
अवसे पीछे जो आईन वनाये जांवं उनके अधीन रहकर उन्हें चलना पड़ेगा ॥ 
भारतवर्षके देशी राजाओंको इस लेख द्वारा हम प्रकट करती हैं कि उनके 
साथ जो कुछ संधियां मान्यवर ईस्ट इंडिया अथवा उसकी आज्ञासे कींगई है 
उन्हें अथवा जों प्रण डनके साथ किये गयेहों उन्हें हम स्वीकार करती है। और 
उन्ही के अनुसार निरंतर वत्तोव किया जायगा और डन्हीके अनुसार वेभी 
संघिपत्र के पावंद रहें गे ऐसी हम आज्ञा रखती हैं ॥ 
“ इस समय हमारे आधीन जितने देश हैं डनका विस्तार बढ़ाना हम 
नहीं चाहती हैं | और जैसे हम हमारे अधिकृत देंशॉपर अथवा हमारे स्वत्वपर 
किसीकी आक्रमण न करने देंगी वैसेही आरोंके देझपर अथवा स्वत्वपर हस्ताक्षिप 
करने को हम स्वीकार न करेगी | देशी राजाओं का स्वत्व प्रातिष्ठा और 
सम्मानकी हम अपने स्वत्व प्रतिष्ठा ओर सम्मानके बरावर समझेंगी । और 


(२९४ ) महारानी विक्णारियाका चारित्र । 


हम चाहती हैं कि, वे भी हमारी प्रजाशांति और सुप्रवंध से उपार्जित उन्नाति और 
सांसारिक सुधार के फल प्राप्त करें ॥ 

हमारे भारतीय देशों के निवासेयोंके लिये हमारी अन्य प्रजाओं के समान 
कत्तेग्यसे हम अपने तई प्रातिबद्ध समझती हैं । और से शक्तिमान्‌ ईंश्वरेक 
आश्ीवादेसे उन कत्तेग्योंको सत्यता और झुद्ध अंतःकरणसे हम पालन करेंगी ॥ 

इंसाई धम की सत्यता पर द॒ठ विश्वास रख और उस धमे से मिलते हुए 
संतोष को मानपूवेक स्वीकार कर हमारा धम हमारी किसीभी प्रजा को पालन 
कराने का दबाव डालनेके हमारें स्वत्व अथवा इच्छाका समान रूप पर हम निषेध 
करती हैं। हम रानी के पद से हमारी इच्छा और हृपे प्रकट करती हैं कि, किसी 
पर भी डसके धमैसंबंधी मत अथवा क्रियाके लिये किसी प्रकार पर पक्षपातन 
होगा अथवा कष्ट न दिया जायगा किन्तु सब लोगों को आईन की रक्षा अथवा 
अपक्षपाततासे भोगने देना होगा और हमारे आधीनस्थ कमचारियों को हम हृढ 
आज्ञा देती हैं कि, उनको हमारी किसी भी प्रजाके धमैसबंधी मत वा क्रिया में 
हस्ताक्षेप न करना चाहिये यादि कोई करेगा तो हमारी काठेन से कठिन अप्रस- 
न्नता का पात्र होगा ॥ 

और हम ऐसी आज्ञा देती हैं कि जहां तक होसके किसी भी जाति 
वा धम की हमारी प्रजाओं को डनकी शशैक्षा, बुद्धिमता और प्रामाणिकताके 
कारण वे किसी पदका काये योग्य रीतिपर संपादन करने के योग्य हों 
डनपर उन्हें किसी प्रकारके प्रतिबिध बिना और पक्षपात रहित होकर नियत 
करना चाहिये ॥ 
भारत व के देज्ञी अपने पे पुरुषों से प्राप्त भूमि के लिये जैसा प्रेम रखते 

हैं उसे हम जानती हैं और उसकाः आदर करती हैं। और गव्नमेंटके उचित 
स्वत्वके आधीन रहकर उन्हें इस विषयके समग्र स्वत्व भोगनेमें रक्षा प्राप्त 
हो ऐसी हमारी इच्छा है। और हम आज्ञा देती हैं कि आईन बनाने तथा 
प्रबंध करनेमें भारतवर्षके छोगों के वास्तविक स्वत्व और रीतिका योग्य आदर 
करना चाहिये” || । 

लोभी मनुष्योंने झूंठी ख़बरोंसे अपने देशी भाइयोंकों ठगकर डनसे खुह- 
खुल्ला डपद्रव करा जो दुदेशा और दुष्टता को उत्पन्न किया है डसके टिये 
हम बहुत ही खिन्न हुई हैं | उस उपद्रवकी रणभूमिमें दबाकर हमारी शक्ति 
प्रकाशित हुईं है। जो लोग बहँकानेमें आगये थे वे शुभाचिंतकताके मागे 


| 


दूसरा भाग । (२१५ ) 


पर आनिके इच्छुक हें । उनके अपराध क्षमाकर उनपर हमारी दया दिखाने 
की हम इच्छा रखती हैं? ॥ 

रक्त प्रवाह रोकने और हमारे भारत वरपषके राज्यमें श्ीप्रतासे ज्ञांति स्था- 
पन करने की इच्छासे एक प्रान्तमें तो इस समयके पु्वेसे ही हमारे वाइसराय 
और गवनर जनरलने डचित ज्ञर्तेसि गत उपद्र॒वमें संयुक्त होने वालों और हमारी 
गवर्नमंटका अपराध करनेवालोंमें से अनेकोंको क्षमा प्रदान करना प्रकाशित 
किया है। और प्रकट किया है कि, जिनका अपराध क्षमाके योग्य न होगा 
उन्हें ही दंड दिया जायगा । हमारे चाइसराय और गवनेर जनरल के 
इस कामको हम पसंद और स्वीकार करती हैं और इसके सिवाय नीचे लिखी 
आज्ना देती हैं ॥ 

अंगरेज प्रजांके वध करने अथवा वध करनेके कार्यमें साथ देनेके जो अप- 
राधी हैं वा होंगे उनके सिवाय सब लोगों पर हम कृपा दिखलापैंगी। बध करने 
वालों पर दया करना न्यायके विरुद्ध है ॥ 

जिन छोगोंने प्रसन्नता पुवेंक खूनियोंको आश्रय दिया है अथवा जिन्हेंनि 
डप्द्रवियोंके मुखिया वनने अथवा उन्हें भड़कानेफा काम किया है उन्हीके प्रा- 
णकी रक्षा नही की जायगी परंतु उनपर दंड करते समय इस बातपर ध्यान 
दिया जायगा कि वे किन संयोगोंसे राजद्रोही हुए हैं। और स्वार्थियोंकी फै- 
छाई हुई झूंठी खबरोंसे वहँककर जिनका अपराध किया हुआ प्रमाणित होगा 
डनके साथ बहुत कुछ रिआयत की जायगी ॥ 

जिन अन्य छोगोनें सरकारके विरुद्ध ज्स्र उठाये हैं उन्हें किसी तरहकी 
इझतें बिना क्षमा करनेमें हम डनेके लिये आना कानी करती हैं और हमारे 
म॒कट और प्रतिष्ठाके लिये जिन्होंने अपराध किया है उन्हें हम जाने 
देती हैं शते केवछ यही है कि वे लोग अपने २ धरोंकों लौटकर श्ञांतिंकें काम 


७७७५० अरे 


काजोमें लगें ॥ 
रानीके पदसे हम अपनी इच्छा प्रकाशित करती हैं कि, यह कृपा तथा 

क्षमा आगामि १ जनवरीतक में जो इन ज्ञर्तोेके अनुसार काम करैंगा डनपर 

की जायगी ॥ 

' इैश्वरके आशीवोदसे देदझ्ञमें सवेत्र शांति स्थापित हो तव भारत बपैमें 

शांतियुक्त उद्योगोंका प्रचार करने प्रजाका उपयोगी मकानादि बनवाना, 

तथा सुधार करने और देशाका प्रबंध उसमें बसती हुई हमारी समस्त प्रमाओंके 


( २१६) महारानी विक्दोरियाका चरित्र । 


लाभके लिये चलाना हम अंतःकरणसे चाहती हैं | डनकी अन्नतिमें हमारा 
बल है डनके संतोषमें हमारी स्थिरताहै और डनका आननन्‍्दही हमारा उत्तम 
बदला है। सर्वेशक्तिमाद जगदीश्वर हमारी यह इच्छा पूर्ण करनेमें हमें तथा 
हमारें अधीन अधिकारियोंको शक्तिप्रदान करे ॥ 

यह ढिढोरा पंढेजाने वाद उसी मासकी ३ तारीखकोी कलकत्तेसे श्रीमतीको 
शुभ चिंतकता पूर्ण अभिनन्दन पत्र मेट करनेंके छिये एक सभा इकह्ठी हुई । 
डसमें डपास्थित लोगोंमेंसे एक देशी व्यापारीने जो कुछ कहा उससे ओरमर्ताके 
ढिंढोरेका प्रजापर उत्तम प्रभाव पड़ना विदित होतांढे । उसने कहा कि-“श्रीम- 
तीका ढिंढोरा मैंने बहुतही हर्षपृषेक पढ़ा । उससे मुझे परम आनन्द हुआ हे 
और डसके अंतिम वाक्यसे मेरी आँखोंमें आसूं भर आये हैं। मैंने अपने जीवन 
भरमें ऐसा उत्तम लेख देखनेका सौभाग्य प्राप्त नही किया है। इसमें बहुतही 
न्याय और उदारताके नियम प्रकाशित हुए हैं । डसकी पृत्येक पंक्तिमे दया 
और न्याय भराहुआ है हमें उत्तम आशा और धन्यवाद पूवेक उसका आदर 
करना योग्य है .। श्रीमती जब यह कहती हैं कि-त॒म्हारी डन्नतिमें हमारा 
बल है....... “? तब आप लोगोंकी विश्वास रखना चाहिये कि भारतवप्षके 
भविष्यके लिये उसके बालकोंको बहुत कुछ उत्तेजना प्राप्त करनी हैं और बहुत 
कुछ आज्ञा बांधनी है। इस भाषासे कौन भाषा अधिक उत्तम, अधिक सुंदर . 
और श्रीमतीके बचनोंकों ज्ञोभा देंने वाझ्ली होसकती है ? चछो हम सब 
मिलकर श्ुभचिन्तनाके साथ उनके पैरों पड़ें और बहुतही बंड़े धन्यवादके साथ 
अतिशय बड़ें भक्तिभावसे नवीन राज्यका आदर करें ? ॥ 


अध्याय २३. 


विलायत ओर भारतके बीचमें तार । 


एफकाके सिहाखण्डमें सन्‌ १८५८ ईं०को दो सरोवरोंकी खोजकीगई थी।इस 
बर्षके अगस्त मासकी ३तारीखको कप्तान स्पीक और ग्राटने विक्टोरिया नियांजा 
नामक झीलको ढूंढ निकाला। इस झीलका विस्तार सीछीन के टापू से भी अधिक 
बडा है | इसीसे नील नदी को पानी मिलता है । इसी वर्ष में प्रातेद्ध अंगरेज्‌ 
यात्री कप्तान बर्टननें 'टेनगानिका? नामक सरोवर का पता लगाया था । इसमें से 
कांगो नामक नदी बहती है ॥ 





दूसरा भाग | (२१७) 


सन्‌ १८७८ ई० के अगस्त की १६ तारीख को अटलांटिक महासागर में 
तार लगाया जाकर डस दिन से इग्लेंड और एमेरिका में तार संवादका आवा- 
गमन आरंभ हुआ था । श्रीमती ने इसबातके हे में एमेरिकाके प्रेसिडेंट को 
प्रथम संवाद भेजकर उन्हें बधाई दी | उसके उत्तरमें प्रेसिडेंट मिस्टर बकानन 
ने लिखा कि यह विनय युद्ध में विजय प्राप्त करने से भी बदकर है । इसबात से 
केवल इंग्लेंड और एमेरिका में ही हपे नही हुआ वरन्‌ यूरोप भरके लोग हर्पित 
हुए थे क्योंकि दो देज्ञों के बाच में इतने अतर पर तार लगने का यह पहला 
अबप्तर था ॥ 


उस समय तक भारत और विलायत के मध्य में भी तार का संबंध न था। 
समस्त कामकाज पत्रद्वाराही होता था। सन्‌ १८५५ ६० की २८ मई को 
विलायत से अदन तक तार तैयार हुआ | प्रथम संवाद श्रीमतीने अदनके पोलि- 
ट्किल रेलिडेंट के नाम भेजा था । इसके अनंतर करांची और मस्कत और 
मस्कत और अदन के बीच में तार लगाकर विलायत का भारत से सीधा सबंध 
होंगया और जहां विलायत से भारत तक समाचार पहुंचने में कई सप्ताह लगते 
थे वहां घटों में काम होने लगा ॥ 





अध्याय २४. 
स्टार आफ इंडिया की उपाधि ओर विश्व विद्यालय । 


9... 


ढिढोरा प्रकाशित होनेके अनन्तर सन्‌ १८५५९ ईं० के मद मासकी १८ 
तारीख को श्रीमतीने भारत वर्ष के वाइसराय और गवनर जनरलके नाम एक 
पत्र लिखकर उपद्रव ज्ञांत होनेकी बधाई दी थी और वाइसराय तथा अन्य कमे 
चारियों के सकारयों की प्रशंसा की थी | और देशी राजाओं से मित्रता बढ़ानेके 
अभीष्ट से इंग्लेंड के “गारटर” “थिलूस और सेंट पेट्रिक'” के समान डपाधियाँ 
नियत करनेंके विषयमें वाइसरायकी संमति मांगी थी | इस आज्ञापत्र का उत्तर 
भारतके वाइसराय लाडे केानिगने ४ ज्ञछाई को इसप्रकार दिया थाः-- 

“इस देझ में उपाधि के साथ भूमि अथवा रुपया प्रदान करने की चाल है | 
इसकारण केवल उपाधिका यहां के छोगों में कुछ मूल्य न होगा | ऐसा मुझे भय है 
इसालिये मेरी सम्मति यह है कि, इसप्रकौर की डपाधिकों श्रीमती भी धारण करे 


१० 


( २१८ ) महारानी विक्टॉरियाक चारैच्र। 


और ईंड्लेंडके अन्य छोगोंको भी दीजावें। इस कार्यसे देशियोंकी दृष्टिमें इसका 
आदर होगा” ॥ 
इसो सचनाके अनुसार २५ जुलाई सन्‌ १८६१ ई० को “स्टार आफ ईं- 
डिया? की डपाधथि स्थापितकर यह आज्ञा दीगई कि, जिस दिनसे श्रीमतीने 
भारतवर्षका शासन अपने हाथमें लिया है डर्सी दिन ( १ नवम्बर को ) प्रातिवध 
यह डपाधि वितरण करना चाहिये | प्रथम वार श्रीमतीने विंडसर केसलमें एक 
बहत्‌ दबौर एकत्रितकर अपने हाथसे पंजावके पदच्युत राजा दलीपासेंह, लार्ड 
क्वाइड, सर जान लारेस, जनरल पॉलक और छाड़े हेरिस को यह डपाधि 
प्रदात की ॥ 
भारतवपेमें शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय जो आजकल देखनेमें आंते हैं 
ये सन्‌ १८५४ ई० और ५९ के वर्षेम ईेंडकी गवनेमेंटके आज्ञापत्रोपर आधार 
रखते हैं | सन्‌ १८६६ ई० में भारतवर्षके प्रबंधके विषयमें पार्लियामेंटकों 
परिचित करनेंके लिये एक रिपोर्ट प्रकाशित हुईंयी उसमें लिखांहैकि सन्‌१ ८५४ 
इ०में ब्रिटिश गवर्नमेंटने निश्रय किया था कि “यूरोपका सादित्य, विज्ञान, विद्या 
और कलाका प्रसार भारतवर्षके छोगोंके लिये डनके भिन्न २ रोजगारोंमें उपयुक्त 
होसके इस प्रकारकी सामान्य शिक्षा देनेके लिये पहले की अपेक्षा उत्तम और 
इंद डपाय करना चाहिये |” इसमें यहमी सुचना दीगई थी कि “भारतवर्षकी 
देंगी भाषाकी डन्नाते करनेके साथही उच्च कक्षाओंमें अगरेजी भाषाकी शिक्षादी 
जाय | ? पार्लियामेंटकी इस आज्ञाके अनुसार प्रत्येक स्थानीय गवर्नमेंटके 
अधीन एक २ ज्ञिक्षा विभाग स्थापित किया गया | और साथही परीक्षाके लिये 
इन्स्पेक्टर नियत हुए। छंडन विश्वाविद्यालय के नमूने पर कलकत्ता, 
मद्रास और वंबईमें विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रान्तीय गवर्नेमेंटकी 
अधिकार दिया गया | ओर यह भी निश्चय हुआ कि, योग्य डम्मेदवारोंकी परी- 
क्षाके बाद उपाधियां भी दीजायेँं | डससमय यह भी ठहराव हुआ कि: परीक्षा- 
आऑमें धर्मसंबंधी विषयोपर प्रश्न न किये जायें । और ईझलंडकी तरह सब धर्मके 
लछोगोंकी इस कार्यमें स्वतंत्रतासे शिक्षा दी जाय | सन्‌ १८५५९ ३० में इस आज्ञा 
“का कहांतक और किस तरह वर्ताव हुआ है और होता है इस वातकी जांचकी 
गई थी । आांचके पश्चात आज्ञा दी गई थी कि, साधारण नियमके अनुसार गवर्न- 
अंठके प्रदंध तथा सेना विभागसे संबंध न रखने वाले लोगोंकों शिक्षाविभागर्म 
नियत किया जाय। विश्व विद्याल्योंके स्थापित करनेंसे देशियोंके मनपर किसी 
तरहका भय डत्पन्न नहीं हुआह तथापि किसी प्रकारकी अनमिज्ञता दूर करनेंके 


दूसरी भाग | ' (२१९ ) 


लिये पेली और बटलर जैसी धम संबंधी पुस्तंकोंकी जो विंधार्थी प्रसन्नता पूवेक 
अध्ययन करना चांहै उसके नंबर सामान्य परीक्षामें नगिनना चाहिये | ” इस 
नियमके अनुसार सन्‌ १८५८ ६० में प्रथम वार एंट्रेंस परीक्षा छी गई थी। प्रयो- 
जन यह कि श्रीमतीके भारतका शासन अपने हाथमें लेनेके वर्षेसे उच्च श्षिक्षाका 
आरंभ हुआ है ॥ 


अध्याय २५. 


भारतका भयंकर अकाल । 


सन्‌ १८६०-६१ ६० भारत वर्षके लिये बहुत बुरा निकला | उस वे इस 
देशमें भयानक अकाल पड़ा । इससे लाखों मनुष्य मर गये । इस दुर्मिक्षकी दारु- 
'णताके विषयमें “एन्युएल रेनिस्टर” में लिखाहै कि भारत वर्षके पश्चिमोत्तर प्रांतमे 
भयानक अकाल पडा | पेज्ञावरसे कानपुरतक आठसो मीलमें एक बूंद भी पानी न 
बरसा। धरती लोहे जैसी और आकाजझञ पीतलके समान होगया | १करोड़ १ ०लाख 
मनुष्योंकी बस्ती वाले २५ हजार वगैमील भूभागमें दीन स्थितिके मनुष्य भूखसे 
मर रहे हैं | जिनमें भाग जानेकी शक्ति थी वे हजारों ही भाग गये । और जो 
रहे हैं वे इतने निरबेल होगये हैं कि उदार छोगोंकी ओरसे उन्हें नो दिया जाता 
है उसे खानिकी भी उनमें शक्ति नहीं है । मुरंदे और म्रतप्राय मनुष्य मागैके 
इधर उधर पड़े हैं। एक २ ज़िलेमें तीन २ छाख मनुष्य कालका कवर बनें हैं। 
मनुष्यत्व और जातिभेद जाता रहा है। अपने बालकोंकों हुःख पाता हुआ देखनेसे 
दुःखित होकर मातापिता उन्हें मार डालने वा बेचने लगे हैं | मातायें आठ २ 
आनेमें अपने प्रिय बच्चोंकों बेच डालती हैं । और कई जिलोंमें तो ख़रीद दारकी 
जातिका भी विचार नहीं किया जाता है। बंबई, कलकत्ता, मदरास और पदश्चि- 
मोत्तर प्रदेशके बड़े २ नगरोंमें अकाल फंड स्थापित हुए हैं | उनमें डदारताके 
साथ बहुत कुछ रुपया आया है | और डसकों योग्य रीतिपर बांटनेका प्रबंध 
किया गया है | ? इस बातकी ख़बर मिलतेही इंग्लेंडमें छा मेयरने २८ मार्च 
को एक सभा इकट्ठी कर फंड नियत किया था| उसमें १०७५८५ पॉंड चंदा 
इकट्ठा हुआ ॥ 
इस अकांलके विषयमें भारत वर्ष विभांगके स्टेट सेक्रेटरी सर चार्लेस उडने 
पालियामेंटके समक्ष कहा था कि- भारतमें भयानक अकाल पड़ा 
है । वह कितना कठोर है यह बात वहां आज कलके अन्नके भावसे 





( २२० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र 


विदित होगी । सत्‌ १८३७-३८ ई० के सालमें भारत वरषम बहुतही कठिन - 
अकाल पड़ाथा और मनुष्य तथा चौपायोंकी बहुत संख्याका नाश हुआ 
था तथापि अन्नका भाव गतवपष जैसा महँगा नहीं हुआ था | जिन छः जिलंमें 
अकाल पड़ा है वहांके भावका पड़ता फैलानेंसे साधारण वर्षेमिं अन्नका अधि- 
कसे अधिक महंगा भाव एक रुण्ये पीछे साढ़े चालीस सेर रहताथा किन्तु इस 
अकालमें एक रुपयेका अन्न नो सेर मिलता है ” ॥ 





अध्याय २६. 


भारतवर्षेका नवीन प्रबंध । 


इसी वर्षेमें भारत वर्षके नवीन प्रबंधेके विषयमें पार्लियामेंटने तीन नवीन 
आइन बनाये । प्रथम आईन भारत वर्षमें व्यवस्थापक सभायें ( .०88क४ए९ 
0०००८) ) स्थापित करनेंके विषयमें था । इसमें निश्चय किया गया कि गव- 
नर जनरल की व्यवस्थापक सभाके लिये इस विषयका एक विद्वान्‌ विल्ायतसे 
भेजा जाय और वह तथा बाइसरायकी प्रबंधकारिणी सभा ( 77९०पह४ए९ 
0०ण्णञ ) के समस्त सभासदेंके अतिरिक्त कमसे कम आंघे सभासद ऐसे 
होना चाहिये जो सरकारी सेवक न हों । देशी उमरावों और सरदारोंकी सहा- 
यता लेनेके लिये वाइसरायकों कभी २ देशके भिन्न २ भागोंमें सभायें भरनी 
चाहिये । इसी तरह मदरास और बं॑बईके गवनेरोंकी व्यवस्थापक सभाकी 
व्यवस्था की गई । इसके सिवाय वाइसरायको अधिकार दिया गया था कि वह 
पंजाब और बंगाल प्रान्तके लिये भी यदि डचित समझें तो सेक्रेटरी आफ्‌ स्टेट- 
क्रे स्वीकार करने पर व्यवस्थापक सभायें स्थापित कर सकें । पंजाबके लिये 
सन्‌ १८६१६० में व्यवस्थापक सभा स्वीकार होजाने पर भी गत वर्षेसे वहां 
इस प्रकारकी व्यवस्था हुई है किन्तु पश्चिमात्तर प्रान्तकी यह स्वत्व बहुत वर्ष 
हुए मिलगया ॥ 

दूसरें आईनक अनुसार सुप्रीम कोट और सदर कोटे संयुक्त कर दिये गये । 
इसमें यह ठहराया गया कि इस नवीन कोरट्टमें पूरे २ अंगरेज बेरिस्टर, इतेनही 
सिविल सर्विस वाले और देशी जज रक्‍खें जाये । इसके अनुसार सन्‌ १८६२३० 


७ ३६१५६ 


में कछकता, मदरास- और बंबईकी हाई कोर्टे नियत हुईं और इसी नियमके 


दूसरा भाग । ( १२१ ) 
आधारपर कलकत्ता हाईकोटमें प्रथम बार बाबू झांभुनाथ पण्डित देशी जज नि- 
यत किये गये ॥ 
तीसरा आईन सिबिल सर्विसके विषयमें था। इसमें यह निश्चय हुआ कि सिवि- 
ल सर्विस परीक्षामें पासहोंनेवालेंके लिये जो पद रक्षित हैं उनके सिवाय बिना 
परीक्षा वालों से जो लोग योग्य हों उन्हें भी नौकरी देनेका अधिकार भारत 
गवरनेमेंटके हाथमें रदखागयांहै? ॥ 





अध्याय २७. 
एमेरिकामें युद्ध ओर सट्ेका व्यापार । 


एमेरिकाके दक्षिणभागमें लाखों गुल्लाम अपने मालिकोंके लिये गन्ने. और 
इसकी खेती किया करते ये। उत्तरभागमें दासव्यापार वन्दहोंच॒ुका था और - 
समस्तप्रजाकों स्वतंत्रता देनेवाले प्रान्त धन और बस्तीमें बढ़ते जाते थे और 
साथही दक्षिणके प्रान्तोंमें जहां दासव्यापार होता था प्रजा विलकुल दीनदश्ञा 
में थी। दासोंके स्वामी इसलिये सोचने लंगे कि यदि अपने दासोंके लेकर 
पश्चिमके प्रान्तेंमि जा वसें और वहांपर नवीन भूमिपर खेती की जाय तो हमारी 
स्थिति बहुत कुछ सुधरजाय । परंतु स्वतंत्रताके पक्षपाती प्रान्तोंने इनके 
आनेका अवरोध किया और प्रकाजित करदिया कि अभीतक बिन भ्रान्तेंमें 
दासव्यापार प्रचालेत है डनंके सिवाय अनन्‍्यत्र दासव्यापार प्रचालित न करने 
दिया जायगा । दक्षिणवाले इसवातकी न समझे और चार व्षतक उत्तरवाल्ों 
का दक्षिणप्रान्तवालोंसे थोर संग्राम होता रहा । पहले अंगरेंजू उत्तर बालों 
के समयक थे किन्तु युद्ध आरंभ होंतेही इग्लेंडमं कपड़ोंके कारखानेवालों 
को एमेरिकाकी रुई मिलना बंद हुआ । और इंग्लेंडके व्यापारियोनें दक्षिण 
वालोंकी नानाप्रकारसे सहायता करना आरंभ किया । यहांतक कि उन्होंने 
दासव्यापारके पश्चपातियोंको सैनिक जहाज तक दिये । इग्लेंडनें युद्धेव आरंभ 
में प्रकाशित करदिया था कि हम दोनोंमेंसे किसी की सहायता न देंगे और 
इसकारण वहांके व्यापारियोंका यह अनुचित कार्य इंग्लेंडकी प्रतिज्ञाके विरुद्ध 
था। परंतु डसने अपने नियमोंका भंग करने वालोंको रोकानही इस कारण 
डसे अंतर तीस लाख पॉंड दंडके देंनेपड़ें । सुद्धके अंतमें यूनाइटेड स्टेट्सके 
डत्तर भागवालोंका जय हुआ और उन्होंने दक्षिणका दासव्यापार बन्दकराया 
डससमय जितने दास थे उन्हें स्वतंत्रता दी ॥ 


( २२२ ) महारानी विक्टारियाका चरित्र 


इसयुद्धमें एमेरिका की रुई इंग्लेंडमें आना बन्दहुआ । वहांके कपासपर 
इंग्लेंडके कारखानेवालों और ज्ञछाहोंका आधारथा इसलिये वे छाचारहोगये । कार- 
खाने प्रचलित रखनेंके लिये उनमें आपुसकी खैंचातान चलने लगी और जिसभावपर 
जिसे जितनी रुई मिले उतनीही वह खरीदने लगा। मिसर और बंबईकी कडा- 
करकट रुई भी इंग्लेंडमें सोनेके मोल बिकने छगी । बहुतसे व्यापारी इस काये 
से निहाल होगये और थोड़ेही दिनोंमें बंवईमें रुपयेकी चकाचक देख पड़नेलगी। 
परंतु इसके पारिणाममें जो अंधा सद्दा प्रचलित हुआ उसने भारतके व्यापारियों 
को दरिद्री कर दिया । जिस युद्धकों बहुत काल तक चलनेकी दराशाके पागल- 
पनमें देशके मखेही नही किन्तु बुद्धिशाली अंगरेजुकमेचारी तक भूले ये उनकी 
बुद्धि ठिकाने आगई। अनेक बैंक और कम्पनियां खड़ी हुई और बंबईकी प्रजाका 
नाशकर चलती बनी। बंबईकी गवरनेमेंटने भी उस समय एक अंझमें सट्टा करने 
वाली कम्पनियोंकों उत्तेजना दी थी | इस अंधे सट्ठेंने इतनी हानिके साथ बंबई 
का कुछ लाभ भी किया । चौपार्टीके निकट बंबई बडौदा रेलवेकी सड़क है उस 
स्थानपर समुद्र था उसमें भरती डालकर धरती बनानेका काम भी इन्ही सेट्टे 
वाली कम्पनियोंके हाथसे हुआ । इसीतरह एलाफिन्स्टन सकेलके निकटके सुंदर 
और भव्यमहरू भी उसी समय बने ॥ 





अध्याय २८. 

बंगालमें तूफान । 
७ अक्टूबर सन्‌ १८६४३ ०कों कलकत्ता और उसके आसपासके ग्रामोमें भरय॑- 
तूफान आया । भयानक आँ्ाके साथही हुगलछीनदीके दोनों किनारों पर 
आठ आठ मील तक तीस फट गहरा प्रानी भरगया | भारत गवनेमेंटने इस 
विषयमें पार्कियामेंटकी जो रिपोर्ट की थी डसका सार यह है- १०२ पक्के और 
४०४९८ कच्चे मकान कलकत्तेमें बिलकुल नष्ट होगये | इनके सिवाय अनुमान 
पांच हजार घरोंको थोड़ी बहुत हानि हुईं । अधिक मजनुष्योंकी म॒त्यु तो सौभाग्य 
वज्ञ न हुई किन्तु ? यरोपियन और ४७ देज्ञी मारे गये। तीन छाख मन लवण 
नष्ट होनेसे गवर्नमेंट और व्य्गपारियोंकों बहुत हानि हुईं । सरकारी मकानोके 
डपरांत अन्य गहोंके नष्ट होनेंमें पांच छाख रुपयेकी अनुमानस हाने हुईं | कल 
कत्तेके उत्तर हुगली, कृष्णाधर और अन्य ग्रामोंमें बहुत हानि हुईं किन्तु दक्षिणके 
जिछोंमें तो तफानसे कुछभी न बचसका | हबड़ेंमें २ .हजार मनुष्य १३ हजार 


दूसरा भाग । ( २२३ ) 


चौपाये और इतनेही मकानोंका नाश होगया । मेंदिनीपुरमें २० हजार मनुष्य 
और ४० हजार चौपाये मारे गये | गुमगठकी बस्तीका पौन भाग नष्ट होगया 
और तुमहछुकके १४०० घरोंमें से केवछ २७ बचे । सागरके टापूकी 
६ हजार बस्तीमें १४८८ मनुष्य जीते हैं। चौबीस परगनेंके अन्य भागोंमें 
सात आठ हजार मनुष्य और चार पंचमांश चौपाये डूब गेय । जो छोग इस 
आपत्तिमेंसे बंच उनके खानेका ठिकानाभी न रहा | कलकत्ते के बंदर में १९५ 
जहाज खड़े थे जिनमें ५० डूबगये | डायमंड हारबरके निकट एक जहाज डूबनेंमें 
३१९ मजदूर जलमग्रहुए | सैट हेड्सके निकट एक और जहाज डूबा इसके 
साथ दो खलासियोंके सिवाय सबके सब ड्रबगये। भूखे छोगोंकें छिये पानी और 
अन्न पहुंचाने और अुर्दॉकी गाडनेका प्रबंध होरहा है। पारनीके कुए खोंदे जा 
रहेंदें । खारे तालाबेंक पानी निकालकर मीठा भरनेका प्रयत्न कियाजारहाहै । 
डुःखित लोगोंकी सहायताके लिये जो फंड स्थापित हुआहै उसमें ३ छाख रुपया 
आयाहै । पारसीजातिन इसमें बहुत रुपया दियाहै ” ॥ 

इस द्वैटनाके कुछही दिन वाद १ नवंबरकी मछल्तीपट्टनके सामराद्रेक किना- 
रेपरभी आंधीसे बहुत ढुदेंशा हुईं | पानीकी रेलमें सेना और पुलिसके ७८ और 
साधारण प्रजाके ३०५२३ मनुष्य ड्बगये | इससे जिन लोगॉकों कष्ट हुआ 
उनकी सहायताके लिये मदरास और बंबई में फंड स्थापित हुआ ॥ 


अध्याय २९. 


एबीसीनियाका युद्ध । 

सन्‌ १८६५ ह० में एबीसीनियाके राजा थियोडोरने इंड्लैंडकी प्रजा गिने 
जनेवाली स्त्री पुरुषोंकी कैद कर लिया । इनमें मुख्य मसोवामें रहने वाले श्रीम- 
तीके दत कप्तान केमेरन उनके सेक्रेटरी, एक सीरियन ईसाई मिस्टर होमजद 
रस्म लेफ्टिनेन्ट प्रिडों और डाक्टर ब्छों थे। ये लोग ब्रिटिश गवनेमेंटकी सेवा 
करते हुए कैद किये गये थे | इनके सिवाय कई एक जमैन पादरी यूरोपियन 
कारीगर और रत्री बालकभी थे । अंग्रेजी राजदूत कप्तान केमेरन पर एबिसी- 
नियाके राजा थियोडोरको संदेह था। वह समझता था कि यह मिसरकी गवरनेमेंटसे 
मिला हुआ है । थिवोडोरने श्रीमतीकी एक पत्र लिखकर रुमसे लड़ने में 
सहायता मांगीथी परंतु किसी कारणसे उस पत्रका उतर नहीं दियागया । वात यह 
थी कि थियोडोर श्रीमतीका पति होनाचाहता था और वह कहता था कि मैं 


( २२४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


मिसरकी रानी शोबाका व॑ज्ञधरहं इस लिये यह काये अनुचित नहीं है। डसकी 
इस मूखंतासे इंडैंडकों उसपर कोप हुआ। पत्रका उत्तर न पाने से उसने 
अपनी मानहानि समझी और इस लिये इसबात का वैर लेने के लिये जो 
अंगरेज उसके हाथम आया डर्साको उसने कैद कर दिया । और डनके पैरोंमें 
बेडियां डालकर उन्हें मगडलाके किलेमें बन्द्‌ रदखा । इस बातसे ब्रिटिश गवने- 
मेंट पर बड़ा कठिनता आपडी । यदि गवर्नमेंट उसपर चढ़ाई करती तो 
सबके सब कैदी मारेजाते | इसलिये प्रथण राजाको समझा बझाकर काम लेने 
का प्रयन्न कियागया । राजदूत तो पहलेस कैद था ही अब राजाको समझानेंके 
लिये जो लोग भेजेगंये उनकी भी उसने जेल में डाल दिया । अत लाडे स्टे- 
नलीने उसको लिख भेजा कि, यदि तीनमासके भीतर कैदी न छोड़े जायैँँगे तो 
एबिसीनियाके साथ इंग्लैंडकों युद्ध करना पड़ेगा |? यह पत्र उसके पास पहुँ 
चा नहीं । अब लड़ाईंकी तैयारी कर सरकारने बंबई के प्रधान सेनाध्यक्ष सर 
रावर्ट नेषियर ( लार्डनेपियर आफ मैकडल्ला ) के अधिकार में सेना भेजी | 
सन्‌ १८६८ ई० के अपरेल् में बंबद की सेना मैकडलाके किलेके निकट जा 
पहुँची । १० अपरेछ की लड़ाई में ५०० एबिसीनियन मारेंगेय और इससे 
तिगुने घायल हुए । इस हानिको देखकर थियोडोर घबराया । उसने अब संधि 
का प्रस्तावकर कैदियोंको छोड़नेकी प्रतिज्ञा की परन्तु स्वयं ज्रण आनिका नि- 
पेघ किया । यह बात त्राटश सेनाकी स्वीकार न हुईं | छाडे नेपियरने किला ले 
लिया । थियोडोरने शन्नुके हाथ पड़नेंके बदले आत्मवात कर प्राण गैंवाये । 
किलेकों नष्टकर सर राबटें नेपियर लौट आये। सरकारने इस विजयके उपलक्षमें 
डनको बैरन नेपियर आफमैकडल्लाकी उपाधि और पेन्शनदी । थियोडोरकी रानी 
ब्रिटिश सेना में मरगई और डसका सात व का पुत्र भारत वर्ष में शिक्षाके 
लिये छायागया । यहांका जल वायु उसके अनुकूछ न हुआ इसालिये वह विलायत 
भजागया ! वहां जाकर थेड़ेकाल में मरगया । युद्धके पश्चात्‌ सरकारने एबीसी- 
निया का राज्य ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलना उचित न समझा ॥ 


अव्याय ०. 
ओडीसेका अकाल ओर सुलतानका स्वागत । 
सन्‌ १८६५-६६ ई० में बंगाल प्रान्तके ओड़ीसा भाग में भयकर दुर्मक्ष 
पड़ा । इसकी जांचके लिये गवनेमेंटने एक कमीशन नियत किया था। इसने 





दूसरा भाग । ( २२५ ) 


इस अकालके मुख्य दो कारण वतलाये । ( १) दृष्टिका अभाव और समयपर 
न होना और ( २ ) बंगालका अधिकतर चावल एश्थिया आस्ट्रोलियाकी चले 
जानेसे अन्नका भाव महंगा होजाना-कमीशनकी गणनाके अनुसार इसदुर्भक्ष 
से भूख के मारे 2१४४६५९ मनुष्य मरगये और ११६०२८ का कुछ पता न 
चल्ला | कुछ ९२९४९७ मनुष्यों को ओंडीसा विभागने खोदिया ।धनादय देश्ि- 
योंने अकाल पीडितोकी रक्षाके लियेएक फंड स्थापित किया निसमें ६छाखरुपया 
इकट्ठाहुआ | इसद्गव्यमेंसे १ छाखरुपया अनाथ बालकोंकी रक्षांके लिये अलग 
रक्‍खागया ॥ 

इसवषे अकालकी इतनी पीडा सहनेपर भी दूसरे वर्ष गवर्नमेंटने रूमके सुछतान 
अबदल अजीज का इंग्लैंडमें स्वागत कर एक बाल ( नाच ) का खचे भारतके 
कोझपर डाला।सव्‌ १८६७३ ०में रूमके सुलूतान इंग्लेंड पधारे | इनका स्वागत 
करनेंके लिये १२ जुलाईको श्रीमान्‌ प्रिंस आफ वेत्स, मिसरके खेदीव और 
इंश्रेंडके प्रधान सेनाध्यक्ष बंदरपरगये | रुमी चालके अनुसार उनसे किसीने हाथ 
न मिलाया किन्तु टोपी उतार कर केवल सलाम कर लिया । सुलूतानने अपनी 
टोर्पीके हाथ छगाकर उनका सत्कारकिया । वहाँसे चलछकर म्यूनिर्सिपेलिटीका 
अभिनंदन पत्र लेने बाद वह बडे ठाठके साथ श्रीमतीके महलम पहुँचे। श्रीमतीने 
महलके फाटकतक डनका स्वागत किया | सुलूतानने उनसे देशी चालसे सछामकी 
और उनके हाथका चुंबन किया । श्रीमतीने सुलृतानके युवराजका अुखचूमा | 
१८ जुलाईको लंडनके कार्पेरेंश्नने उनकी भोजदिया। उसमें सुलूतानने अपने 
आगत स्वागतके लिये धन्यवाद देनेके सिवाय कहा कि यरोप आनेंमें मरे दोपयो- 
जन हैं | एक यह उन्नति का स्थान है इस लिये यहांके सुधार और डब्नतिको 
देखकर अपने देशकी स्थितिसे तुलना करना ओर दूसेरे यूरोप वाल्ोंसे मित्रता 
की वृद्धि करना । दूसेरे दिन भारतीय विभागके स्टेट सेक्रेटरी सह स्टाफडे 
नाथें कोट ( आजकलके बंवईके गवनेरके पिता ) ने भारतवर्षके खर्च से 
उन्हें एक बाल दिया | इस जल्से में २६०० मनुष्योंकों निमंत्रण दिया गया 
था। सुल्तान बैठे २ नाच देखते रहे और श्रीमान्‌ प्रिंस आफू वेल्स और उनकी 
बहने बहुत नाची ॥ 

इसी वबषेमें रुसगवर्नेमेंटने एमेरिकाके पश्चिमोत्तरमें एछास्का उपनिवेशञ ७२ - 
लाख डालरमें एमेरिकाके संयुक्त राज्योंको बेंचदिया । इससे इंग्लैंड और एमे- 
रिकाके भध्यमें वड़ा झगड़ा खड़ा हुआ | इस स्थानके निकट वर्ती समुद्रमें से 
सील मछली पकडनेके विषयमें केनाडा ( विटिशराज्य ) और एमेरिकाके सयुक्त 


( २२१६ ) महारानी विक्यारियाका चरित्र । 


राज्यका घोर संग्राम होनेका अवसर आगयाथा परंतु इसका निपटारा विदेशी 
राज्योंकी पंचायतको सौंपागया इस कारण युद्ध होनेकी अनी टलूगई ॥ 





अध्याय ३१. 
युद्धके विषयमें सम्मतिओर स्वेज॒की नहर । 


सन्‌ १८६८३९० में युद्धकें विषयमें नवीन नियम स्थिर करनेका यूरोप वालोंने 
प्रयन्ष किया था | इस वर्षके नवंबर मासमें रुसकी राजधानी सेंट पीटर्स बर्गमें 
बेवेरिया, बेल जियम, डेनमाफे, इंग्लेंड, फ़रांस, यूनान, हालेंड, इटाली, ईरान, पुते- 
गाल, आस््ट्रिया, प्रशिया, रुस, स्वीडन, स्विठजरलेंड, रूम और बटेम्बगे राज्योंके 
प्रातिनिधियोंने मिलकर निम्न लिखित संधि पत्रपर हस्ताक्षर किये:-“ संशों- 
धन और उन्नतिपर ध्यान देकर युद्धम उत्पन्न दुःखोंकी कठोरता कम करनेके 
जहांतक होसके प्रयत्न करना चाहिये। युद्धका मुख्य प्रयोजन हज्जुकी निर्बल 
करनेका है इस कार्येके लिये यही बात बहुत है कि शत्रुके जितने मनुष्य युद्धमें 
अशक्त किये जायें उन्हें शक्तिहीन करना परंतु जिन उपायोंसे उनके घाव अना- 
वश्यक बड़े हों अथवा उनकी मृत्युहो ऐसे उपाय इस नियमके प्रतिकूल हैं और 
मनृष्यत्वके नियमके भी विरुद्ध है। इस कारण' नीचे हस्ताक्षर करने वाले अपने२ 
राज्योंकी ओरसे आधेकार प्राप्तकर स्वीकार करते हैं कि (१) इस लेख 
पर हस्ताक्षरं करनेवाले स्वीकार करते हैं कि उनके मध्यमें युद्ध होनेपर जलू 
डठने वाले अथवा जिनसे आग लगउठे ऐसें पदाये काममें न छायेंगे | इस 
नियमका जल और स्थल दोनों सेनाओंमें वत्तोव होगा (२ ) इस कमीशनमें 
जिन २ राज्योंके प्रतिनिधि इकट्ठे नहीं हुए हैं उनकों भी निमनन्‍्त्रण दिया जाय 
(३) जबकभी इस लेख पर हस्ताक्षर करनेवालोंमेंसे परस्पर युद्धका अवसर आँवि 
गा इसका वत्तोव होगा किन्तु जो अक्षर नहीं करैगा उसको वाँधित नहीं किया 
जायगा ( ४ ) जबकभी विद्याकी इंद्धिके साथ युद्धकी सामग्री संधारनेकी लक 
इयकताहो तब डसका प्रचार करने पूषें सबको मिलकर विचार करना चौहिये र्किं 
यह नवीन पदाथ मनुष्यत्वके अनुकूछ और युद्धकी आँवश्यकताके अनुसार 
है वा नहीं ।” इन जझ्ञत्तोंका वर्तोव कुंमी नं हुआ और रुँसके ज्ञार निकोल्स 
के प्रयत्नंस सन्‌ ९ में हेंग स्थानमें सब रॉज्योंके प्रतिनिधियोंकी सभा हुई थी 
डसमें जो नियम स्थिर हुए थे उनका भी वत्तौवे नहीं हुआ ॥ 


दूसरा भोग । (२२७ ) 


स्वेज़की नहर तैयार करनंका काम सन्‌ १८६९५ ३० की १७ नवम्बरको 
फांसकी पद्च्युत रानी यूजिनी, आस्ट्रियाके सम्राट्‌ फ़ांसिस जोंगफ और जमेनी 
के युवराज ( स्वगैवासी सम्राट्‌ ) फेंडरिकके समक्ष आरम्भ हुआ था | इस नहर 
की योजना करनेवाला फरांसीसी इंजिनियर डीलेसेयस था । जिस समय 
इसने अपने विचार प्रकट किये यूरोपके बड़े २ इजिनियरोॉने उसकी हँसीकी 
थी । उनका कथन था कि भृमध्यलागर और लछाल्समुद्रकी सतह 
बराबर नहीहे इस लिये नहर यदि बनाई जायगी तो उसका टिकाव न 
होंसकैगा | परंतु इसने इनके आश्षिपोंपर कुछ ध्यान न दिया और अन्‍्तमें 
इसका ड््योग सफल होंगया। चार वर्षके कठिन परिश्रमसे यह नहर तैयार 
हुईं थी। इसके वननेसे भारत के व्यापार की बहुत डन्नतिं हुईं । इसका लेखा 
यह है:- 
भारतमें माल आया भारतसे माल गया. 
रुपया रुपया 
नहरतेयार होने स पहले सन्‌ १७८२ ९०९४६१६४ . ५७५४५४७७१५७ 
» के प्रथम चपेमें सत्‌ १८७३ १०५५१११३८ ६०३९९९९ ६ 
सन्‌ १८७७ १४५६७६४८१ ९२००९८८१ 
सच्‌ १४८८७ २१४९५०५८३३ १७२८६९५५७५७ ६ 
सन्‌ १८५७ २८४४८१५१६ ३०६९७७५७० 





अध्याय ३२. 
काबुलके अमीरका अंबालेम सत्कार । 


सन्‌ १८६८-६० ई० में भारतके इतिहासमें एक विशेष घटना हुईं । अमीर 
दोस्त मुहम्मदकी मृ॒त्युसे अफगानिस्थानमें जो बखेंडे खड़े हुएथे उन्हें अमीर शेर 
अलीने दवा दिया । इस समय अमीरसे भारत गवनमेंटकी मित्रता बढनेका अ- 
वसर आया । इस वर्षके अगस्तमें अमीर देर अलीने पंज वाहर॑में अजीमखांकों 
विजय कर भारत गवनेमेंटसे मित्रता बदानिके लिये वांइसराय सर जान लारेंस 
के नाम पत्र लिख भेंट करनेकी इच्छा प्रकाशितकी । और लिखाकि “यदि आव- 
इयकता. होगी तो में ठेठ कछ॒कत्ते तक आनिको तैयार हूं । और मुझे रुपये तथा 
शस्त्र संबंधी सहायता देनेसे में सरकारका बड़ा उपकार मानंगा।” यह बात 


( २२८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


वाइसरायने स्वीकार करी परंतु अजीमखां और अबद॒ल रहमानखां के कांबुलके 
उत्तर भाग पर चढ़ाई करनेसे डस समय मेंट न होंसकी | वाइसरायतने प्रसन्न होकर 
अमीरके पास छः लाख रुपये भेज दिये | इस द्र॒व्यस उसने सेना का 
चढ़ा हुआ वेतन चुका दिया | ४ जनवरी सन्‌ १८६०६० को अजीमखां और 
अबदुल रहमानखां की हारहई | दोनों भागकर भारत वषेमें आये परंतु यहां 
डनकेो शरण न मिली इस लिये दोनों इरान चलेगये। वहां जाकर भनी 
मर्खां मरगया ॥ 


इस अवसरमें गवनेर जनरल सर जान हारेंसने अमीर शेर अलीको एक 
पत्र लिखकर मित्रताकी वृद्धिकि लिये उनसे मिलनकी इच्छा प्रकटककी और 
लिखा कि पहले छः लाख रुपये भारत गवनेमेंटने भे नेथें उनके सिवाय छः छाख 
और भेजेजायंग । और इसके वदले में उनसे केवल सत्य मित्रता चाही | उन्होंने 
श्रीमतीकी आज्ञा लेकर कावुल्के साथ नवीन नीति स्थिर करनेके लिये शस्त्र 
ओर रुपया देनेका निश्चय किया था | इसबातसे प्रसन्न होकर अमीरने वाइसराय 
से मिलनेकी इच्छा प्रकटकी । वाइसरायने इसवातकी सहषे स्वीकार किया और 
३ माचे सन्‌१८६५९ ईं० को अमार शेरअली अपने पुत्र अबदुछा सहित विटिश 
सीमामें प्रविष्ट हुए। और अपने साथियोंकी पेशावर छोड़कर वह स्वयं लाहोरमें 
लेफ्टिनेंट गवनेरसे जा मिले। वहां पांचदिनतक लेफिनेंटगवर्नेरने उनका आतिथ्य 
सत्कार किया फिर वह २६ माचको अंवालेमें पहुँचे | दूसरे दिन भारतके वाइस- 
राय ला्डलारेंससे भेंट हुई । उन्होंने एक वहुतवड़े दवदवेवाले दरवारमें अमीरकी 
भेटकी और आठदिन तक अपने यहां उन्हें महमान रखकर उनको सेनाकी क- 
वाइद और तरह २ के तमाझे दिखलायें | जो २ उन्नतियां प्रथम वार उनकी 
भारतमें दृष्टिषड़ी थी उनसे बहुत चकित हुए | २१ अपेरेलको ब्रिटिश राज्यसे 
निकलकर कावलगये और वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके संशोधन किए ॥ 





अध्याय रेरे. 


भारतमें डच्ूकआफएंडिनवरा ओर नवीन संशोधन । 


सन्‌ १८६९-७० ई० में भारत वर्ष में दूसरी आवश्यक बात श्रीमतीके द्वि- 
तीय पुत्र श्रीमान्‌ ड्यूक आफ एडिनबराके पथधारने में हुईं | भारत गवर्नेमेंटकी 
ओरसे इनके डाभागमनक विषयमें जो पार्लियामेंटको रिपोर्ट कीगई उसमें लिखा 


दूसरा भाग । ( २९९ ) 


है कि-“ श्रीमान्‌ ड्यूक आफ एडिनबराकी भारत यात्रासें दो छाभ हुएरें । प्रथम 
यह कि इंग्लैंडके राजकुटुम्बके एक रत्नने भारत साम्राज्यमें प्रथमहीवार आगमन 
किया था और दसेरे यह कि श्रीमतीके पुत्रका आतिथ्य करनेके लिये भारतकी 
प्रजाने और देशी राजाओंनें बहुतही हपे प्वेक उनका सत्कार किया था। 
कितने ही राजनाओंने अपनी हार्दिक भक्ति के प्रमार्णम इनके आगमनका स्मारक 
चिरस्मरणीय रखनेके लिये पाठशालायेँ स्थापितकी और शिक्षाकी उन्नातिके 
लिये छात्रवृत्तियां नियतकी थी?” ॥ 


भारत वर्ष के वाइसराय लाडमैओंने सत्‌ १८७२४०से सरकारी भूमि करके 
विषयमें नियमोंका परिवर्तन कर पार्लियामेंट को लिखाथा कि-? प्रान्तीय 
गवर्नमेंटकी डनके अधिकृत विभागोंपर स्वतंत्रतासे शासन करने दियाजाय | और 
डनके निर्वाहके लिये साम्राज्यके भूमिकरमेंसे अमुक द्रव्य प्रतिवषै दियाजाया करे 
और उनको जेल, रजिस्टरी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा, छापाखाना, सड़क, पब- 
लिकू बकूस और फुटकर विभागोंका अधिकार दियाजाय | इन विभागेके 
निवोहके लिये अवधको २०६९४८० ) मध्यप्रान्वकी २६१२१६३० ) बहादे- 
शकी २७५३३२०)बंगालको ११६८५९२०) पश्चिमोत्तर प्रदेशकी ६४० ७९२०) 
पंजाबकों ५१६२२१०) मदरासको ७३९४८८०) और बंबदकी८८०००७५०) 
कुल ४६८८७११० ) रुपया वार्षिक दियाजाय | सत्र ७०-७१ ईं० में इन 
विभागोंके लिये जितना व्यय गिना गया था उसके प्रमाणसे यह द्रव्य कम है 
और घटाये हुए द्वव्यका जोड ३५००००० ) के १ुचता है। इस घटीको पूर्ण 
करनेके लिये उनको स्वतंत्रता दी जाती है । इसके लिये वे प्रान्तीयकर डालना 
चाहे तो डाल सकती है ?॥ 


सन्‌ १८७०-७९ ई०में भारत गवनेमेंटन कितनेंही नवीन आईन बनाये थे | 
डनमे दे मुख्यहैं ] एक यह कि सिविल सर्विसके बड़े २ पर्दोपर विनापरीक्षाके 
देझ्ियोंकी भरती करलेनेकी भारत गवर्नेमेंटकीं स्वतंत्रताहै | दूसरा यहथा कि 
आवश्यकता पड़नेपर गंभीर विषयोंमें गवनेरजनरकू अपनी कौंसिलके बहुमतका 
कुछ विचार न कर अपनी इच्छास काम करसकैगा । इनमेंसे प्रथम नियम बहुत 
वर्षकि बाद प्रचलित हुआ । और इसके अनुसार जिन छोगोंको नियत किया 
गया उनकी योग्यताकी अच्छीतरह जाँच नहीं कीगई ओर प्रजाने इस बातकों 
पसंद किया तो चहुत वर्षोसि यह नियम बिलकुल बंद कर दिया गया ॥ 





(३६३० ) महारानी विक्योरियाका चारिचत्र । 
अध्याय ३५७. 


फ्रांस ओर जमैनीका संग्राम । 


इसी वर्षमें फांससे जमनीका छोमहर्षण सेग्राम हुआ । स्पेनकी प्रजाने प्रश्षिया 
(जमेनी) के राजा प्रथम विलियमके एक संबंधीकों अपना राजा बनाना पसंद किया। 
इसपर फूांसके सम्रादने प्रतिवाद किया | जमैन नरेशने डनको प्रसन्न करनेके लिये 
अपने संबंधीकोी समझा बुझाकर उससे स्पनकी गादी की डम्मेद वारी छुड़वादी। 
इस प्रयत्नसे फ़ांस नरेशका प्रजामें पूर्ण आदर होना चाहिये था परंतु उन्हेंनि 
मैक्सिको पर सेना मेजकर हार खाईथी इस लिये प्रजा उनसे अप्रसन्न थी और 
इसी कार णसे वह चाहतेथे कि किसी भारी युद्धमें विजय पाकर प्रजाका मनोरंजन 
किया जाय । इस विचारसे उन्होंने जमैन नरेशसे कहलूवाया कि आप सदाके 
लिये इस वातकोी स्वीकार करलें कि हमारा कोई भी संबंधी स्पेनकी गादौकी 
उम्मेद्वारी न करैगा | यह बात अपमान सूचक थी | प्रृज्ञियाके प्रधान अमात्य 
प्रिंस बिस्मार्ककी यह बात अपनी इच्छांके अनुसार मिलगई | फ़ांसके सम्रादका 
स्वास्थ्य कुछ कालसे विगड़ गया था । राज्य प्रवंधकी बातोंमें वह पूरा २ ध्यान 
नहीं दे सकते थे । डनकी सेना और युद्धविभाग अभिमान और अपनी उत्तम- 
ताके मिथ्या विचारमें चुर हो रहें थे। इस कारणसे सेनाका प्रबंध बिगड़ रहा था 
और युद्धकी कोई सामग्री फैश्यूर न थी। फ़ांसके युद्धकी घोषर्णा देनेके अनंतर 
डसकी सेना धीरे २ चलकर युद्ध क्षेत्रमे पहुँची । सीमाका डल्लंघन करतेही 
फूँच सेना अकस्मात्‌ रुक गई । जमैनीकी युद्धपट सेना पानीके बाढ़की तरह एक 
दमसे फरांसीसी सेनापर आ टूटी | एकही दिनके युद्धमें परिणाम मालूम होगया। 
फरांसीसी सेना एकके बाद दसरी दूसरीके अनंतर तीसरी इसी तरह लड़ाई 
हारती गई । फ़ांसके सम्राटका राजधानीकों छौटनेका साहस न हुआ | जमैनी 
वाल्ोंके आक्रमणस देशकी रक्षा करनेके बदले सम्राटंक बचावपर फरांसीसी 
सेनाने विज्ञेष ध्यान दिया और इस कारण सैदनके मैदानमें फांसवालोंने जमै- 
नीसे आंतिम हार खाई । फर्रांसीसी गवर्नेमेंट टूटगई । सम्राटने श्र डालकर 
शञत्रुकी शरण ली । जर्मन सेदाने फरांसीसी सम्राट्कों कैदकर लिया। रानी भाग- 
कर इंग्लैंड चली गई | फांसकी प्रजाने राज्यमें प्रजातंत्र प्रणाली स्थापितकर 
अमुक घषैके लिये प्रजा वगमेंसे राजा ( सभापति ) चननेका अधिकार ग्रहण 
किया । और डसी वर्षकी १८ जनवरीको पूशियाके राजा विलियमने पैरिसके 


दूसरा भाग | (२३१ ) 


निकट घुसेलसके महलमें जमनीके सम्राट्का पद ग्रहण किया। युद्धके बढलेमें 
आल्सस और हारेंसके दो परगने और २० करोड़ पौंड जमैनीने फांससे दंड 
लिया | युद्धके आरंभमें अंगरेज प्रजा जमैनवालोंके पक्षमें थी परंतु जब जमेन 
वालोने फ़ांससे दंडमें बड़ी कठोरताकी तो उसके विचार विरुद्ध होगये | फ़ांस 
और जरमनीके विषयमें जिस्त समय ख़बरोंके घोड़े दौड़ रहे थे एकाएक ऐसी 
बात सुननेमें आई कि कितनी ही झ्तेंकि साथ जमेनी बेलजियम राज्यकों 
फूंसमें मिला देनांचाहती है| इस बातसे इंग्लैंडको बहुत क्रोष आया और 
टर्सनें दोनोंको दबाकर एक ऐसी संधिपर हस्ताक्षर करालिये जिसके अनुसार 
बेलानियम राज्यकी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये तीनों राज्योंकी अपने ऊपर बोझा 
उठाना पड़ा । फ़ांस जैसे बलाठ्य राज्यकों परास्त करनेमें जमैनीका हौसला 
बढ़ता देखकर इंग्लेंडके कितनेही छोग कहने लगे थे कि अपने सम्म/नकी रक्षाके 
लिये हम किसी बड़े राज्यसे युद्ध करना चाहिये | इंगलेंडने बुद्धिकौशलसे दो 
राज्योंको दबाकर विना लड़े भिड़े अपना दबदबा बढ़ा लिया ॥ 


अध्याय ३५. 


लाई मेओका खून ओर मंध्यएशियामें रूस । 


सन्‌ १८७२ ईं० की फरवरी को भारतवर्षके लिये एक बहुतही शोकजनक 
घटना हुई | यहांके वाइसराय और गवर्नर जनरल लाडे मेओ अंडमन टापूके 
पोर्ट ब्लेर स्थानके कैदियोंको देखनेंके लिये गयेथे । वहांपर एक अफृगानने 
८ फरवरीको उनपर आक्रमणकिया। अपराधी श्रीमानको एक प्रार्थना पत्रंदेना 
चाहता था परंतु नियमके अनुसार उस अर्जीकों सुपरिटेंडेंट द्वाराभजनेकी 
आज्ञादिकर श्रीमानने उसे ग्रहण न किया । इसबातसे उसदृष्टको क्रोध भरआया 
और अवसर पाकर उसनें श्रीमानके प्राण छेडोल | इस घटनासे भारतभरमें 
ज्ञोक हुआ । यद्यपि यह कैसंवैटिव पक्षेके गगिने जाते थे परंत इनके विचार बहुत 
डदार और प्रजापर विश्वास उत्पन्न करनेवाले ये | इनकी म॒त्युस भारतवर्षने एक 
योग्य वाइसरायकी खोदिया ॥ 

इसीवर्षेमें रुसकी इने: २ मध्यण्शयोंमें वृद्धि देखकर इंग्लेंडमें चिन्ताका 
आरंभ हुआ | पवे तुर्किस्तानमें एक मुसलमान राजासे मेल बढ़ाकर उसने व्यापार 
के विषयकी एक संघधिद्वारा २० हजार वगै मील भूमिका कुलजा नामक 
जिला उससे लेलिया । इसीतरह रुस और पूवैंकी ओरंके डपनिविश्के मध्यमें 





(२३२५ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


रेस्पेकी दोहरी लाइन बनवानेका भी रुसने प्रबंध किया। इतने पर ही उसे 
संतोष न हुआ । उसने खीवा राज्यपर भी दृष्टि डालना आरंभ करदिया । 
वहांके खानने कितने ही रूसी व्यापारियोंको मारडला था। और रुसके थोड़े 
से प्रदेशपर आक्रमण भी कियाथा | इस कारणसे रूसने खीवाकी धर दबाया । 
खीवांके खानको दबकर २० लाख रुबल दंड देना स्वीकार करनापडा | जबतक 
दंडका द्रव्य न च्॒कजाय खीवाराज्यके शुराहान और कुनग्राड दो जिलेमें रुसी 
सेनाका खीवाके खर्चसे रहना निश्चय हुआ। इसके सिवाय खीवाकी सीमा आम दयो 
( आक्सस ) तक स्थिर हुईं और नदीके दहने किनारेका भुभाग रुसने बुखाराके 
अमीरकों दिलवादिया क्ये।कि इस युद्धमें अमीरने उसकी बहुत कुछ सहायताकी 
थी । रुसकी इच्छासे खीवाराज्यने दास व्यापार षिलकुल उठादिया । इसके बाद 
खीवाके पड़ोसमें लुटेरे तकॉपर रुसकी दृष्टि पड़ी | खीवाका बल बढाने के नामपर 
डसने तुर्केकी दमन करने का निश्चय किया । इसविचारमें शीघ्रही सफलता प्राप्तकर 
रूसने रवीवाके साथ दसरा सांधिपत्र किया । आम और सौर नदीका मध्यभाग 
रुसी राज्यमें मिल्ंदेने और सीरके दहने किनोरेपर किल्रॉंकी माला बनाने 
का डसने स्वत्व प्राप्तकिया । इसके सिवाय उसेने खानसे स्वीकार करा लिया 
कि में रुसके अधीन रहूंगा और बिना उसकी आज्ञांके किसीसे संधि विश्रह न ' 
करूंगा । इस घटनासे इंग्लेंडमें कुछ २ घबराहट मचगई । इंग्लैड और रुसमें 
इस विषयकी बहुत समयतक लिखा पढ़ी होती रही । डसका परिणाम यह हुआ 
कि काबुछ और रुसकी सीमा इसतरह निद्धीरित कीगई । ( १) बदखजा और 
डसके अधीन वा खान प्रदेश जो पूर्वमें सटीकछ ( उड्सलेक ) से आवसस और 
कोकचा नदींके संगमतक चल्ागयाँहे उसे अफगानिस्तानकी सीमा समझनी(२) 
अफगान तुर्किस्तान जिसमें कुंजह और बल्खतक आगये हैं उसकी उत्तर सीमा 
आक्सस और कोकचा नदीके संगमसे खोजा सांलेहतक गिनना और खोना 
सालेहके नीचे आक्सस नदीके बॉये किनारे वाले प्रदेशपर काबुछके अमीरको दावा _ 
न करना और ( ३ ) अक्सा, सेरीपुल, माइमें नान, शिबर जान और अंडकोईके 
लिले अफगानिस्तानकी पश्चिमोत्तर सीमा गिने जाना चाहिये इनसे उत्तरके 
अंगल तुर्क मानों क हैं ॥ 





दूसरा भाग । (२३३ ) 
अध्याय ३६४३. 
बेगालका दुर्भिक्ष ओर लाई नार्थन्रूककी कीर्ि । 


सन्‌ १८७३-७४ ६० में बंगाल प्रान्तमें बोर अकाल पड़ा | इस समय 
वहांके लेफ्टिनेंट गवनेर सर ज्याजं केंम्पवेल थे | उन्हेंने सम्मतिदी कि भारतसे 
बाहर अन्नका जाना बंद करना, अकालपीडित भागोंमें बाहरसे अन्न लाना, 
होसके जहां २ अन्नका संग्रहकरना सशक्तोंकों काम कराकर और अक्ञक्तेंकी 
बिना काम मोजनदेना चाहिये।वाइसराय लाडे नायेद्रक अकारूकी खबर पातेही 
दौड़े हुए शिमलेसे कलकते पहुंचे। अन्नका निकासबंद करनेंके विषयमें सर 
ज्याजे केम्पवेलनें जे सम्मतिदी थी डसका देशी समाचार पत्नोंने समथेन किया 
परंतु यह वात लाड नाथे ब्रककी पसंद न हुईं | उन्हों ने कहाकि हमारे साधारण 
ग्राहकॉंकी मनमानते भावपर अन्नदेनेकी यदि हमइस समय नाहीकरेंगे तो वे अपने 
छामके लिये और कोई मागे लेंगे और इससे भविप्यतमें हमारे व्यापारको हानिपहु- 
चैगी। इस सम्मतिपर भारतके प्रसिद्ध संवादपत्रऔर लंंडन टाइ्म्सने विरोध किया। 
परंतु उससमय भारतके स्टेट्सेक्रेररी लाड्सालिस्बरी ये। उन्होंने लाडेनाथेब्रकके 
कथनका समर्थन किया और इसीके अनुसार कायें किया गया। सर ज्याज॑ के- 
म्पंबेलकी दूसरी सूचनाकों वाइसरायेने पसंद किया और इसके लिये अकाल 
पीडितोंकी सहायताकें हेतुसे भारत गवरनेमेंटने ७५ लाख टन चौंवल खरीद 
किये | इन चावलॉंको अकाल पीडित भागोंमें ले जानेंके लिये १ छाख छकड़ें, 
२ लाख बेल, २ हजार ऊंट, २३०० नावें और ५ स्टीमरोंसे काम लिया गया | 
अकाल पीडितोंकी रक्षाके लिये जो काम खोले गये उनमें काम वा बिना काम 
भोजन पाने वाल्ोंकी संख्या फरवरी मासमें २८७००० थी किन्तु ज्नमें वही 
बटुकर १७ लाख ७० हजारकों पहुँची | इस अकालके लिये गव्नेमेंटका 
अनुमानसे ६॥ करोड़ रुपया व्यय हुआ | अकाल पीडितोंकों अन्न पहुंचानेमें 
- गवेनेमेंटने किसी तरहकी जुटि न रक्खी । इस बातका प्रमाण यही है कि सर- 
कारके मँगाये हुए अन्नमेते अकालके अंतम १ लाख टन चौंवल बच रहे । 
इग्लेंडकी प्रजाने भारतवर्धेक अकाल फैंडमें उस समय अनुमान २० लाख 
रुपया दिया ॥ 





(२३४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


अध्याय ३७. 


३७ ७ 
बड़ोदेके गायकवाड़का पदच्युत होना । 

सन्‌ १८७४ ई० में बड़ौदांके गायकवाड़ महाराजा मलहार राव गार्दसे 
डतार दिये गये | उनपर मुख्य अपराध यही लगाया गया था कि उन्होंने ब- 
डौदेंके रेजिडेंट कने फेरकी मरवा डालनेका प्रयत्न किया। इस प्रयत्नका 
कारण यह बतलाया गया कि लक्ष्मी वाई नामकी एक रुपवती ञत्री को उन्होंने 
डसके पतिसे छीन कर अपनी रानी वना लिया | डस खींके जों पत्र हुआ उसे 
अपना उत्तराधिकारी बनानेका मलहार रावने निश्चय किया । परंतु “लक्ष्मी वा- 
ईका पहला पति जीवित था इसलिये उस वालकका गादीपर स्वत्व नही है ” 
यह बात कहकर कनेल फेरने उनकी योजना स्वीकार न की । कनेल फेर नित्य 
प्रातःकाल वायुसेवनसे कछोटकर एक प्याला शरबत पिया करतेथे | एक दिन 
साहके वटलरने किसीके सिखानेंसे उस प्यालेमें साखिया और हींरेका चूणे 
डाल दिया । इसमें महाराजाका संबंध मानकर एक कमीशन द्वारा उनके अ- 
पराधकी जांच की गई । इस कमीशनमें सर रिच्डे काडच सर रिचर्ड मीड मि- 
स्टर फिलिप मेलविल, ग्वालियर और जयपुरके नरेश तथा ग्वालियरके दीवान 
राजा सर दिनकर राव नियत हुए | महाराजने अपनी रक्षाके लिये विक्ायतंक 
सुप्रसिद्ध बारिस्टर साजट बेलंटाइनको बुछाया। २३ फरवरीसे १८ माच 
तक जाँच हुईं | कर्माशनके तीनों अंगरे,ज सभासदेंने महाराजा को दोषी और 
देशी सभासदोंने निर्देष सिद्ध किया । ला नार्थव्वकने अगरेजोंके कथनको 
विश्वासनीय मानकर महाराज मलहार रावक़ों पदच्युत किया । इसके साथही 
उन्होंने एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर उसमें लिखा कि “ महाराज मलहार रावके 
वारिसोंका गादीपर कुछ स्वत्व नहीं रहेगा किन्तु प्राचीन सन्धिके अनुसार 
बडौदा राज्य स्थिर रक्खा जायग' | ” गत महाराज खंडेरावकी विधवा रानी 
उस समय विद्यमान थीं। उन्हीकी सरकारने दत्तक लेनेका अधिकार,दिया। उस 
आज्ञापत्रमें यहभी लिखा था कि “महाराज कनेंछ फेरकी वध करनेके अपराध 
में पदच्युत नहीं किये गये हैं किन्तु उनके प्रसिद्ध दुराचार और राज्यकी उन्नति 
न करनेका उन्हें यह दंड दिया गया है। ” आजकलके महाराज श्रीमात्‌ 
सयाजीराबव को श्रीमती जमनाबाईने दत्तक लिया और उनका यह काये 
गवर्नेमेंटने स्वीकार किया ॥ 





दूसरा भाग | (२३५ ) 


अध्याय ३८. 
भारतवषकी मनुष्य गणनायें । 


श्रीमतीके श्ासनमें भारतवर्षकी तौनवार और उनकी मृत्युके वर्षमेँ एक बार इस 
तरह सन्‌१८७१,सन्‌१८८१,सन१८९ १सन्‌१९० १६ ०कुलछ चारबार मनुष्यगणना 
हुईं | सन्‌ १८७१६० में जो गणना हुईं उसकी रिपोर्ट सन्‌ ७५ ई० में प्रकाशित 
हुईं था। इससे पूर्व अवध, पंजाब और वराड प्रान्तकी गणना तीन चार व पहले 
होचुकी थी इस लिये उस समय ये प्रान्त न गिनेगयें | दोनोंबार की गणनाको 
जोड़कर सरकारने प्रकाशित किया कि भारतवर्षकी गवर्नमेंटके अधिकारमें ९छाख 
४ हजार ४९ वगेमील धरतीपर १९ करोड़ ५ लाख ६३ हजार ४८ मनुष्य 
बसते हैं | देशीरजवाड़ोंकी गणनाको इसे संयुक्त करनेस भारतवपमें कुछ भूमि 
१४ छाख ५० हजार ७४४ वगेमील और २६ करोंड़ ८८ छाख ३० हजार 
९७५८ मनुष्य हुए | इनमेंसे सरकारी राज्यमें हिन्दू १४ करोड़ ५ छाख और 
मुसलमान ४ करोड़ ७॥ लाख । परंतु इसवारकी मनुष्यगणना ठकि नहीं थी 
इस लिये सरकारने दह्शवर्ष बाद सन्‌ १८८१६० में फिर गिनतीकी और तबहीसे 
यह नियम करदिया कि प्रतिदज्न वर्षेमें इस देशकी गणना हुआ करे ॥ 

सन्‌ १८८१ ३० के वर्षमें जों गणना हुईं उसमें काइमीर और नेपाल सिवाय 
भारतके समस्त देशीराज्य मी संयुक्त कियेगेये इस गणनाके अनुसार भारतवपे भरमें 
२५ करोड़ ४० लाख मनुष्य हुए। इस संख्यामें से२०करोड़ ४० लाख ब्रिटिश 
राज्यके और ५ करोड़ देशी रजवाड़ों के। इस गिनतीके समय मेवाड़ और बंबई 
प्रान्तके भीलोंने शिर उठाकर मनुष्य गणना विभागके कर्मचारियों पर आऋमण 
किया था। इसका कारण यह बतलायागया था कि गिनती करनेंसे भीलोंके 
चित्तपर कुछ श्रम हुआ है किन्तु पछिसे विदित हुआ कि शराबके नवीन आईन 
“ जें उन्हें असंतृष्ट कर दिया था ॥ 
इससे ठीक दद्भवर्ष बाद सन्‌ १८९१६० की १६ फरवरी को भारत वासियों 

की फिर गणना हुईं | उसके साथ सन्‌ १९०१ की तुछना करने के लिये 
दोनों वर्षों का लेखा साथ २ लिखा गया है- 


( २३६ ) 


अजमेर मेरवाडा 
आसाम 

बगाल 

बराड़ 

बंबई 

सिंध 

अदन 

अपर ब्रह्मा 
लोअर ब्रह्मा 
मध्यप्रान्त 

कुग 

मद्रास 
पश्चिमोत्तर प्रदेश 
अवध 

पंजाब 
बलाचेस्तान 
अंडमन 


ब्रिटिशराज्यका जोड़ 


हैदराबाद 
बड़ौदा 
मैसर 
काइमीर 
राजपूताना 
मध्यभारत 
बंबई 


महारानी विक्टोरियाका चारेत्र । 


ब्रिंटिशराज्य । 
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दूसरा भाग | (२३७.-) 
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यद्यपि सन्‌ १९०१ की मनुष्य गणना श्रीमतीके स्वगवास के अनन्तर हुईहै | 
परंतु डसंसे आपके शासनके अंतिम दद्म वषेमें भारतवपैकी कैसी स्थिति रही, 
इसका दिग्दश्न होता है इसकारण यहां लिखी गई है । चारों गणनाओंकी 
परस्पर तुलना करनेमें पुस्तक वदजानेका भय है | आज्ञा है कि, पाठक स्वय॑ 
इस कायका बोझा अपने ऊपर लेंगे ॥ 


अध्याय २९. 
श्रीमान्‌ प्रिस आफ वेल्सका भारतवर्षमें स्वागत । 


विलायती कपड़ेपर कर । 

सन्‌ १८७७ इई० में भारतके इतिहासमें सबसे आवश्यक काये श्रीमान्‌ यव- 
राज के भारत पधारनेका हुआ | यह वही महोदय हैं जो अब श्रीमान्‌ 
सप्तम एडवर्डके नामसे राज्य करते हैं इनके भारतआनेका संकरप इंग्लेडके 
प्रधान अमात्य मिस्टर डिसरायली ( छाडे बीकान्सफील्ड ) ने ८ ज्ञलाईको 
प्रकाशित किया । और इस यात्राके लिये ३ लाख रुपया भारत गवनेमेंटके खच 
करनेका निश्चय किया और इसके साथही ६लाख रुपये उन्होंने विछायती 
कोषसे देनेका पार्लियामेंटमें प्रस्ताव किया । भारतवर्षपर इसप्रकारके खचेका 
बोझा डालनेके विषयमें प्रोफेसर फासेट और मिस्टर हेन्की विरोधीहुए किन्तु उनकी 
बात चलीनहीं । ११ अक्टूबर को श्रीमान्‌ 'सेरापीस” धृमपोत द्वारा विछायतसे 
विदाहोकर पैरिस, इटाली, एथेंस, पौटेसेद, केरी और अदन होतेंहुए ३०नवंबर 
को बंबरईमें पहुँचे । मार्गमें श्रीमानने माताकी आज्ञानुसार केरोमें मिसरके खेदीव 
को जी. सी. एस. आई.की पदवीदी। आपका स्वागत करनेके लिये श्रामात्‌ गाय- 
कवाड नरेज्ञके सिवाय और २ कई एक राजाभी चंबड़े आये थे । भारतवष भरमे 





(२३८) ॒_ मंदहारानीं विक्योरियाकी चरित्र 


एक छोरसे दसेरें छोर हे तक श्रीमानने भ्रमण किया | और बड़े २ रजवाडोमें 
पधारकर राजाओंसे भेटकी । श्रीमानके सम्मानमें आगरे में एक बडा दर्वार 
हुआ जिसमें भारतवर्षके प्रायः सबही छोटे बड़े राजा इकट्ठे हुए । भारतवर्षेकी 
प्रजाकों युवराजके मुखकमलके दरनसे अत्यानन्द हुआ । और युवराजने इस 
देशसे विदाहोनेके अनन्तर भारतवषके वाइसराय छाडे नाथेब्रकफो पत्र लिख 
कर भारतवासियोंकीं धन्यवाद दिया | इस विषयमें अधिक बातें इस पुस्तकके 
अंतमें श्रीमान्‌ सप्तम एडवर्डके चरित्र लिखी गई हैं ॥ 

निस समय प्रिंस आफू वेस्सके आतिथ्यमें भारतबषे आनन्द सागरमें हिल्लेरेंले 
रहाथा उसी समय भारतीय (विभागके स्टेट सेक्रेटरी छाड़े सालिस्बरी और भारत 
के वाइसराय छाडे नार्थब्रककी आपसमें खटपट खड़ी होगई । और इसका 
परिणाम यह हुआ कि छाड नार्थब्रूककी अपना पद्त्यागनापड़ा | सन्‌ १८७४ ई० 
की १५ जलाईकी झहिमलेंकी व्यवस्थापक सभाने व्यापारके पदार्थों पर 
करडालनेकी इच्छास लाडे सालिस्बिराके पास कुछ लिखापढी की थी और 
उसीके अनुसार ५अगस्तको कर डालदियाथा। लाडे सालिस्बरी ने लिखाथा कि, 
भारत वर्षेकी आर्थिक द्ा अच्छी नहीं है इसलिये विक्लायती कपड़े और स्तके 
भारत आनेका कर निकालदेना चाहिये | यह पत्र भारतमें पहुँचने पूर्व ही वाइस- 
रायने ५ अगस्तकों लाडे सालिस्बरी के नाम एक तारदिया जिसमें लिखा कि 
महसूल संबंधी वतेमान नियमोंका संज्ञोधन कर भारतसे बाहर नानेवालै 
मालका महसृछ बिलकुल उठादियागयाँहै और साथही बाहरस आने वालि 
भालका महसूल साढ़े सात रुपया सैकड़ा की जगह घटाकर पांचरुपया रक्खा 
गयाहै । और कपड़े तथा सृतका महसूल ज्योंका त्यों स्थिर रखकर लंबे धांगे के 
तारकी रुईंपर महसूछ डालागयाहै । इस तारको पातेही छा्ड सालिस्बरी कुद्ध 
होंगये और तारद्वारा वाइसरायसे पूछा कि अधिक आवश्यक और गंभीर विषयों 
पर आइन बनानेसे पूषे उनके विषयमें स्टेट सेक्रेटरीसें आज्ञा मांगनेका जो 
नियम है उसपर अमल क्यों नहीं किया गया । इसके उत्तरमें वाइसरायने १६ 
अगस्तको लिखा कि; व्यापारियोंकी ओरसे इस संशोधनकी बहुत राह देखी 
जातीथी, कलकेत्तकी चेम्बर आफ कमसेने दो प्राथना पत्र देकर इस विषयंमें 
त्वराकी थी, निकास व्यापारके लिये अनुकूछ ऋतु आपहुँची थीः और विलायतसे 
स्वीकार कराकर आईन बनानेमें बहुत विलंब छगनेकी संभावना थी औरे इससे 
बहुत कुछ हानि होती | इसपर लाडें सालैस्वरीने उनको दबाकर इस बात पर 
फिर विचार करनेका अनुरोध किया इसी बातसे असंतुष्ट होकर उन्होंने अपना 
पंद:त्याग दिया ॥ 





दूसरा भाग । ( २१९ ) 


अध्याय ४०. 
4 वीक ता 0 # 
श्रीमतीकोी महारानी को पदवी । 

भारतवर्षका शासन रानीके हाथमें आनेके बाद यूरोपमेँ श्रीमतीकी पदवी 
के विषयमें बहुत कुछ चचो हुईं | रुसने कहा कि, रानीका पद भारतके साधा- 
रण राजाओँसे बढ़कर नहीं है। अन्य राज्यॉसे पत्र व्यवहारमें श्रीमतीके भार- 
तका ज्ञासन हाथमें आने वाद केवल रानीके अतिरिक्त कुछ उपाधि नहीं लिखी 
जाती थी | इन कारणोंसे इंग्लेडमें श्रीमतीके पदके विषयमें बहुत चचो होने 
लगी । ऐसे अवसरमें सन्‌ १८६<६० में ईरानके शाहने एक पत्र लिखा था उस 
पर बहुत झगड़ा उठा | डस॒ समय यह निश्चय हुआ कि,' किसी प्रकारसे पद्वी 
के विषयका निपटारा करना चाहिये | परंतु इस कार्यकों प्रकाशित करने पूवे 
यह संदेह था कि, कही भारतंके राजा इससे अप्रसन्न न हो बेठें इसलिये गुप्त 
परामइके वाद श्रीमान्‌ प्रिंस आफ वेल्स भारतके राजाओंकी भक्ति और 
इच्छा जांचनेके लिये भेंजे गये | सन्‌ १८७७५ ईं० में युवराजका भारतंमें परम 
सत्कार हुआ और यहां की प्रजा और राजाओंने शुद्ध अंतःकरणसे उनको भा- 
वी सम्राट्‌ मानों | इससे निश्चय होंगया कि श्रोमतीको भारतवषकी साम्राज्ञी 
बनाना डचित है | इसी अवसरमें रुसके द्वितीय जार निकोलसने मध्य एशि- 
याके सम्राटका पद धारण किया बस इसीपर रानी विकटोरिया को साम्राज्ञी 
विक्टोरिया वा महारानी विक्टोरियाका पद देना निश्चय होगया ॥ 


१७ फरवरी सन्‌ १८७६ ३० को इंग्लेंड के प्रधान अमात्य मिस्टर डिसर- 
यलीने श्रीमतीकी “एम्प्रेस आफईडिया” की उपाधि दिलाने के लिये पार्लियामेंट में 
एक विल उपस्थित करते समय कहा कि, “श्रीमतीके पदवी धारण करनेंसे भारत 
की प्रजा और राजा बहुत प्रसन्न होंगे । यह बात भल्ीप्रकार प्रमाणित होचकी 
है । ” इसबातपर पार्लियामेंट बहुत वादानुवाद हुआ और कितनेही छोग कहने 
लंगे कि, इंग्लेंडके राननियमानुसार रानी ऐसा पद्‌ धारण नहीं कर सकती हैं | 

._ इसपर मिस्टर डिसरायलीने उनकी यह समझाकर संतुष्ट किया कि “श्रीमती 
इंग्लेंडकी रानीही रहेंगी | यहांकी महारानी नहीं बनना चाहतींहें | ? इस उत्तर 
को पाकर पार्लियामेंटने इस विषय का आईन पास कर दिया । इसेके पश्चात 
१ मई को लेंडन मिडलू सक्‍्स और एडिनबरोके होरिफों द्वारा इंग्लेंडमें इसका 
हिंढोरा पिटवाया गया | इसमें स्पष्टरूपपर यह नहीं लिखाथा कि, श्रीमती केवल 


( २४० ) भहारानी विक्टोरियाका चारेत्र । 


भारतवषकी महारानी और इंग्लैंडडी रानी रहना चाहती हैं इसलिये प्रजामें 
हलचल मचगई । और पार्लियामेंटमें मंत्रे मंडल के विरुद्ध अविश्वासकी प्राथना 
डपास्थित कीगई । इसपर प्रधान अमात्यने उपाधिका प्रयोजन समझाकर प्रज्ञा 
को प्रसन्न करदिया ॥ 

आऔीमतीकी जो डपाधि देना निश्चयहुआ उसे अंगरेजीमें “एम्प्रेस आफ इंडिया” 
कहंते हैं। इसका अथ यह होता है कि, भारतवर्ष के सम्नाटकी ख्री परन्तु इनके 
विषय में यह वात नहीं थी। इसलिये भारत बषे की देश भाषाओंमें इसका ठीक 
अथे क्‍या किया जायगा १ यह प्रश्न प्रोफेसर मैक्सम्यूछर और सर विलियमम्यर 
से पछागया । प्रोफेसरने कहा कि “महारानी” ठोकहै और म्यूरसाहवने “कैसर 
हिन्द” ठीक बतक्लाया । “ महारानी? की अपेक्षा गवनेमटकी दृष्टि 'कैसरहिन्द 
अधिक प्रभावज्ञाली देखपड़ा इसलिये सकोरी काग़जों में यही लिखापठा जाता 
रहा किन्तु साधारण प्रजा अपने प्रियतमको किसी सरल झाब्दसे संबोधन 
करती है और सरल क्ाब्द ही से छोंगाक हृदय पर अधिक प्रभाव उत्पन्न 
करता है इसलिये भारत वर्ष की प्रायः सबही भाषाओं में “महारानी” जझ्ञब्द्‌ 
का अनायास प्रचार होगया | “ केसरहिन्द? के दो अथे हैं एक भारतवपष का 
सिंह और दूसरा “भारतवर्षका सीजर” | इनमेंसे प्रथम का अथ प्रकट्है 
और सीजर रोमन राज्य में सर्वोत्कृष्टशासक था बस उ्सीके नाम पर कदाचित्‌ 
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सर विलियम म्परने इस पदकी योजनाकी होगी ऐसा अनुमान है ॥ 





अध्याय ४१. 
दिल्लीका राजसी दवार । 

श्रीमतीके “महारानी? पद्‌ धारण करनेकी सचनाके लिये एक ढिंढोरा १ जन- 
वरी सन्‌ १८७७ हई० को प्रकाशित किया गया था | इस बातका है प्रका- 
ज्ित करनेके लिये डसादिन दिल्लीमें एक दृहत्‌ और प्रभावशाली दबोर इकट्ठा 
हुआ। सौभाग्यमें ढुमोंग्य का चिह्न इतनाही था कि; डस समय देशभरमें भर्य- 
कर अकाल पड़नेका पक्का निश्चय होंचुका था इसलिये भारतवर्षेकें वाइसराय .. 
लार्ड लिटनने राजाओंकों सचित करदिया था कि, जिनके राज्यमें अकालका 
भय अधिकहों उनके उपस्थित होनेकी आवश्यकता नहीं है पर॑तु देशभरके 
प्रायः सबही राजा महाराजाओंने इस भयेकर आपत्तिको तिनके समान 
गिनकर इस राजवैभव और महोत्सवमें संयुक्त होना अपनी झोंभा और 


दूसरा भाग | (१७१५ ) 


कतेव्य समझा और अपनी २ सेना, हाथी, धेड़े, राजकुटुम्ब, सरदार, जागीरदार 
ओर उमरावों समेत दिल्लीमें इकट्ठे हुएं। उस समय दिल्लीकी जोभा राजा युधि- 
प्टिरके राजसय यज्ञका स्मरण दिलातीथो । २३ दिसम्वरकी वाइसराय स्पेशल 
ट्रेनद्वारा दिल्ली पहुँचे । हैदराबाद के निजाम, ग्वालियर, इंदोर, मैस्तर, डद्यपुर, 
जयपुर, जोधपुर, बूंदी और कोटा आदि के राजा महाराजाओंने स्टेशनपर आप 
का स्वागत किया | इसके वाद तीन दिन तक वाइसरायने भिन्न २ राजाओंसे 
भैंटकी | इसके अनंतर १ जनवरीकों ज्ञाही ददर हुआ । दबोरमें एक डच्च 
सिंहासनपर लाडे लिटन आसीन हुए। उनके आसपास अपने २ पदके अनुसार 
अद्धंचद्धाकार में राजालोगों को वेठनेका स्थान मिला । इस प्रभावशाली दर्बा- 
रमें भिन्न २ वस्नालंकारों से सुसाज्जित राजालोगों के विराजनेंके अनंतर छाट 
साहवने खड़े होकर अगरेजीमें महारानीका टिंढोरा सुनाया।अगरेजीका व्याख्यान 
समाप्त होनेवाद वही ढिंढोरा उद्दे में पद गया । इतना होंतेहीं १०१ तोपों की 
सलामी हुई । वाइसरायने अपने व्याख्यान में भारत वर्ष में ब्रिटिशराज्य का 
संस्थापन, डसकी उचन्नाति, स्थिर रहनेंके कारण, देशी राजाओं और प्रजाकी 
राजभक्ति और सकॉरी कमेचारी और सेनाकी प्रशंसा की । और कहा कि इन्हीं 
कारणों से हम छोगोंको आजका दिन देखना नसीब हुआ है | और श्रीमतीकों 
अपने शासन में देशकी नानाप्रकारसे उन्नति करनाही अभीष्ट है । वाइसरायका 
' व्याख्यान समाप्त होतेही सब लछोगोंने खड़े होकर हर्षनाद किया। 
दिल्लीकी जीनतुछ मसजिद और फतेपुरकी मसजिंद इस हमें गवर्नमेंट 
ने मुसल्मानोंकों लौटादी। राजा महाराजाओंके लिये “इंडियन इम्पाइर ? के 
नाइट्की डयाधियां उसी समयसे निकाली गई और यथायोग्य रीति पर इस 
दवोरमें सव राजाओंकों इस प्रकारकी पदवीसे भूषित किया गया । इस उत्स- 
बके हर्षमें १६००० कैदी बंधम॒क्त किये गये ॥ 
दिल्ली हिन्दू और मुसलमान राजाओंकी बहुत काल्से राजधानी चली आ- 
ती है इस लिये यह स्थान इस कार्यके लिये अधिक उत्तम समझा गया | इस 
उत्सव पर अपने २ ठाठ समेत अनुमान ४०० राजा महाराजा इकट्टे हुएथे | 
“ क्रेबल दिल्ली हो में क्यों वरन भारत भरमें उस समय अपार हपे था। जो लोग 
इस दबीर के समय डपम्थित थे उन्होंने आतिशबानजी और रोशनी की 
बड़ी प्रशंसा की ॥ 
११ 


( २४२ ) महारानी विक्टोरियाका चारेत्र । 


पुराने समयके राजसूय यज्ञों में जब राजालोग इमद्ठे होंते थे परस्पर 
स्पद्धों और ईर्षोका जन्म होताथा किन्तु इस दबोरने राजाओंके मध्य प्रेम उततन्न 
किया और वे आपसमें भाईशकी तरह मिले । बहुत वर्षोमें इसतरह राजाओंके 
इकट्ठे होनेका यह अवसर आया था और आपसमें खिंचा्खिची होंनेकी संभावना 
थी किन्तु; आजकल देशीराजाओं में आपसका जो में देखा जाताँहे उसका 
जन्म इसी स्थानसे हुआ था | सत्य पुँछो तो प्रिटिश शासनमें बाघ बकरी एक 
घाट पानी पीनेका यह दरबार एक नम्ूनाथा | यह दरबार रंग विरंगे वख्र, 
तरह २ की सनावट और नई २ सूरतोंके लिये एक प्रदहोन था। आश्वय- 
कारक पदार्थेकि लिये अजायबखाना था और पुराने ढंगके राजसी ठाठका 
संग्रहस्थान था | इस उत्सवपर राजामहाराजाओंकी सेना और सरकारी कमें- 
चारियों तथा सेनाके अतिरिक्त टीडीदलकी तरह लाखों मनुष्य दशक बनकर 
आये थे। इतनी अभृतपव भीड़को स्थान देकर दिल्लीने यह दिखछा दियाथा कि 
में अनादिकाल्‍से भारतवर्षकी राजधानीहूं और अनेक बार ऐसे मेले मेरे परमें 
इकट्ठे होंचुकेंहें ॥ 

छाट साहबने डपाये और पदकके साथ एक २ झंडाभी प्रत्येक महाराजाको 
दिशिथा । इसको प्रदान करतेसमय आप कहते जाते थे कि- “ श्रीमती 
महांरानीके भारत वर्षकी साम्राज्ञीकी उपाधि धारण करनेके स्मरण निर्मित 
यह आपके घरानेके राजचिह युक्त झंडा महारानीकी ओरसे आपकी 
भेंट करताहूँ । श्रीमती महारानीकों विश्वासहै कि, इस झंडेकी उड़ाते समय 
इंग्लैंडके मुकुटके साथ आपके झ्रभाचिंतक राजवंज्ञका जो इृढ़ सम्बन्ध है उसे 
और इसीतरह आपका ज्ञापन दृढ़ उन्नतिशाली और स्थिर रखनेकी इच्छा जो 
सरकारी अधिकारी रखंते हैं उसे आप स्मरण रक्खें गे। श्रीमती महारानीकी 
आज्ञांस इस पदकसे में आपका शूंगारवर््धन करताहूँ। आप इसे वर्षोतक पहने 
और आपके कुटम्ब में इस उत्सवके स्मरणारथ यह दीवे कालृतक राश्षित रहै 
यह मेरा आश्वीवोद है” ॥ 





अध्याय ४२. 
भारतमें आँधी ओर दार्शक्ष । 


सन्‌ ७६-७७ के सालमें जैसे श्रीमतीके महारानीकी उपाधि धारण करने 
का महोत्सव हुआ उसी तरह देशको दो भयंकर आपदाओंने भी घर दबाया था। 


दूसरी भाग | (२४३ ) 


इस वर्षेके अक्टूबर मासमें बंगालेकी खाड़ीमें भयानक आँधी आई । इस आँधी 
से वाकरगज और नोआखालींके जिले तहश नहश होकर २ लाख १५ हजार 
मनुष्योंके प्राणणये । डस समय वंगालमें सर रिचार्ड टेम्पल लेफ्टिनेंट गवनेर ये। 
उन्होंने अपनी रिपोर्टमें लिखाथा कि “३१ अक्टूबरकी रात्रिमें बंगालकी खाड़ी 
में बहुत भयानक आँधी आई । पवनके वेगसे वौस२ फुटकी लहरें उठने छंगी। 
कितनाीही जगहकी तरंगें इससे भी बढ़कर थी। राजिकों सेनेके समय ऑ्धाके 
विलकुल चिह् दिखाई नही देते थे किन्तु ११ बजेके रगभग एकाएक तृफान ने 
वलपकड़ा और तुरंत चारोंओरसे रोना पीटना मचगया | इसी समय दोनों 
जिले जलमग्न होगये | वाढकी श्ीघ्रतामें छोग अपने रप्परोंपर भी न चढेने पाये। 
पानीके दवावसे मकान बैठगये। मनुष्यों और चौपायोकी लाज्ञोंके ढेर लगगये। 
तीन हज़ार वर्गमील भूमिमें यद्द तूफान था । यहां १० छाख ६५ हज़ार मनुष्य 
वसते थे जिनमें चौथाईके लगभग मरगये? ॥ 


< दूखते चोट और कनेोडे भेट ? की कहावतके अनुसार आपत्तिपर आपत्ति 
आया करती है । इस वषमें वंगाल प्रान्तकों ऑधीसे द:ःख सहना पड़ा तब 
अन्य प्रान्तोंकीं अकालने आ दवाया | दक्षिण भारतके कई्दएक बिलोंमें वृष्टि 
बिलकुल न हुई | और मद्रास बंबई तथा हैदराबाद राज्यमें असमय और आ- 
वद्यकतासे कम मेह वरसा | इस कारण खेतोंमें एक दानाभी उत्पन्न न हुआ । 
दिसम्वर मासमें दक्षिण ठेंशका अन्न तिगुना महँगा होगया। ऐसे समयमें बंगाल, 
ब्रह्मदेश, पश्चिमोत्तरप्रान्त और मध्यदेशमें अन्नकी न्यूबता न थी और अकालपीडित 
भागोंकी यथावश्यक अन्न वहांसें मिलसकता था। परन्तु डससमय आजकलकी तरह 
रेल और सड़कों का उत्तम साधन न था।इस कारण अन्न पहुँचने में बड़ी कठिनता 
पड़ी परन्तु सरकारने इसका यथाज्क्ति अच्छा बदोवस्त करदिया। अकालके 
आरंभ में भूखों मरनेंपर भी दीन लोगोंने अकाल मोचनके काममोंमें परिश्रम करना 
और सेत में अन्न लेना स्वीकार न किया किन्तु नर्वबर द्सिंवरमें एकदमसे लाखों 
ही सहायता के लिये ट्टपड़े । अकालकी स्थिति जाननेके लिये गवर्नमेंट ने सर 
रिचाड्ड टेम्पल को नियत किया तो उन्हों ने जांचके पश्चात्‌ रिपोटेकी कि जिन 
छोगों में पेट भरकेनकी ज्ञाक्ति है वे भी सरकारी सहायतामें आपड़े हैं। इसपर 
गवर्नेमेंट ने छोटे २ काम बन्दकर अकाल पीड़ितों का देनिक वेतन कम कर 
दिया । इसप्रकार का उद्योग करने पर भी अपरेलके अतमें मद्रास में ७ छाख 
१६ हजार, मैसूर में ६९ हजार और बंबई प्रान्त में २ छाख ८७ हजार अकाल 


(२४४७ ) महारानी विक्टोरियाका चारैत्र। 


पीडित थे । यह गणना काम करनेवालोॉंकी थी किन्तु अज्ञक्तोंकी दक्शा बिलकुल 
बुरी थी। जुलाई के अतमें मद्रासमें ८ छाख ३९ हजार बंबई में १ छाख.-६० 
हजार और मैसर में १ छाख१ हजार अज्वक्त थे। अकाल मोचनके काम देरसे आरंभ 
हुए थे | मद्रास बगलोर आदि नगरों में सडकके दोनों ओर मुरदों के ढेरलगे 
थे हैजा, अतिसार और भूखसंबंधी रोगेंनि छोगोंका संवनाश करदिया। सरकारी 
रिपोर्ट से मालूम होता हैं कि, इस अकाल में १३५ छाख मनुष्य कालके कवर 
बनगये । मृत्यु संख्याकी वृद्धि के साथ जन्म संख्याभी घटगई थी । लंडन के 


लाडे मेयरने जो फंड इस का्यके लिये इकहा किया उसमें लगभग पचास लाख 
रुपया इकट्ठा हुआ । गवनमेंटने इस काये में ५॥। करोड़ रुपया खच किया ॥ 


इस अकालसे गवर्नेमेंटफी एक॑ आवश्यक शिक्षा मिली | उसने प्रतिवषेअकाल 
की रक्षाके लिये १॥ करोड़ रुपया अथवा प्राति दहावपषै में १५ करोड़ रुपया 
सरकारी कोष में स अछूग करने का ठहराव किया । ख्चमें घटा बर्ढकर इतना 
रुपया इकद्ठा नहीं किया जासकता था इसलिये सरकारको विशेषकर डालनेकी 
आवश्यकता हुईं | इस काये को संपादन करने के लिये भारत गवर्नेमटने मानती 
य गवर्नमेंटोंकी अपने २ कामों में स्वतंत्रता देकर ४० लाख रुपया तो उनसे 
लिया और शेष में भूमिकर बढाने के सिवाय लाइसैंस टैक्स डालकर रुपया 
इकट्ठा करालेया | यह फंड लाडे लिटन के समयमें नियत हुआ था । लाडे 
रिपन और लाडे डफरिनने इसमें कुछ हाथ न डाला किन्तु रुपये की 
भीड़ आ पड़ने पर छा लैंसडौन ने प्रजाप अकाल के लिये. कर 
. डालकर इकट्ठा किये हुए द्रव्यसें काबुल और पश्चिमोत्तर सीमाकी लड़ाईंमें 
जो गवर्नमंटका व्यय हुआ था उसकी क्षतिकी पूर्ति करी और अकाल फैंड 
नामकी भी न रहा ॥ 





अध्याय ७३. 
रूस ओर रुूमका अंतिम संग्राम । 


सन्‌ ७७-७८ ई०में रुसका रूमसे अंतिमवार भयंकर युद्ध हुआ । क्रीमि- 
याके युद्धमें रूमकी इंग्लेंड और फांसने मिलकर सहायतादी थी इसका रूमपर 


[पु 


बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । वह इस बातसे बिलकुछ निश्चिन्त होंगया । उसने 


राज्यकोीं दृट करने और प्रजाकी डन्नति करनेका कुछ भी प्रयत्न न किया 


दूसरा भाग | (२४५ ) 


किन्तु क्रीमियामें हार खानेके दिनसे रुसने धीरे २ अपनी शक्ति बढ़ाना आरंभ 
किया | और बातकी बातमें उसने इतनी झ्क्ति उत्पन्न करली कि सन्‌ १ ८७०- 
७१ ६० का संधिपत्र होते समय उसने निर्मेय होकर कह दिया कि में अवइस 
वातके लिये वँधा हुआ नहीं हूं । उसकी शक्ति चढ़ती देखकर कोई भी राज्य 
उसकी ओर श्ञिर उठाकर न देखसकी | इसके साथही रूम राज्यमें अनेक घटनायें 
ऐसी हुई जिनसे दिन २ वह निर्वक् पड़ता गया । और उसके सहायक राष्योंने 
भी रूमके लिये डदासीनता ग्रहणकी। सन्‌ १८७७ ईं० के झलाई मारुमें बोस- 
निया और हर्जे गोविना नामक दो रुमी प्रदेज्ञोंम बल्ववा होगया । सर्वियाने रूमकी 
अधीनता छोंडकर स्वतंत्र मांगे लिया ।। डैन्यूब नदीके निकटवर्त्ती वालेकिया 
और मोल्डेविया प्रान्त मिलकर रोमेनियाके नामसे अलग राज्य वन बैठा | इस 
तरह क्रीमियाके युद्धके पश्चात्‌ पैरिस॑म जो संधिपत्र परस्परकी सहायताके लिये 
तैयार हुआ था वह घूलछमें मिलगया । बोसनिया और हरजेगोविनाके उपद्गवकों 
शांत करनेका प्रयत्न निष्फल गया | रूमके राजनीतिज्ञ कहने लंगे कि डपद्र- 
वियोंको केवल रुसही क्‍यों वरन आस्ट्रिया, सर्विया और मॉंटनिग्नोकी प्रगा 
सहायता दे रही है | उन्होंने इंग्लेंडस प्रार्थनाकी कि आस्ट्रियाको दबाकर ,डप 
द्रवियोंकी सहायता बंद कराओ । यही बात सर्विया और मोटनिग्रोकी गवर्नमें- 
टोसे कहीगई | पर॑तु उपद्रवका वल किसी तरह घटा नहीं | अंत्में यरोपके पश्चिमी 
राज्योने इस बखेड़ेमें पड्कर निपटारा करांनेका निश्चय किया । आस्ट्रियाने एक 
पृत्र रूमके नाम लिखनेकी सम्मतिदी जिसमें डससे कहाजावै कि आपने अपने 
राज्यकों प्रबंध सुधारनेका जो वचन दिया था उसका अभीतक पालन होना तो 
एक ओर रहा किन्त दिन २ प्रबंध विगड़ता जाता है इस लिये हम रुमके प्रबंधमें 
हस्ताक्षेप करते है। ३० दिसंबर सन्‌ १८७५ ६० को इसके अनुसार पत्र तैयार 
हुआ इसमें आस्ट्रियाके साथ रुस, और जमैनीने हस्ताक्षर किये, फ़ांस और इटाली 
भी इस वातसे प्रसन्न हुए किन्तु इंग्लेंडके मनमें न आई । इंग्लेंडने इसकार्यमें 
इतनी देरीकी कि अंत इस पत्रपर हस्ताक्षर करनेका स्वयं रूमराज्यने अनुरोध 
किया । इंग्लैडके संयुक्त होंनेवाद वह पत्र रुमको भेजा गया। रुमने डसके अनुसार 
चलनेका प्रण किया परंतु सप्ताहपर सप्ताह वीतने परभी इसकी कुछ कार्यवाही न 
हुई । अवसर साधकर रुसने, आस्ट्रिया और जमेनीकों प्रेरणाकी । उसकी 
सम्मतिसे तीनों राज्योंके प्रतिनिधियोंने वर्लिनमें इकट्ठें होकर उस सचनाके 
अनुसार रुमको दवाकर काम कराना निश्चय किया । इस सम्मातैमें इम्लेंडने 
साथ न दिया। इससे इस पत्रका रुमपर पूरा प्रभावन पड़ा और परिणाम यह हुआ 


(२४६ ) महारानी विक्टोरियाका चारित्त । 


कि सेलोनिकामें डपद्गरव खड़ा होंगया । वहांके फरांसीसी और जर्मन राजदूत- 
मारे गये | इसी तरहका डपद्रव कुस्तुनतुनियामें भी हुआ और डपद्ववियोंने 
रुमके सुलतान अबदुल अजीजकों पदच्युत कर दिया। सुलतान पद्च्युत होनेके 
बाद दो एक दिनमें आत्मधात करके मर गये उनके भतीजे मुरादने केवल तीनही 
मासराज्य किया। लोंगोंने डनको उतारकर हमीदकी गादी दी । इसके बाद भी 
डपद्रव बढ़ता ही गया । बलगेरियाके डपद्रवियोंने खी वालकोंकी काटडाला 
अंगरेंजी दूतमिस्टर वेरिंगकी रिपोर्टंस जानागया कि १२ हज़ार मनुष्य फिलिपो 
पुलिसके हाथसे मारे गये हैं | रूम गवर्नमेंटने डपद्रव करनेवाली सेनाकों देड 
देनेके बदले पदवियां दी । सत्‌ ७६ में मॉटनिग्नो और सर्वियाने रूमसे खूब युद्ध 
किया । लड़ाईमें दोनोंकी द्वार देखकर रुसने वीचमें पड़कर युद्ध बंद कराया । 
इससमय इंग्लेंडन सम्माति दी कि सवराज्योंके रुमस्थित दूर्तोंकोी रुमराज्यकी रक्षा 
और वहांके प्रबंधकों सुधारने की योजना करना चाहिये । इसवातकी सबसे स्वी- 
कार कर रुमको पत्र लिखा किन्तु वह जानते थे कि कैसामी दवाव हमोरे ऊपर 
पड़े समयपर हमारी सहायता किये विना इंग्लैंडकी हानि है इस लिये उसने इस 
पत्रकों सुना अनसुना करदिया ।अंतमें रुसनें सत्‌ १८७७६ं० के अपरेलकी २४ 
तारीखकों रूमपर चढ़ाई की, रुसने कुछ सेना रूमको और कुछ रुमके एश्थिया 
राज्यकों भेजी दोनों | राज्योंमें मयंकर' संग्राम हुआ रुस समझता था कि रूम 
आजकल शिथिल्‍्ठ पड़गया है परंतु शिथिक्त रुमने मरते २ भी पराक्रम दिखाकर 
रुसके दांत खंट्वे कर दिये। यह बात यहां तक पहुंची कि एकवार' रुसकों 
हारखाकर छौटनेंका भयहुआ | परंतु अंत कासे और प्लेवनाके किल्लेंकों 
रुसने ले लिया।और सन्‌ १८७८ ई० के आरंभमें रुसी सेना इस्ते- 
बेलेक निकट जापहुंची। अंतमें सैनस्टिकानों स्थानमें रूमको छाचार 
होकर एक प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर करने पड़े । उसका आहज्ञयय यह था कि रुम 
राज्यकी ईसाई प्रजा जिन प्रांतोंमिं निवास करती है वे स्वतंत्र किये जावे, वल 
गरियांके नामसे राज्य अलग स्थापित हो और ईजियन समुद्रका एक बंदर डसे 
दिया जावै। इन झर्तोंको ईडैंडने स्वीकार न किया और रुससे रूमकी सहाय- 
तामें लड॒नेंके लिये कुस्तुंतुनियाकी , ओर सेना भेज दी | इसके सिवाय भार- 
त ब्षकी कितनी ही सेना मंगवाकर माह्टामें तैयार रक्खी | रुस और इंश्वेड- 
की मुठभेड होने पूरे जमनीके प्रधान अमात्यने वीच बिचाव किया | उन्हेंनि 
कहा कि सैनस्टिकानके प्रतिज्ञा पत्र पर विचार करंनेंके लिये बड़े २ राज्यीक 


दूसरा भाग । (२४७ ) 


प्रातिनिधियोंकी बरलिनमें एक सभा होनी चाहिये | थोड़ी आनाकानीके पश्चात्‌ 
रुस और इंछ्ेंडने हस बातकों स्वीकार किया। बर्लिनके कामन्फररेंसमें छाडे 
सालिस्बरीकी लेकर मिस्टर डिसरायली इंश्रैंडकी ओरसे गये । शत ये हुईः- 
“(१ ) रोमेनिया, सर्विया और मॉटनिमो स्वतंत्र राज्य गिनें जाये ( २) वाल 
कन्सके उत्तर बलंगेरिया अधीन राज्य स्थापित हो ( ३ ) बालकन्सके दृक्षिणमें 
पूवे रुमीलिया नामक नया राज्य नियत किया जाय ( ४ ) यूनान की सीमाके 
संशोधन किया जाय और रूम तथा यूनानका इस विषयमें परस्पर निपटारा न 
हों सके तो सब राज्य मिलकर फैसलाकरें ( ५ ) वास्तीया का ज्ञासन आस्ट्रि- 
याकी मिले और वही वहांका प्रबंध करे ( ६ ) क्रीमिया युद्धके बाद पैरिसमें 
जो संधि हुईं उसके अनुसार रुससे विसाटेविया लेकर रोमेंनियाको देदिया गया 
था वह अब रुसकों मिले और इसके बददलेमें रुस उसे डैन्यूब नदीके टाप्‌ 
और डोवरुड्सका कुछ भाग देंदें (७) रुस राज्यके अंतर्गत एशिया देशमेंसे 
आडोहान, कारस और वाटूथ रुसकी मिले और काले समुद्रका एक बंदर भी 
उसे दिया जाय और ( ८ ) रुम राज्यकी रक्षाके लिये इंग्लेंड और रुमकी जो 
गुप्त संधि हुईं है उसके अनुसार साइप्रसका टापू इंग्लैंडके पास रहै |- इस 
संधिपत्रके विषयमें पीछेसे एक आश्रयजनक रहस्य खुला । इस बातसे इंग्लें- 
डकी निन्दा हुई | रूमकी ओर सेना भेजने और भारतसे सेना मगानेका कार्ये 
मिस्टर डिसरायलीने केवल दिखावटके लिये किया था किन्तु उन्होंने रूम और 
रुससे पहले ही गुप्त , संधिकर साइप्रसका टापू छे लिया था। और बलिनकी 
कान्फर्रेसमें रुसने जो कुछ पाया उसके विषयमें पहलेहीसे इंग्लेंडका रुससे 
ठहराव होगया था। इसी कारण रुसने बर्लिनके कास्फरेंसमें संयुक्त होना 
स्वीकार किया था ॥ 





अध्याय ४४. 


भारत के समाचारपत्नोंकी स्वतंत्रता । 


सन्‌ १८३५ हं० में भारतवर्षेके गवनेर जनरल लाड़े विलियम बेनटिकने 
भारतवर्षेके समाचारपत्रोंकों स्वतंत्रता प्रदानकी थी | सन्‌ १८५८ $० में छार्ड 
केनिगने एक वर्षके लिये यह स्वत्वीन लिया था | संव्‌ ५७ ई० के बलवेके 
समय भारत वर्षके देशी अंगरेजोंने बहुतही स्वतंत्र और उत्तेजक लेखलिसे थे । 


(२४८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


9५० > बमिक....40 ० 


लाडे केनिंगको भय था कि ऐसे उत्तेजक लेखोंके होते हुए मारतवर्षमें शांतिस्था- 
पन नहों सकैगी इसलिये उन्होंने एक वर्षृतक समाचारपत्रोंका सुख वंद्रखकर 
अवाधि समाप्त होनेपर फिर उन्हें स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी ॥ 

सन्‌ १८७८ ईं० में छाडे लिटनने फिर इस आईनको प्रचलित करदिया। 
इसमें दोबुराइयां थी । एक जिससमय देशीपत्रोंकी स्वतंत्रता छीनी गई देश्ञमें 
किसीप्रकार का डपद्रव न था और दूसरे इस नवीन आईनके अनुसार अंगरेजी 
पत्रोंकी स्वतंत्रता ज्योंकी त्याँस्थिर रखकर देशीपत्रोंका मुख वन्दकिया गयाथा। 
इसके विषयमें कार्येवाहीभी प्रायः अनुचित हुईं थी। आईन बनानेसे पूर्व छोगोंको 
अपने २ मत प्रकाश करनेका समय देनेके बदले १४ माचे सन्‌ १८७८ ३० को 
व्यवस्थापक सभामें इसका चिद्ठा उपस्थित कर गवर्नमेंटने थोड़े ही घंटोंमें इसे 
पास कर दिया । इंग्लेंडके लिवरल दल ने इस आईन की बहुत निन्दाकी ओर 
जब मिस्टर ग्लैडस्टन इंग्लेंडके प्रधान अमात्य हुए लछाड़े रिपनके ज्ञासनमे 
सन्‌ १८८० ई० में यह आईन फिर डठा दिया गया ॥ 

सन १८५९७ हैं» में बंबई गवर्नमेंटकों देशीसमाचार पत्रोंपरसं देह हुआ। कई 
एकपन्न संपादकोंकों प्रजाको उत्तेजना देंने और असंतोष फैलानेके अपराधमें दंड 
हुआ और सब्‌ १८९८ ई० में लाड़े एलगिनने भारतीय दंड संग्रहमें ११२४ अ! 
कीधारा बढ़ाकर समाचार पत्रोंका मुख आधा बन्दकर दिया । इसका पारिणाम 
यह हुआकि कईएक पत्रोंने राजनैतिक विषयोंमें छिखना कमकर दिया और 
कितनेही नरमपड़गये किन्तु ऐंग्लोईडियन पत्रोंका जैसा ढंग पहले था वैसाही 
वना रहा | कुछभीहों परंतु इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि ब्रिटिशगवने- 
मठने भारतवासियोंकों बोलने लिखतनेमें जो स्वतंत्रता दी है बह उसकी उत्तमताका 
एक चिह है और वर्तमान स्वतंत्रतासे भी यादे कोई इसका दुरुपयोग नकरे तो 
सरकार और प्रजाका बहुत कुछ कल्याण होसकता है ॥ 





अध्याय ४५. 


काबुलका अंतिम युद्ध ओर रुसीचाल । 


अंबालेमें अमीरहोरअलीकी छाडे सर जान लारेंसस मेंटहोंने वाद काबुछ 
के साथ कुछ कारूतक कोई विशेष बात नही हुईं थी। सन्‌ १८७८ हैं» में 
छा लिटनकों संदेह हुआ कि काबुलके दूबार में गुप्त प्रपंच प्रवेश होगयाहै | 


॥ 


दूसरा भाग | (२४९ ) 
इस लिये उन्होंने अमीर शेरअराकी लिखा कि आपके यहां हमारा रोजिडेंट 
सदा रखनेकी आज्ञादीजिये। इस बातको अमीरने स्वीकार न किया तब छाडे 
लिटनने बहुतसी सेना साथ देकर एकद्तको कावुलभेजा। इसके साथ इतनीसेना 
भैजी गई जिससे अमीरकों निश्चय होगया कि यह दत नहीं किन्तु चढ़ाई की गईहै। 
२१ सितंवरको पेशावरसे बिदा होकर सेनाकें काबुछकी सामापर पहुँचतेही 
कावुलके एक कमेचारीने डसे रोक दिया और कहा कि अमीरकी आज्ञा विना 
में न बढ़नेदूंगा । छाडे लिटनने इस वातसे गननेमेंटका अपमान समझकर युद्ध 
ठानदिया। लड़ाईमें अफगानी सेना ब्रिटिश सेनाके सामने न ठहइरसकी और थोंडे 
ही समयमें अंगरेजीसेना काबुछ पहुंचगई । ज्ञेरअली भागगया। उसका पत्र याकब 


0०.०. पु 


अली अमीरहुआ । काबुलमें व्रेटिश गवर्नेमेंटका अधिकार होगया । ५ मई सन्‌ 


१८७९ ३० को काबुलके साथ भारतगवर्नमेंटकी नवीन सौधि हुईं | इसमें यह 
निश्रय हुआ कि सरकार छःछाख रुपया प्रातिवष काबुलकी दे और" इसके बदले 
में अमीर अपने राज्यका कुछ भाग सरकारकों देंदें | बिटिश॒द्त सदा काबुहमें 
रहे । अंग्रेज छोग अमीरकों समय २ पर रुपया, श॒त्र और सेना देकर शत्रुसे 
डसकी रक्षाकरें | इससंधिसे अंगरेंज प्रजाको बहुत हप हुआ । परंतु यह हमे 
अधिक काल तक नठहरसका | अफृगानछोगोंने सन्‌ १८४१ ६० की धरह इस 
समय भी अंगरेजोंके साथ कपट किया। विटिशञ दूत सर लुईकेवेनही और डनके 
साथके सब मनुष्य काबुलमें मारेगये। समाचार पातेही त्रिटिश सेना दौडा दौडसे 
काबुल भेजी गई ओर २५ दिसंवरको वह वे रॉकटोक काबुलनगरमें जा घसी | 
इसखूनमें संयुक्त होनेका संदेह में अमीर याकूबखां पकड़कर भारत पवर्षमें 
रक्खें गये | वततमान अमीर अवदुल रहमान खां इस अवसरमें रुसका आश्रय 
छोड़कर अफगान तुकिस्तानमें आगये थे | उनकी वहांसे बुलवाकर कहागया 
कि त्ैटिश गवरनमेंट आपको काबुल देकर भारतकी लौट जाना चाहती है । यह 
वात अमीरको स्वीकार हुईं और अंतमें सर लिपि ग्रिफिनने काबुलमें एक 
दबोर इकट्ठा कर अबदुल रहमानखांकी काबुछूका अमीर बनाया । उनसे सर 
लिपिल प्रिफिनने स्वीकार कियाकि गवनेमेंट काबुलमें रेनिडेंट रखनेका आपपर 
दवाब न डालैेगी और न वह भीतरी प्रबंधोंमें हाथ डाढेगी | केवछ केटा तकके 
भूभागकाो अपने अधान रखकर शेष भाग काबुलकों दें दिया गया । इस 
युद्धमं रुपयेका १ शिल्िंग आठ पेन्सके हिसावसे १ करोड़ ७४ छाख ९८ 
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हजार पाड व्यय हुआ जिसमेंत ५ लछाख पॉड इंग्लेंडने दिया ॥ 


(२५० ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


रूम और रुसके संग्रामके समय इंग्लेंडने रूमकी सहायताकी थी इस लिये 
इंग्लैंडपर रुसका अधिक कोप था । काबुरूके अमीरके दवौरमें अगेरेजोंका 
प्रभाव घटनिकी इच्छासे रुसने प्रपंच करना आरम्भ किया । इस प्रपँचका भेद 
प्रकाश करदेनेके लिये अमीर शेरअलीका रुससे जो पत्रव्यवहार रोरहा था उसे 
छपवादिनेका प्रस्ताव लाडे लिटनने किया । गवर्नमेंट इस भेदकों खोलनेमें रुससे 
अधिक शजुता होनेका भयकर इस वातमें आनाकानी करती थी इसलिये इस 
रहस्यकी केवल तेरह प्रतियांहों छपवाई गई ! इनमेंसे छः भारतवष आई और 
ज्षेषर मंत्रिमण्डलमें रक्खी गई । परंतु न मालृम किस तरह विलायतके ४“ स्टैें- 
डे ? पत्रने इस रहस्यकों खोल दिया । इस कार्यस एक कठिनता डपस्यित 
हुईं | वह यह कि रुसी कमेचारियोंने अपने ऊपर जोंखिम डठाकर ऐसी लिखा- 
पढ़ीकी थी कि “यूरोपमें बखेड़ा मच जानेका भय है इस लिये रुमकी सहायता 
के लिये भारतसे गई हुईं सेना माल्टामें रोकदीजावे | इस बातका रुसवालोॉंको 
अधिकार मिले” इसके साथही काबुल और इंग्लेंडके वीचमें विग्रह करादेनामी 
इसमें लिखाहुआ था । इस संघिपन्नमें १० शर्त थीं ( १) रुस और काबुलछकी 
सदा मित्रता रहै ( २) शेरअलछीका उत्तराधिकारी अवदुछाजान मरगया इस लिये 
वह जिसे गोदले उसे रुस स्वीकार करे ( ३ ) परदेशी शनत्रुओंसें कावुछको बचा 
कर उन्हें निकाल देंनेमें रूस काबुलका सहायकहों ( ४ ) इन शत्तोंके बद्लेमे अ- 
मीर रुसकी सम्मति बिना किससे युद्ध न करे (५ ) कावुलमें जो घटनाहो 
डसकी दम २ पर रुसको सूचना देती रहै ( ६) रुसी जनरहू काफमैन काबुल 
में रहे और उनकी इच्छाके अनुसार अमीरकी वर्तना पड़े ( ७) रुसमें जो 
कांबुलका व्यापार होता है उसकी रुस रक्षा करे और (८) अफूगानिस्तानके जिन 
लोगोंकोी विद्योपाजेनके लिये अमीर रुसको भेजे उन्हें शिक्षादीजाय-इनके सिवाय 
दो,झर्तोंका विषय विद्त नहीं हुआ परंतु इतना निश्चय हुआ कि डनमें काबुल में 
शांति रखने और पंजाब काबुल को दिलादेनेका रुसने प्रण किया था। भेद खुल 
आनेसे रूसकी चाल न चली और लाड लिटनके इसी प्रकारके संदेंहोंमें कावुछ॒का 
अुद्धकरनेंसे जैसी वहांकी स्थिति और भारतको क्षतिहुई वह ऊपर प्रकाशत हुई है । 
इसके बाद काबुलसे कोई युद्ध न हुआ | अमीर अबढुल रहमानने शनेः ६ काउु- 
लियॉपर अपना आतंक जमाकर रुस और इंग्लैंडसे मेल कर लिया ॥ 





दूसरा भाग |. (२५१ ) 


अध्याय ४६. 


अनेक नवीन आविष्कार । 


सन्‌ १८७८ ई० में संसारको चकित करने और प्रजाका डपकार करनेवाले 
अनेक नवीन आविष्कार हुए । प्रथम आविष्कार इस वर्ष में टेलीफोन का था| 
प्रॉफेसरवेलेने इस काये में सफलता पाकर श्रीमतीकों आस्वनेके राजमहल् में 
इसका तमाशा दिखला दिया । श्रीमतीने प्रथमही वार सर टाम्स और लेडी 
बाडेल्फ से इसप्रकारकें तारद्वारा बातचीतकी और अपने महलूमे बेठकर आपने 
दरसे मिसंकेटफील्डका पायनों वाजेपर गानासुना। इस काये में सफलता देखकर 
श्रीमतीने प्रोफेसरकी धन्यवाद दिया। और डसी समयसे इनेः २ टेलीफोन 
इनियामें फेलगया ॥ 

दूसरा आविष्कार एमेरिकाके प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर एडीसनने किया । यह 
ज्ञोध विजर्लके प्रकाशकी थी | इससे छोगोंका बड़ालाभ हुआ । गैस और तेल 
के बिना औषधियोंके योंगसे ही विजली उत्पन्नकर डससे प्रकाश करना इसज्ञोध 
का डद्देह्य है । इसकाये में डनकी सफलता हुईं और अब धीरे २ यूरोप और 
एमेरिका में मिस्टर एडीसनकी योजनाके अनुसार प्रकाश करनेका काम प्रायः 
विजली से लिया जाता है। इन्ही महाशयने तीसरी युक्ति ऐसी निकाली जिसके 
अनुसार सयका प्रकाश रात्रिंके समयभी देख पड़े । इस युक्ति में एक कांगजञका 
टुकड़ा कितनीही औषाधियोंके योगमें डुवोकर उसे सूर्यके प्रकाशमें रदखा जातांहै 
धरम रखनेंसे वह टुकड़ा सूये की किरणों को चुरालेता है और जब उसे रात्रिके 
समय अंधकारमें रक्खाजांवे तव उसमेंसे थोड़े समयतक स्वतः प्रकाश होता है॥ 

चौथा आविष्कार मिस्टर ह्यूजुने किया। इन्होंने माइक्रों फोन नामक यंत्र 
तैयार किया | इसमें यह गुण है कि चाहे जैसा मंद स्वर क्‍यों न हो इसके 
द्वारा वह चिल्लाकर बोलनेके समान सुना जाता है । जैसे सूक्ष्म दशक यंत्रसे 
परमाणु भी बड़े दिखाई देंते ह॑ वैसे हो इसमें परम मंदस्वर भारी सुन पड़ता 
है | डदाहरणंके लिये मजपर एक आलपीन रखनेमें नो शब्द होता है वह 
ऐसा मंद हैं कि उसे कोई भी सुन नही सकता है परंतु इस येत्रंके बलसे वही 
शब्द भारी खटकेके समान सुना जा सकता है ॥ 

पंचम आविष्कार फोनोग्राफ का हुआ । इसे निकालने वाले भी वही प्रोफे- 
सर एडीसन थें। इस यंत्रके निकट जो कुछ बात चीतकी जाती है वा राग 


(२५२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


गाया जाता है वह यंत्रमँ भरा रहता है और उसे जब और जहां ले जाकर 

सुनना चाहें सुन सकते हैं। मनुष्यका स्वर भी इसमें अच्छी तरद पहचाना 
पु 

जा सकता ह ॥ 





अध्याय ४७. 
पंजाबके गोवध पर बखेड़ा । 

पंजावके हिन्दू मुसलमानोंमें कुछ काल्से वैमनस्यथा | सन्‌ १८७८ ० में इ- 
सने विशेष गंभीर रूप पकड़ा। हिन्दुओंके चित्तको दःखित नकर गोवध करनेकी 
सरकारने मुसलमानोंको स्वतंत्रता दी। इस वातसे दश् व प्वेसेही वहावल पुरके 
ससलगमानी राज्यमे हिन्द्र मुसलमानोंका इस विषयमें बखेडा चल रहा था ड्सीने 
इस व उत्तेजना पाह। राज्यके क्मचारियोंका कथन था कि इस कायेमें 
हिन्दू अग्रणी थे परंतु इस वातकी सत्यताका कोई प्रमाण नहीं है इतना अवश्य 
हुआ कि नव्वाव साहवको राजधानीमें न पाकर मुसलमानोंने हिन्दुआंपर आकर- 
मण किया किन्तु नव्वावनें आकर डनको ज्ञांत करनेके साथही हिन्दुओंकी रक्षा 
की । उसी व मुछतानमें भी हिन्द मुसलमानोके गोमांसके विषयमें लड़ाई 
होडठी । वहांकें हिन्दू मंद्रोंके मीनारंके विषयमे दोनों जातोंकी बहुत कालसे 
खटपठथी । दोनोंही उसपर अपना २ दावा वतलाते थे | इस अवसरमें 
एक कसाईने सरकारी नियमोंका भेगकर हिन्दरओंका चित्त दुखाने के लिये सरे 
बाजार गोमांस बेचना आरंभ किया । इसपर हिन्दुओंने न्‍्यायकी भिक्षा मांगकर 
हड़ताल डालदी । और एक सभा इकट्ठी कर इस बातके लिये डिपुटी कमिश्नर 
से प्राथनाकी परंतु उन्होंने उनकी कुछभी नसुनी । फिर उन्होंने वाइसराय 
की सेवामें निवेदन पत्रभेजा परंतु वहांसे उत्तर आने पू्वेही हु्ड होगया । 
हिन्दओंने मसजिदों पर और मुसलमानोंने वाजार पर आक्रमण किया | नगरमें 
आग लगादीगई और जिस मंदिरके विषयमें झगडाथा उसे मुसलमानोनें नष्ट 
करडाला। दोंनों पक्षोंकी खूब लड़ाई हुईं | अंतमें सरकारीसेनाने आकर शांतिकी | 
गवनेरने मेद्रिक अभियोगम हिन्दुओंकी झठा वतछाकर स्थानीय अफसरोंका 
फैसला बहाले रकखा और झगड़ेंका दोष हिन्दुओंपर डालागया ॥ 

ब्रिटिशराज्यमें हिन्दू मुसलमानोंका परस्पर विरोध होकर लड़ाई होनिका यह 
पहलाही अवसर था।इसके बाद गोबध आदिके विषयमें अनेक जगह अनेक वार 


दूसरा भाग । ५ २५३ ) 


लडाइयां हुई और उनमें प्रायः मुसलमानोंही का पक्ष कियागया किन्तु ये बातें 
छोटी मोटी हैं । इसविषयमें यहाँ लिखनेका स्थान नहीं है। हिन्दू छोगभी वास्त- 
वें गोरक्षा किस प्रकारसे करनाचाहियें इस बातकों नहीं जानतेहें और समयका 
विचार न कर लड़पडतेंहं और मुसकमानभी अपने हिन्दूभाइयेंके दुःखकी कुद्र नही 
करतेहें । बसदोनों हाथों से ताली वजतीहै किन्तु हपेंहे कि गवर्नमेंटकी सुनीति 
और दोनो जातिके मुखियाओंकी बुद्धिमानीसे, अब इसप्रकारके बखेड़े नही उठते 
हैं और दोनोमें प्रेम बढ़ता जाता है ॥ 


अध्याय ४८. 
मिसरमे अंगरेजी राज्य । 

सन्‌ १८८२३६० में मिसरके साथ इंग्लेंडका दृढ संबंध होंगया। अरबी पाज्ञा ना- 
मक उमराव मिसरराज्यके युद्धाविभागका मंत्री हुआ। उसके नियत होतेही विला- 
यतके “ टाइम्स ? संवाद पत्रमेँ मिसरकी स्थितिके विषयमें अरबी पाज्ञाका 
एक लेख प्रकाशित हुआ | प्रथम यह पत्र कल्पित समझागया था किन्तु पीछेसे 
इसकी सत्यता सिद्ध होगई । इसमें लिखाथा कि“ मैं मिसरका वास्तविक 
प्रंतिनिधिहूं । मेरी सेनापर प्रजाका विश्वास है। बड़ें २ वेतन पानिवाले अह्प योग्य- 
तांके यूरोपियन कमेचारियोंसे मिसर बहुत पीडितंहै | धनसबंधी प्रबंधेके विषय 
में युरोपियन राजनीति कैसी भी क्‍यों नहों किन्तु मिसर राज्यके बड़े २ पद्‌ 
मिसरियोंको देना चाहिये । क्योंकि मिसर मिसर वालों के लियेंहे, यरोपियन छोगोंके 
लिये नहीं है. । ” इस वातकों उसने खेदीवके प्रतिनिधि वनकर प्रकाशित किया 
इसलिये यरोपियन राजनीतिज्ञ लोगों में इसपर बड़ा आन्दोलन हुआ । इस 
प्रश्नेक निराकरणके लिये इंग्लेंड और फ़ांसने मिलकर अन्य बड़े २ राज्योंकी 
सम्मतिसे मिसरके खेदीवके नाम एक पत्रभेजा। इसमें लिखागयाकि 
“हमारे संयुक्त आधिकार रखनेसे मिसरका छाभः यूरोपमें शांति और मिसरकी 
ऋणंदेंने वालोंसे रक्षा होंगी ।? इस बातको खेदीवने स्वीकार किया और मिसरकी 
प्रजाकी सम्मति नहोंनिंपरभी रुमके सुलृतानने इसका अनुमोदन किया | सलता- 
ननें मिसरकी अपने राज्यका एक भाग मानकर ग्ररोपियन राज्योंके उसपर 
हस्ताक्षेप करनेको नापसंद किया। वहांके प्रधान अमात्य ज्ञेरिफ पाशा ने सेना 
और डसका वेतन बढ़ाकर श्ञांति करनेंका प्रयत्न किया किन्तु राजसभाने स्पष्ट 
कह दिया कि जबतक फांस और इंग्लेंडका संयक्त अधिकार रहेगा हमसे काम 
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न चल सकेगा । इतना कहकर मिसरकी मंत्रिसभाने अपना पद त्यागदिया और 
सहमूद्‌ पाशा अमात्य हुए । इस अबसरमें फ़ांसका प्रधान मंडल टूटगया 
और इस कारण संयुक्त राज्योंका बल घटा हुआ देखकर मिसरने बल पकड़ा । 
अरबीपाश्ाका सुलतानसे मेल था इसलिये खेदीव उसका कुछ कर नहीं सकते 
थे। राज्यका बाजट फ्रांस और इंग्लैंडकी सम्मतिसेतैयार किया जाता था । अरबी 
पाज्ञाकी प्रेरणासे वहांकी राजसभाने इस वार दोनों राज्योंसे इस विषयमें कुछ 
पूंछपांछ नकी। दोनोंने इस बातका खेदीवसे कारण पूंछा परंतु इस बातपर भी कुछ 
ध्यान न दिया गया । इसी अवसरमें अरबी पाश्ञाके बध करनेके प्रयत्नके विष- 
यमें ( नमालूम सच्ची वा झूठी ) चचो हुईं | अपराधियोंको दंड देंनेंके विषयमें 
खेदीव और राजसभा का मत भेद होगया | सर एडबड्ड मेलेटकी सम्मतिसें 
खेदीवने अपराधियोंको दंड देनेका निषेध किया । उसी समयसे खेदीवका राज 
सभासे विरोध होगया । खेदीवंके अधिकारकी रक्षाके लिये इंड्ेंड और फांसने 
सेना भेजी जो एलेकूजेंड्रिया आपहुंची । संयुक्त सेनांके आनेसे मिसरमें और 
भी हलचलछ मचगई । यूरोपियन लोगोंको प्राण रक्षाका भय हुआ । अरबीपाशञा 
और सेनाका बल बढ़गया | उसने एलेक्‌जेंड्रियाका क़रिला इृढ़कर सामुद्विक 
किनारेपर सेना रखदी परंतु इस अवसरंमें उसके पक्षवाल्नोंमें फूट पड़गई । वे 
अरबी पाज्ञांके अधिकारसे निकलकर यूरोपियन लोगों और ब्रिटिश दूत मि- 
स्टर कुकूशननको गाड़ीमें से नीचे डालकर मारनेमें तत्पर हुए । इसी तरह उन्हों- 
ने यूनानके दृत और कई एक अंगेरेज तथा फरांसीसियोंकीं मारडाला | यरो- 
पियन लोग अपने २ प्राण लेकर भागे और व्यापार बंद होंगया । अंत एड- 
मिरल सीमोरने अरबीकी नोटिस [दिया कि “युद्धकी तैयारी बंदकर तीन दिनमें 
समस्त किले हमें सोंपदो ? परंतु इसपर उसने कुछ भी ध्यान न दिया तब 
सीमोर साहबने किले पर तोपें दागना आरंभ किया । और फूंसने ऐन समयमें 
सनासे कुछ सहायता न की । इसका परिणाम यह हुआ कि अकेली अंगरेजी 
सेनाको मिसरी अरबी पाश्ासे लड॒ना पड़ा ॥ है 

अरबी पाशा थोडी देर लडड़नेंके अनंतर सेना सहित भागा । इसके बाद 
इंग्लैंड और भारत वैसे बहुतसी सेना भेजी गई । कई एक लड़ाइयोंके बाद 
अरबी की हार हुईं | और खेदीवनें उपद्र॒वियोंको पकड़ २ कर दंडदेनेका प्रयल 
किया । इस पर गवनमेंट प्रसन्न होगई। उसने अरबीको पकड़कर आजीवन 
सीलोनमें कैद किया । और मिसरमें अंगरेंजीकी रक्षामें खेदीवका राज्य स्था- 
पित हुआ । इस बातका लाडे डफ्रिनने मिस्र जाकर निर्णेय किया ॥ 


दूसरा भाग । (२५५ ) 


एडमिरल सीमोरकी सहायताके लिये इंग्लेंडसे जो सेनागई उसके मुख्य 
अध्यक्ष जनरल उडलनली और उनके सहकारी महारानीके पुत्र श्रीमान्‌ ड्यूक 
आफकेनाटथे । युद्धमें ड्यूकने अनेक वार अच्छी वीरता दिखाई और एकबार 
जिससमय हाजुकी सेनाने अंगरेज्ञोंकी रेल्वेंट्रत जलानेके लिये आग लगादी तब 
आपने सेना और युद्धकी सामग्री बचाने के लिये गाड़ीकि अपना कंधालगा- 
कर टसे जलनेसे बचाया । इस बातके लिये उनकी बहुत कुछ प्रशंसा हुईं और 
जबतक वह समर भूमिमें रहे श्रीमती डनकी प्रसन्नताके नित्य तार मंगवाकर 
बड़े उत्साहके साथ सनती रही और जब २ डनको अपने पुत्रकी वीरताके समा- 
चार सुनपड़े तबह्दी तव आपने विशेष प्रकारका हर्ष किया। और जिस समय 
मिसरका विजयकर सेना इंग्लैंडकों गई महारानीने डसके अफसरोंकी अपने 
हाथसे तमंगे पहनाने | तमंगे पहनाते समय बव डब्बूक आफ केनाटकी पारी 
आई तब आपने पत्रल्लेहमें विहलहोकर डच्यूकका चुंबन करालिया | इधर मिसर 
विजयहोनेसे वहांके निवासियोंकी बहुत हपेहुआ और उन्होंने मसजिदोंमें नमाज 
पढ़ते समय कहा कि इंग्लेंडकी रानी न्‍्यायका आदर है ॥ 





अध्याय ४९. 
भारतवासियोंको स्थानीयप्रबेधमें अधिकार । 
शिक्षा कमीशन । 


सन्‌ १८८२ ई० में लाड़े रिपनने भारतवाप्तियोंको स्थानीय प्रबंध स्वये 
करनेका स्वत्वप्रदानकिया | भारत गवर्नमेंटके ऊपरसे द्रव्य का बोंझा कम 
करनेके लिये प्रान्तीय गवर्नेमेंटोंकी अपना प्रबंध स्वयं करनेका जो अधिकार 
पहले मिल्चुकाथा उसीका यह परिणाम है । इसनीतिका प्रयोजन केवल वही 
न था कि प्रबंधका सुधार होजाय किन्तु गवर्नमेंटकी इच्छाथी कि भारतवासी 
अपना प्रबंध आप (7.06७! 8०/ ७0०एफ7०7 ) करना सीखें । 
इस कार्यमें सफलता प्राप्त करनेके लिये सरकारने प्रत्येक स्थानकी 
म्यूनिसिपेलिटियोंकोी नियत कर प्रान्तीय. गवर्नेमेंटकें नियत किये फैडोंका 
प्रबंध डसको सौंपागया । इसके साथही बड़ी २ कार्पोरेशनोंको शिक्षा, 
स्थानादिका निर्मोिण और इसी प्रकारके अन्य छोटे मोटे कामोंकी 
जांच और प्रबंध भी दिया गया । इन सभाओंमें मेंबरोंके वर करनेकी प्रणाली 
स्थापित हुई । किन्तु मेंबर चुननेका आधिकार सर्वेत्रकी म्यूनिसिपेलिटियोंमें 
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प्रचलित न कियागया बरन जो इस कार्येके अयोग्य जिले थे उन्हें इस तरहका 
स्वत्व प्रदान करनेका स्थानीय गवर्नमेंटोंको अधिकार मिला । बँबईके गवनेर 
सर जेम्स फर्युसन ने भारत गवर्नेमंटकी इस योजनाका विरोध किया। और 
कहाकि प्रजा वर्गमेंसे सरकारंके, विना नौकरोंकों चुननेका अधिकार देना 
अनुचित है परंतु पीछेसे उन्होंने अपना विरोध बंदकर भारत गवर्नमेंटकी 
योजनाको स्वीकार करलिया ॥ 

इसी आइईनके अनुसार छोकल बोर्डा और म्यूनिसिपेलिटियोंमें प्रजाको प्रति- 
निधि चुननेका अधिकार मिला है किन्त॒ इनका सभापति सरकारी हाकिम होता 
'है इस लिये उसकी सम्मति और दबावमें पड़कर देशी मेंबर प्रजाका वास्तविक 
लाभ नहीं कर सकते और उपकारके बदले प्रायः इन सभाओंसे अपकार होताहै। 

इसी वर्षमें भारत गवर्नमेंटकी शिक्षा संबंधी नीतिकी जांच करनेंके लिये 
कमीशन नियत हुआ । सन्‌ १८५४ इ० में इस्ट इंडिया कंपनीने भारतकी 
प्रजाके लिये जिस प्रकारकी शिक्षा प्रणाढ्वी स्थापित की थी उसका वत्तीव कहां- 
तक होतांहे इसी बातकी जाँच की गई | कमीशनने भिन्न २ प्रान्तोंके देशी 
और यूरोपियन मिलाकर २० सभासद और सर डब्‌ल्यू डबल हंटर सभापति 
नियत हुए। इस कमीशनने देश़का दौराकर रिपोर्टकी किन्तु इससे श्जाको 
कुछ भी लाभ न हुआ । इसी वर्षमें पंजाबका विश्वविद्यालय स्थापित हुआ ॥ 


अध्याय ५०. 
इलवरट बिलिपर आन्दोलन। 


छाडे रिपनका सत्कार । 


सन्‌ १८८३ ३० में “ इलबट बिल ” के विषयमें बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ 
इससे केवल भारतवपेमें ही क्यों बरन्‌ यूरोपमें भी बहुत वादानुवाद हुआ | इस 
बिलका मुख्य उद्देश्य उन फौजदारी अभियोगोंके नियम परिवतेन करनेका था 
जिनमें वादी और प्रतिवादी अथवा दोनोंमे से एक यूरोपियन हो।इस पांडालिपिको 
वाइसराय छाड रिपनकी व्यवस्थापक सभामें उपस्थित करनेवाले मिसर इलबटटेये 
इसलिये उन्हींके नामसे यह प्रसिद्ध है। उन्होंने ३० जनवरीकों इस आइनका 
चिट्ठा व्यवस्थापक सभामें उपस्थित किया । निसका आशय यहंहै कि प्रान्तीय 
गवर्जेमेंटोंके साथ परामहैकर भारत गवर्नमँटने निश्चय किया है कि य्रोपियन 


दूसरा भागे । ( २५७ ) 


प्रजाकी जाँच का देशी मैजिस्ट्रेटॉंकों अधिकार न होनेकी जो कलमहे उसे निकाल 
देनेका अब समय आपहुंचा है इस लिये जाति भेद के कारण देशियोंको न्यायसे 
अलग रखनेका काय उठा दिया जावे और केवल यरोपियन लोगोंकी इसकायेका 
चार्ज देनेंके बदलें भिन्न २ जाति के लोगोंकों अधिकार दिया जावे और देशी वा 
यरोपियन जज और मैजिस्ट्रेट जाति मद बिना अभियोग सुनसकें तथा किसी 
जिलेका सेशन जज देशी हो और पहां यूरोपियन अपराधी का अभियोग डप- 
स्थित होनेका अवसर आंवब तो वह अभियोग दूसरे जिलेको न बदला जावे किन्तु 
देशी जजही उसकी जांचकरे। सन्‌१८६०ई०तक बेरोकटाक जिले के न्यायाल- 
यॉमें युरोपियन अपराधियों के आभियोग सुनेजाते थे और नियमानुसार उनपर 
दंड भी होताथा किस्तु देडेम उनकेसाथ कुछ रियाअत अवश्यथी। सन्‌ १८७२ 
३० में जब 'शोजदारी न्यायालयोंके नियमेंका संशोधन फियागया तो प्रत्येक जिल 
में यूरोपियन छोगोंकी संख्या बढ़गई थी | इस कारण य्रोपियन जनों और मैजि 
स्ट्रेटें के समक्ष उपास्यित होनेवाले घटिया अभियोगोंमें ज्यूरकी प्रणाढी उठादी 
गई थी। सन्‌ १८८२ ईं० में जातिभिद निकाल देनेका नियम डठा देनेकी सच- 
नाहुई । यह प्रस्ताव एक देशी सभासदकी ओरसे हुआ था किन्तु बात बहुत आ- 
वहयक थी इसलिये गवनेमेंट ने इसपर ध्यान दिया । इसी वर्ष में विछायत की 
सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीण होनेवाले बाबू बी.एल गुप्तने बंगालके लेफ्टिनेंट 
गवनेरको पत्र लिखा कि जत्र में कलकत्तेकी पुलिसकोर्ट का चीफप्रेंसीडेंसी मैनि- 
स्ट्रेट था तव यरोपियन अपराधियोंके अभियोग सुनसकता था किन्तु मेरी बाहर 
बदली होतेही मेश यह अधिकार क्‍यों जातारहा | इस अर्जीको डचित समझ 
कर लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐज्ञली ईंडनने भारतगवनेमेंट्से जातिभेद उठा देनिका 
अनुरोध किया । और लाड़ रिपनने प्रान्तीय गवर्नेमेंटोंकी सम्माति से इसप्रकारका 
आईन बनाना चाहा किन्तु यावत्‌ यरोपियन कमचारी इसके विरोधी होगये । 
इधर देशी इसनियमका संशोधन करनेके पक्षमें हुए। य्रोपियन लो शकी वाईंस- 
रायपर इतनी अप्रसन्नता हुई कि डन्होंने छाडें रिपनके साथ सब प्रकार का 
व्यवहार बंद कर दिया | ओर जब वह नवंबरमें शिमलेंसे कलकचे गये तो 
उन्हों ने प्रकठमें छाटसाहबका अपमान किया | अगरेंज वालंटियरोंने उनके 
महलूपर आक्रमण करनेकी धमकी दी किन्तु उन्होंने किसीप्रकार के विरोधकी 
परवाह न कर उस विलकी आईन बनादिया । परन्तु उनको इसमें थोडा संशोधन 
अवश्य करना पड़ा ॥ 


( २५८ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


5 2 आस 6 


म्यूनिर्सिपेलिटियों और लछोकलबोडॉमें देशियोंको मेम्बर चुननेका अधिकार देने 
और इलबर्ट विलमें प्रजाका पक्ष करने आदि अनेक सकायोंसे भारतकी देशी प्रजाकी 
लाडरिपनपर भक्ति वबढगई और उसने श्रीमानके भारतसे विदाहोंते समय आपका 
असाधारण सम्मान किया | यह सम्मान किसीके दबाव वा अफसरोंकी प्रेरणासे 
नथा। क्योंकि सरकारी यूरोपियन कमेचारी “इलबटे बिल” के कारण श्रीमानसे 
अप्रसन्न होगयेथे। इस सम्मानसे यह स्पष्ट प्रमाणित होंतांहै कि, भारतवर्षेकी प्रजा 
अपने उपकारका सच्चासत्कार करना जानती है । लाडे रिपनने प्रजाका जैसा 
डपकार कियाथा उसे देखते हुए देशकीपजाने कुछभी आधिक नहीं किया। 
भारतकी ज्िल्पोन्नति के लिये उन्हेंते देशमें एक प्रदाशनी खोलीथी । इनके 
शासनमें इलबटे बिक और म्यनिसिपेलिटियों तथा लछोकलबोडॉमें प्रजाको 
मेंबर चुननेका अधिकार मिलनेके सिवाय लवणकर घटायागया था | यह 
भारतवपषके वेतनमेंसे एक पाईभी अपने कामोंमें खचे नहीं करतेये किन्तु जो 
कुछ इन्हें मिलता वह धमकायामें चलाजाता और इनका निमजखचे बिलायत की 
जागीरसे होताथा ॥ 





अध्याय ५१. 
5, हैक आपके 
रूस का भारतपर दात आर अमीरस भेद । 
लेडीडफरिन्‌ फंड । 
रुस भारतवषैपर बहुत वर्षोंसि दांत गाड़े हुएहे | वह इसीलिये शनेः २ मध्य- 
एज्षियामें अपना पैर फैलाता जाता है। सचत्‌१८८४ ईं०में उसने मवे और उस- 
के आस पासका उपजाऊ प्रदेश लेकर गवर्नेमेंटके चित्तमें चिन्ता उत्पन्न की थी। 
वबहांके तुर्कोनि रूससे यह प्राथेना की थी कि, यह प्रदेश हमें दिलवा दो) परंतु यह 
प्रकट नहीं हुआ कि, परस्पर की लड़ाईसे त॒के छोग निबेक्त पड़कर अपना प्रत॑ध 
स्वयं करनेंमें अशक्त ये इस लिये उन्होंने इस कार्येमें रूससे सहायता मांगी थी 
अथवा और कोई कारण था | कुछ भी हो परंतु इतना निश्चय है कि; प्रचलित 
साधिपर कुछ ध्यान न देकर उसने भारत की ओर पेर बढ़ाया। हे विष- 
यमें पार्लियामेंटमें बहुत वादानुवाद हुआ परंतु रूसकी नीतिके विषयमें कुछ 
भी नि्णेय न हो सका ॥ 
इसी व्षमें काबुलके अमीर अबदुल रहमान खंसे भारतके वाइसराय ला 
डफरिनने रावर्लपिंडीमें बहुत ठाठके साथ मेंट की । इस मेंटके समय ञो 


दुसरा भाग । (२५९ ) 


दवौर हुआ उसमें कवाइदंके लिये १० हजार सैनिक इकट्ठे हुए थे । जिस समय 
अमीर लाट साहबसे मिलने भारतवर्ष आये रुसने अफगान सीमाके पंज 
देहपर आक्रमण किया था । अंगरेज लोग पंजदेहकों काबुल राज्यका एक 
भाग गिनतेये । रुसवाल्योंका कथन था कि, अमीर शेरअलीके ज्ञासनमें 
काबुल की जो सीमाथी वही अब भी मानना चाहिये । अफगानिस्तान 
की रुसके साथ सीमा निद्धोरित करनेंके लिये जो कमीशन नियत हुआ,था वह 
इस बातका कुछ भी ।नैपटारा न करसका । रुसकी चाल्से इंग्लेंडकी प्रजा में 
बहुत हलचल मचगई । और लोगोंनें इसबातके फैसलेके लिये यूरोपके बड़े २ 
राज्योंकी पंचायत नियत करनेका प्रस्ताव किया । रुूसने इसबातको बहुत 
कुछ आनाकारनाके पश्चात्‌ स्वीकार किया । परंतु इसकायेके सफलहोनेंमें अनेक 
विन्न डाले । अगरेजोंने कहा कि, यदि रुस, जुलफिकारकोी छोंडंदे तो काबुल 
पेजदेह देंदेगा । रुसने इसबातको स्वीकार तो किया परंतु ज़लाफिकारके उत्तर 
ओरके मागेकों अपने अधिकारमें रक्खा | रूसकी चालसे नोटोंके भाव बहुत 
डतरगये । और अंगरेजी व्यापारको बड़ा धक्का पहुँचा ॥ 

सन्‌ १८८५ ३० में छा डफारिनकी लेडीसाहिवाने भारतवरषकी ख्रियोंकी 
चिकित्सा और उन्हें डाक्टरी सिखानेंके लिये लेडी डफरिन फण्ड स्थापितकर 
देशीखियोंका वहुत उपकार किया। इस फण्ड में अद्धे सरकारी प्रेरणासे देशञके 
राजा महाराजाओंने बहुत रुपया दिया। और फण्ड में रुपया देंनेवालोने 
सरकारसे उपाधियां भी वहुतही पाई ॥ 





अध्याय ५२. 
आयर्लेण्ठमें हलचल । 


जिस समय इंग्लेंड और विशेषकर लण्डनमें महारानीकी दुलारी राजकुमारी 
वीट्रेसके विवाहका उत्सव होरहाथा एकाएक आरलैंण्डमें राजद्रोहियोंके मंडल 
ने तेजी पकड़ी । वहांके डपद्गवियोंकों शान्तकरनेके लिये मिस्टर ग्लैडस्टनन 
नेशनल छीग? नामकी प्रभावशालिनी सभाके कर्ेएक अखियाओंकों कैदकर 
रक्खा था और इनके छुटकारेंके विषयमें मिस्टर पानेलस सन्धिकी च्चो होरही 
थी इतनेहीमें ६ मई सन्‌ १८८२ ३० को मिस्टर:ग्लैडस्टनने आयैंण्डके जो 
नवीन लाडे लेफ्टिनेंट अलेस्पेन्सरकी नियत किया था उनके डबलिनमें प्रवेज्ञकरने 


६ २६० ) महारानी विक्टोरियाका चारित्र । 


का अवसर आया । सरकारको आज्ञा थी कि; पानल आदिके छुटकारे के लिये 
आयहैंण्डवालोॉसे जो ठहराव हुआ है उससे और वहांके भूमि सम्बन्धी आईनसे 
आयेर्लैंण्डमें ज्ञांति होजायगी, परंतु उक्त तिथिकी डबलिनमें घुसते समय सरकारी 
बागमे अलें स्पेन्सर और डनके साथही लाड फेडरिक पर किसी दुष्टने आक्रमण 
किया । लाड़े फ्रेडरिकने उस डुष्टपर छाता मारा । इतनेही में भीडमेंसे दो तीन 
मनुष्य और आटूटे और इन दोनोंको मारकर उसी समय एक गाड़ीमें जो इनके 
लिये पहलेंस तैयार खड़ी थी बैठकर भागगये। इस समाचारको पातेही इंग्हेंडमे 
बड़ी हलचल मची । आयहैंण्ड वालोंका दमनकरनेंके लियें पार्लियामेंटके एकही 
अधिवेशनंम एक कठोर आईन पास हुआ | बहुत दिनोंतक पुलिस खोज करती २ 
हारगई परन्तु अपराधियों का कुछ पता नचला। अँतमें आगामि वषे की जनपरी 
में बीस धातक पकड़े गये । उनमें से आवेकांश मजदूर थे किन्तु डनका अुखि- 
था जिसका नाम जेम्सकेरीथा ठेंकेदारी का काम करता था । यह डबलिन म्यू- 
निर्सिपेलिटीका मेंबरभी था। यह दुष्ट वहांसे भागकर कहीं चला नगया था 
किन्तु भछाआदमी बनकर वहांका वहां ही बनारहा और उस सभाकी ओरतने 
इसीने लेंडीफ़ेडारेक प्रभातिके साथ सहानुभूति प्रकाशित करनेका प्रस्ताव किया 
और जब इसने पुलीसंके हाथसे अपना किसी तरहसे बचाव न देखा तब 
इसीनें सरकारको अपराधियोंका पता बतला दिया । अनुसंधानके बाद वीसमेंसे 
पांचपर अपराध प्रमाणित होंगया । इनमैंसे तीनकी फॉसीहुई और यह दक्षिण 
एफिकार्में आमरण निवास करनेके लिये भेज दिया गया। अपराधकर उसका 
भडाफोर करने में यही अग्रणी था इसलिये आयरलैंड वाले इससे अप्रसन्न थे | 
इसीकारण ओडोनल नामक मनुष्य इसके पीछे होलिया और माग में जिससमय 
डसे अवसर मिला इसे मारकर यमसदनको पहुँचा दिया । इस अपराधमें ओ. 
डोनलकों भी फाँसी हुईं । न्‍्यायाधीशनें उसे फांसीदेने पूषे अनेक तरहकी उखाड़ 
पछाड़ से डससे पँँछना चाहा कि तेरा “ नेशललीग” से संबंध है वा नहीं परख 
डसने मरते दमतक इसबातका रहस्य प्रकट न किया ॥ 
इसीतरहकी दूसरी घटना सन्‌१ ८८३३० में हुईं | एमेरिकाकी राजद्रोही मंडली _. 

मभेंसे ओडोवन रोसा नामक मनुष्यने आयडैंडवालोंकों सम्मतिदी कि ४ इंग्लेडस 
युद्धकर अपनी स्वतंत्रता ग्रहण करों। और इसकार्यके लिये रूंडनके बड़े २ मकानों 
को जड़से उड़ाडालों और जैसेबने तैंसे राजधानी निवासियों की कष्ट पहुँचाकर 
गवर्नमेंट को आयंडैंडवालॉको स्वतत्रता देनेपर बाधित करों |” इसकी सम्मति 


दूसरों भागे | ( २६९१) 


के अनुसार १५ मार्च सन्‌ ८३ को लुडनके गवनमट बोडे और “टाइम्स समाचार 
पत्र के मकानोंकी डायना माइटसे उडादेनेका प्रयत्न हुआ | इसप्रयत्रमें गवर्नमेंट 
वोडे के चूरमर होगये किन्तु संयोंगवश टाइम्सका आफिस बचगया । इसीलिये 
सरकारको १९ अप्रैछको केवल २ थ॑टेक वादानुवाद के अनंतर एक आईन पास 
करना पड़ा । परन्तु इस आईनसे उपद्गवियोपर कुछभी प्रभाव नपड़ा | और सन्‌ 
<३ के अंतमें उन्होंने ंंडनकी रेलवे डडादी । इसघटनामें बिचारे बहुतसे मजदूर 
मारिगये | और बहुतंस घायल होगये | इसठरह लूंडनके घंटाधर और हाडस 
आफकामन्सके विज्ञाऊ भवनका कुछ भागभी नष्ट होगया । 3पद्गवियोंको 
केवल इतनाही करनेसे संतोष न हुआ बरन उन्होंने रुंडनके बड़े पुछ और दूसरे 
अनेक मकानोंकों तोड़नेका यत्नकिया और इस यत्नमें उनकी तनिकभी विचार 
न आया कि गेहूंके साथ बिचारे घुन पिसे जाते हैं । इन लोगोंके इस दृष्कमेसे 
अनेक निरपराध खीपुरुष और वालकोंकी कष्ट भोगना पड़ा । उस समय लंडन 
में ऐसाकोई मनुष्य न था जिसे मरनेका भयनहों । इंग्लेंडके प्रधान अमात्य 
मिस्टर ग्लैडस्टन जैसे प्रजाप्रिय मनुष्यकी प्राणरक्षाके लिये भी कईएक कान्स्टेबल 
साथ रखने पड़ते थे | अंतमें वरमिंधाममें डाइना माइट बारूद बननेका एक 
कारखाना और कितनेहीं अपराधी पकड़ें गये ।अनुसंधान के पश्चात्‌ कारखाना 
बंद किया गया और अपराधियोंकोी जीवनपर्थत काले पानीका दंड मिला ॥ 

इसके अनन्तर सन्‌ १८९९ ई० के ट्रांसवाल युद्धेगे समय आयलैंड वालोंका 
फिर औध भडकाथा । परंतु वहांकी सेनाने सकौरकी सेवा करनेमें किसीप्रकार 
की न्यूनता न की और अंतमे महारानीके आयलैंडकी आंतैम यात्रा करनेसे उनके 
मुखकमलकी देखतेही वहांवाले ज्ञांत होंगये नहींतों डनमेंसे अनेक मनुष्य ट्रांस- 
बालको सहायता देनेके लिये तैयार ये और इसबातके लिये डबलिनमें बहुतसी 
सभायेंभी हुईंथी ॥ 





अध्याय ५३. 


पक 
साडानका युद्ध । 
सौडान मिसरके राज्यका एक प्रदेड़ है।वहांका शासक मुहम्मदअछी पाशा था। 
बरबर डंगोला, खातूम, सिनकट और रोहकटमें मिसरकी सेनाकी छावनीथी । 
एकाएक मिसरके युद्धके थोंडेही दिनके अनंतर अथौत्‌ सन्‌ ८५ ६० के लूगभग 
गहदी नामक मनुष्यने शिर उठाया ओर मुसलमानोंके पैगंबर होनेका दावा 
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किया । मिसरकी गवनमेंटने कनेलहिक्सके अधिकारमें महदीका दमन करनेके 
लिये सेना भेजी । यह सेना काशेंगटके निकट विना खाये पीये लड़ती रही। इस 
सेनामें जनरल गार्डेनभमी थे । यह वही गाडेनहें जो पहले चीन राज्यकी सेवा 
करचुके ये और अब मिसर गवनमेंटके यहां नौकर थे । मिसरी सेनान महदी 
का दमन किया और गाड्डन्‌ वहांके गवनर बनायेगये। इन्होंने इसपदकों पाकर मह- 
दीके हाथपैरदीले करनेंका बहुत कुछ प्रयत्नकिया परंतु इंग्लेंडेन इनकी यथेच्छसहा- 
यतानकी इसलियेमहदीने फिर बछपकडलिया। उससमय उनकेपास५ ० ०सिपाहीभी 
न थे और न रुपया था। परंतु वहअपनी बुद्धि और बलसे अपना जैसे तैसे निवोहकरते 
रहे | अंतमें इंग्लैंडकी आंखें ख़गई । गा्नकी रक्षाके लिये वहांकी प्रजाने 
भरप्र चंदा दिया परंतु फिरमी सरकारने डसका विश्वास न किया ।, इसका 
परिणाम यह हुआ कि बरबर स्थानमें महदीका अधिकार होगया और ३५०० 
मनुष्य बाछक और ख्त्रियां बुरी तरहंसे मारी गई । शत्रुने खातूमकी वेरकर नगर 
में मोजनकी सामग्री पुँचना बन्द कर दिया | इस अवसरमें इंग्लेंडमें मछलियों 
का प्रददीन हुआ । उस समय प्रजाने प्रधानअमात्यकी सुनाशकर गार्डेनकी प्रशंसा 
और डनकी निन्‍्दाकी। अन्तको खातमकी रक्षाके लिये इंग्लेंडसे सेना बिदाहुर। 
इस सेनाको लेकर लाडे उलजली सोडानको गये । इनके पहुँचने पूर्ववी जनरल 
गानेन महदीसे बरबरका किला ख़ाली करवा लिया। गार्डनके मित्र कनैल स्टु- 
आटे जो इनकी सहायताको बुलायें गये थे उनकी नौका धरतीसे मिड़ गई। डस 
समय वहांके निवासियोंने उन्हें विश्वास देकर सेनाकों मिस्टर पावर सहित मार 
डाला । इससे महदीका साहस बढ़ गया । उसने गार्डनकी घेरकर अन्न बिना 
मारडालनेका प्रयत्न किया । और सहायताकी सेना पहुँचते २ अपना बल ख़ब 
पक्का कर लिया | और खुब वीरता करनेंके बाद गान मारा गया | वह यदि 
चाहता तो भागकर बच सकता था परंतु डसने अपने प्राण बचाकर अपनी 
जातिवालोंको आशिमें होमना न चाहा । उसने इंग्लैंडकी ढिलाई और उपेक्षासे 
एक वर्ष तक कष्ट पाकर ब्रिटिश॒के यश्की रक्षाकी परंतु अन्तमें अकेला गाडन 
क्या करसकता था । उसके मारेजानेका इंग्लेंडकी प्रजाकों बहुत पश्चात्ताप .. 
हुआ । और डसी समय महारानीने उसकी बहन और भाईकी पत्र लिखकर 
अपना हार्दिक श्ञोंक प्रकाशित किया । उन्होंने उस पत्रमें लिखा कि “ मुझे इस 
बातका अधिक खेद है कि मेरे वारम्वार आग्रह करने और ब्रिटिश राज्यके प्रण 
करने परभी गार्डनकी सहायताके लिये सेना न भजीगई। में अच्छीतरह जानती 
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हल 


हैं कके यह इंग्लैंडपर भारी कलंक है ” | गार्डन बड़ा वीरथा । इसके बादभी 
खातूम विजय करनेके लिये जों सेना गईं थी उसके जब २ विजयकी अनीआई 
इग्लेंडके मंत्रिमण्डलने टालबाजीमेँ अवसर खोदिया । अन्तमें महँदीके जनरल 
ओस्मान डिगमासे एलटेब और जमानीबमें अगरेजी सेनाका युद्धहुआ । परंतु 
इससमय भी वही दया हुई । इस अवसरमें कनाडा और आस्ट्रेलियासे सेना 
आएंँची और भारतकी सेनाने इन सबके साथ महंदीका विजय किया । इसके 
डपलक्षमें महारानीने भारतीय सेनाके देशी अफसरोंकों बुलाकर उनका सत्कार 
किया।यद्यपि सरकारीसेनाने उससमय मेहँदीका विजय कर लिया परंतु सन्‌९७३ं ० 
में फसैडामें फरांसीसियोंको नीचा दिखाकर जब लार्ड किचनरने खातृममें प्रवेश 
किया तब गार्डनके मारे जानेका कलंक दूर हुआ । खातृममें मिसर का राज्य 
स्थापित कर इन्होंने इस वर्षमं गाडनकी वहाँपर कबर बनवाई और मेहंदीकी 
लाशको कबरमेंसे निकलवा कर डसे जलवा डाला ॥ 


अध्याय ५७. 
ब्रह्मदेशर्म सकोरी राज्य । 


सन्‌ १८५२ ३० में लाडे डेल्हाौसी गवनर जनरलने बरह्मदेशके राजा थी- 
वाका कुछ देश जीतनेके अनन्तर डनसे जो संधिकी थी डसका ।निवाह लाड 
डफरिनके शासन तक जैसे तेंसे होता रहा | उनके समयमें राजा थीवांके लिये 
सरकारको विदित हुआ कि वह फरांसीसी और इटाली वाल्ोंसे मेल्ल बढ़ानेका यत्न 
कर रहे हैं। इसवातका यद्यपि कोई प्रमाण जाननेंमे न आया परंतु बंबई ब्रह्मा 
ट्रेडिगकंपनीने सरकारसे निवेदन किया कि थीवा हमोरे व्यापारके कामोमें विश्न 
डालकर लकड़ी और चावल आदि पदार्थ हमें वहाते लानेमें बाधाडालेतहैं और 
न खानोंका अन्वेषण करने देते है। यह कंपनो विलायतियों की थी। लाडे ड- 
फरिन ने राजाकों समझानेके लिये सेनाभेजी । राजानें इसपरभी कुछ ध्यान 
नदिया । इसपर सेनाने चढ़ाई कर वहांकी राजधानी मंडाले और आधवा छीन 
लिया और राजाको पकड़कर भारतमें कैदकर दिया। तबहीसे ब्रह्माका राज्य 
सरकारी राज्यमें मिलाकर पुराने और नये राज्यका एक प्रान्त बनायागया 
और वहांका शासन एक चीफ कमिश्नर को सोंपागया जो अब बद्वदेशके 
स्वतंत्र लेफ्टिनेंट गवरनरहें । यद्यपि बह्मेदेशका विजय सन्‌ १८८६ ई० में ही 
होगया और लाडेंडफरिनने उसे सरकारी राज्यमें मिला देनेका टिदेरां भी 
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उसी सन्में पिटवा दिया परंतु वहां चार पांच वषतक ज्ञांति नहुई। उसराज्य 
के चोर डाकू छुटेंरे और दुष्ट छोंगों ने खूब छूटमार मचाई और जैसे बना 
तैसे सरकारी सेनाकी सताकर प्रबंधमें विप्नडालना चाहा परंतु ब्रिटिश नाति 
और कीदलके सामने उनकी कुछ न चली और अंतके वह प्रदेश भारत 
के साथ ऐसा सटगया जैसे यह सदासे ही इसका एक अंगहो । ज्ञांति करनेके 
लिये और होनेके अनन्तर गवनमेंटने ब्रह्मदेशमेँ भारतकी प्रजांके समान वहाँ 
वालॉकोा स्वत्व प्रदान किये । चीफकोटे, स्कूछ, कालेज अस्पताल स्थापित 
किये और रेलवे बनवाकर उसे भारतेके साथ एकमेक करडाला | थीबांके राज्यकी 


अव्यवस्थासे ब्रिटिश ,व्यवस्थाकों अच्छी समझ प्रजाने सुखभाना । जिस समय 
ब्रह्मदेशके युद्धका व्यय भारतकें राजकोषस लेनका सरकारने निश्चय किया इस 
देशकी शिक्षित प्रजाने इसका घोर प्रतिवादकर इस कार्यके लिये एक पाई देना 
न चाहा और कहा कि अकारण ब्रह्मदेशको ले लेनेमें अन्याय हुआंह और डस 
देशसे भारतकों प्रकटम कुछ लाभ भी नहीं है इसलिये हमसे इसका व्यय लेना 
योग्य नहीं है परंतु सरकारने उस प्रदेशकों भारतमें मिलानाही योग्य समझा 


इसलिये सारा ख़चो इस देशसे लिया गया ॥ 


अध्याय ५«. 
+ 9 चर 
ट्रासवालडस इग्डंडक युद्ध । 

सन्‌ १८९,६३६० का आरंभ होतेही ट्रांसवाहमें नया बखेंडा खड़ा हुआ। जनव- 
रीको मशोनारैंडके प्रबंधक डाक्टर जेम्सन शाख्धारी सेना लेकर ट्रांसवाल 
राज्यमें चुसपड़े । जोहोनिसब्ग नगरके परदेशी मुखियाओंने डाक्टरको मैफाकिं- 
गर्में छिखकर भेजा कि ट्रांसवाल राज्यके प्रबंधमें गड़बड़ है इसलिये शीमही परदे- 
शियोंसे ट्रांसवालकी गवनमेंटका संग्राम होनेवाछा है। उस पत्रमे यह भी लिखा 
था कि युद्धेके समय हम लोगोंको बाल बच्चों सहित बोर राज्यकी शरण लेनी 
पड़ैगी । और हमारा माल असबाब नष्ट होजायगा | इस पत्रपर हस्ताक्षर 
करनेवार्लोकी इच्छा यह थी कि, डाक्टर साहब यहां आकर हमारे स्वत्वॉकी 
रक्षाकरें और इस तरह देशका रक्तकी नदी बहनेसे बचावें। इस कार्यके लिये 
उन्होंने खर्चेका बोझा अपने ऊपर लिया । इस पत्रकों पातेहा डाक्टर जेम्सन 
सातसौ सैनिकों सहित ट्रांसतालकी गये। इसपर वहके प्रेंसीडेंट करुगरने केंप 
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टोनके लाई कमिश्नरकों पत्र लिखकर उनसे पूंछा कि डाक्टर जेंम्सन आपकी 
आज्ञासे हमारे राज्यमें आये हैं अथवा मनमानी करते हैं । इसके उत्तरमें 
उन्होंने लिखा कि मुझे अवतक इस वातकी कुछ खबर नहीं है । यहि सत्यहै 
तो इस वातके उत्तरदाता डाक्टर जेम्सनही हैं क्योंकि उन्होंने यह कार्य 
अपनी इच्छांसे किया है। उन्होंने साथही डाक्टरकोी भी तार दिया परंतु जब 
इसका उत्तर न आया तब उनको निश्चय होगया कि मागैके तार काट डाले 
गये हैं । इस पर उन्होंने प्रेसीडेंट क्रूगरकों फिर लिखा कि आप डाक्टरको लौ- 
टादें ओर किसी तरहकी लड़ाई न होने पावै | छोग कहते हैं कि लाडे कमिश्नरका 
तार डाक्टर जेम्सनके पास पहुंच गया था परंतु उन्होंने उसपर कुछ ध्यान न 
दिया और लड़नेको उतारू हे।गये | बोर सेनाने डाक्टरका सामना कर उसे 
मार भगाया और क्रगर्स डार्पमें जाकर चेरलिया । जेम्सन पहले तो बहुत 
दढतासे लड़ता रहा परंतु जोहोनिस्वर्गके परदेशियोंकी ओरसे ठहरावके 
अनुसार जब सहायता न मिलती दीखी तब उसे छाचार होंकर अपनी सेना 
सहित वोरोंकी शरण जानापड़ा । इंग्लैंडमें डपरनिवेज्ञ विभागके मंत्री मिस्टर 
चेम्बरल्लनेनने सर हरक्यूलस रोविन्सनकों पत्र लिखकर जेम्सन साहबकी अनीति 
पर वड़ा खेद प्रकट किया और लिखा कि कैदियोंके साथ वत्तोव अच्छा होना 
चाहिये । प्रेसीडेंट क्रूगरने आग्रहपृवेक डाक्टर जेम्सन और उनके साथियोंकों 
कैद कर इंग्लेड भेजदिया | इस वातके समाचार पातेही मिस्टर चेम्बरलेनने फिर 
सर हरक्यूलस रोविन्स को तारदिया कि आपने कैदियों को हमें देंदेनिका जो 
फैसला किया है उससे महारानीकों बड़ा संतोष है। इससे आपकी वड़ी प्रशंसा है | 

यह काये ट्रांसवालमें शांति स्थापन करनेकाहे । ब्रिटिश और डच नातिमें 
परस्पर स्ेह रहना दोनोंके लिये अच्छा है । इसी विषयमें प्रेसीडिंट क्रूगर 
और डपानिवेश विभागके मंत्रीके परस्पर बहुत कालतक पत्र व्यवहार होता रहा 
और इसका परिणाम यह हुआ कि ट्रांसवालमें व्यापार करने वाले यूटलेंडर लोगों 

के स्वत्वोंके विषयमें प्रेसीडेंट क्रूगरने योग्य निपटारा करदिया | इस छोटीसी 

लड़ाईमें डाक्टरकी सेनांके अनुमान सत्तर मनुष्य मारेंगये वा घायल हुए | 

डाक्टर साहबके केदी वनकर इंग्हैड पहुँंचनेके अनन्तर सैनिक न्यायालयने 

, डनके अपराधकी जांचकर उन्हें. दोवषेका कारागार वास दिया । और डनके 

साथिथों को भी अपराधके अनुसार केद रक्खा गया परंतु डाक्टर का स्वास्थ्य 

बिगड़ गया था इसलिये डनका अवधि वीतनें प्वेही छुटकारा होगया ॥ 


रैगे 


( २६६ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


परंतु ट्रांसवालका इंग्लेंडसे इसप्रकारका मेल अधिक कालहृतक न रहने पाया। 
दो वर्षेके वादही दोनों में परस्परका फिर झगड़ा खड़ा होगया । ट्रांसवालने 
ब्रिटिश आधिपत्यको अस्वीकार कर वहां व्यापार करने वाले परदेशियोंको वहांकी 
पार्लियामेंटमें मेंवरचुननेका इच्छित स्वत्व न देना चाहा और न खानें खोदनेके 
लिये डाइना माइट वारूदका लाइसेंस दिया । इसीपकारके अनेक कारणोंसे 
इग्लेंडको ट्रांसवाकपर फिर चढ़ाई करनी पड़ी । इंग्लैंडके उपनिवेश विभागके 
मंत्री मिस्टर चेम्बरलेन इंधरतो प्रेसीडेंट क्ूगरसे संधिका प्रस्ताव कर उन्हें दवानेके 
लिये युद्धसंबंधी अंतिम पत्र ( अल्टीमेटम ) देते और उधर शनें: २ सरकार 
सीमापर सेना बढ़ाने लगे। इस कायेसे ट्रांसवाल राज्यको निश्चय होगया कि अपना 
बल दृढ कर हमारा देश छीनलेनेकें लिये मिस्टर चेम्बरलेन चाल चल रहेंहैं । 
इसलिये प्रेसीडेंट क्रूगरने एकाएक सरकारी सेनाके प्रधान अध्यक्षकी २४ घंटेंकी 
अवधिका अल्टीमेटम दे दिया। बोरोंसे छड़नेके लिये अंगरेजी सेना थोड़ी थी । 
इंग्लेंडसे सहायता पहुंचने में अभी बहुत देरी थी इसलिये छाचार होकर अंगरे- 
जी सेनाकों ११ अक्टूबर सन्‌ १८९९ ईं०को भागकर छेडीस्मिथ, किम्वर्की और 
मैफकिंगके किलेंमे शरण लेनी पड़ी | बस उसी दिनसे लड़ाई ठनगई । भारत* 
बष, इंग्लेंड, आस्ट्रेलिया और केनाड़ासे सेनाके भरे जहाजूपर जहाज जाने लगे। 
चाहे अंगरेज लोग उस देशझमें वहुत वर्षोसि आते जाते थे परंतु फिर भी वहां की 
भूमि इनकी परिचित न थी, वोरोंको अंगुछ २ धरती माहछूम थी, बोर लड़नेमें 
बड़े कुझछ थे और अंगरेजी सेना युद्धशिक्षामें प्रवीण होनेपर भी बहुत अच्छी 
नथी। इन कारणोंसे बोरोंने अंगरेजी सेनाके दांत खेट्टे कर दिये | क़िलेंके भीतर 
नो लोग घिरे हुएये उन्हें अन्नके अभावसे घोंड़े काट २ कर खाने पड़े और जो 
सेना डनेके छुटकारे के छिये गई थी उसे अनेक जगह और अनेक बार वोरेसि 
हार खाकर अपने हजारों मनुष्य खोने पड़े | अंतमें सरकारने भारतके भूतपूर्व 
प्रधान सेनापति छा रावट्स और जनरल किचनरकों बहुतसी सेना सहित 
भजा। इनकी योग्य व्यवस्था और थोडे बोरोंको पराजय करनेंके लिये असंख्य 
अंगरेंजी सेना पहुंच जाने बाद तीनों किल्लोंका छुटकारा हुआ पैंडरपर लड़ २ 
कर हारनेंके अनन्तर बोरोॉने अपने मित्र राज्य ऑरेंजफ़ीस्टेंट और ट्रांसवा- 
लकी राजधानी प्रिटोरियाकों छोड़ दिया। लाडे रावदूसने उनका राज्य छीनकर 
यहां विजयी ब्रिटिशका झंडा जा खड़ा किया । घरवार, राज्य और वाल बच्चे छूट 
जानेपर भी बोरोंने अवतक लड़ना नहीं छोड़ा है और अनुमान है कि ट्रांसवाल 
तथा ओरंअ फुस्टेटका राज्य अंगरेजोंके हाथ आजानिपर भी वहां अनेक वर्षो- 


दूसरा भाग | (२६७ ) 


तक श्ञांतिं होना कठिन है | बोर लाग वास्तवमें बीर हैं | तबही उन्होंने एक 
ऐसी जातिका सामना, किया है जिसकी बुद्धि और बछकी देखकर आज कल 
बड़े २ राज्येंकि छक्के छूटते हैं | परंतु बोरोंकी दढता और बीरताकी संसारमें 
प्रशंसा है। वे स्वतंत्र हैं और अपनी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये मरते दमतक 
लड़नेकी तैयार हैं | उनके अगुआ मिस्टर कूगर देश छोड्कर विदेश चले गये 
हैं, बीर बूबर्ट जैसा प्रसिद्ध सेनापति मरगया है, जनरल क्रोंजी अपने चार 
हजार सैनिकों सहित सेंट हेंलेनाके टापूमें कैद हैं और हजारों बार सैनिक मारें 
गये, घायल हुए वा अंगरेजोंकी कैद तथा श्ञरणमें आचुके हैं परंतु वे छोग 
अभीतक लड॒रहे हैं और फिर भी लेंगे | दोनों राज्य सरकारके हाथमें आजा 
ने पर भी वहांका युद्ध अभी समाप्त नही हुआ है । पौने दो वषषेकी लड़ाई का 
संक्षिप्त २ वृत्तान्त लिखना भी इस पुस्तकमें नहीं बन सकता है | और यह 
विषय अभीतक पाठकोंकी दृष्टिमं नया बना हुआ है इस लिये में इसका वि- 
सतार करना नही चाहताहूं ॥ 

यद्यपि भारत वर्षमें देशव्यापा अकाल विद्यमान था यहां की भूखी प्रजाके 
साठ पेंसठ लाख मनुष्य सरकार की दी हुई रोटियोंसे अपना पेट पालतेथ परंतु 
अपने स्वार्मीका संकट देखकर भारतवर्ष अपनादुःख भूलगया । इसने जी खोलकर 
सेना, द्रव्य और सामग्री देकर सरकारकी सहायताकी । सरकारने इसबातके 
लिये भारत वर्षकी प्रजा और राजाओंका डउपकार माना और छलाडे कजेन 
( वाइसराय ) और लछाड्ड ज्याजें हैमिल्टन ( भारतंके स्टेट सेक्रेटरी ) ने इस 
पर अंतःकरण से धन्यवाद दिया और महारानीने राजा प्रजाकी बहुत प्रशंसाकी ॥ 





अध्याय ५६. 
- अशांति का उपद्रव । 


जिससमय ट्रांसवालमें डाक्टर जेम्सनका बखेड़ा उठरहाथा अश्ञांतिमें एका 
एक उपद्रवकी आग भडकी । सन्‌ ९४३ ०में कुमासीका राजा अज्ञांति का राजा 
बन बैठा था। अवसर पाकर फरांसीसी एजेंटने कुमासी और अशातिमें फ़ांसका 
आधिपत्य स्थिर करनेंके लिये राजाका बैहका दिया। इसपर अंगरेजी दूतने 
राजासे कहा कि जो कुछ युद्धव्ययका रुपया आपपर हमारा लेना है उसे शीघ्र 
देडाली । राजाको अंगरेजोंकी परराज्योंकी दबाकर छीनलेनेकी नीति पसंद न 


(२६८ ) महारानी विंक्योरियाका चरित्र ! 


आई।अंतर्मे बखेंडा यहांतक बढ़ा कि ३१ द्सिंबर सन्‌ १८९५३ ०कों राजाकें नाम 
ईंग्लैंडने एक अल्टीमेटम भेजकर डसमें लिखाकि हम कुमासीमें अपना कमिश्नर 
नियतकर अज्ञांतिको सरकारी आधिपत्यमें लेना चाहते हैं । उसमें यह भी लिखा 
गया कि सरकार दासव्यापारको बंद करदेगी ओर इस राज्यके आस पास बसने 
वाली नातियोंका दमनभी करैंगी | इप्तपत्रका राजाने कुछभी उत्तर न दिया | इसका 
परिणाम यह हुआ कि सरकारको सर फ़ांसिस स्काटके अधिकारमें राजासे लड़ने 
के लिये सेना भेजनी पड़ी। इसयुद्धमें महारानीकी ढुलारी पुत्री राजकुमारी विया- 
ट्रिसेके पति राजकुमार हेनरी आफ बेटनवगका कुमासी पहुंचनेसे पूवे ही ज्वरसे 
मार्गमें देहान्तहहोंगया । इस दुर्घटनासे महारानीको जो झोंक हुआ उसका उल्लेख 
प्रथमभागमें किया गया है।सर फ़ांसिस स्काटकों राजासे बिलकुल युद्ध न करना 
पड़ा | महारानीकी विजयिनी ध्वजा देखकर राजाक्रे औसान बिगड़गये । 
राजा प्रेम्पेहने सरकारी समस्त झतोकी स्वीकार करलिया । इसबातसे गोल्ड 
कोस्टके तिवासियोंकीं हपेहुआ । सर फ़ांसिस स्काट वेधड़्क कुमासीमें जा घुसे॥ 

इसके अनंतर महारानीके ज्ञासनके आन्तिम वर्षमें भी अज्ञांति उत्पन्न 
हुईं थी परंतु इसका परिणाम वही हुआ नो डक्तयुद्धका हुआ था | सरकारी 
सेनाने वहां जाकर डपद्गवियोंका दमन कर दिया | इस युद्धका विषय अभातक 
पाठकोंके चित्तस हटा नहीं है | वे छोग  श्रीवेड्डटेश्वर समाचार ? में इस विष- 
यके साप्ताहिक समाचारोंकों पढ़ते जाते हैं इसलिये यहांपर डनका विस्तार 
नहीं किया गया है ॥ 





अध्याय ५९७. 
भारतवर्षके देशी रजवाड़े। 


विंदेशकी विशेष २ घटनाओंकों लिखते २ में सत्‌ ९९-१९ १ इ०तक चला 
आया परंतु सन्‌ १८९१ ई० की एक आवश्यक घटना लिखनेका मुझे समय न 
मिला। वह यही है कि सत्‌ १८९१ ई० में आसामके निकट मनीपुर नामक 
सरकारके आश्रित राज्यमें वहाँके अमात्य और सेनापति [टैकेद्धनित्‌ सिंहकी 
आज्ञासे वहांके रेजिडेंट और कमिश्नर मिस्टर क्वैंटिनका पाँच अंगरेजॉसहित 
बध हुआ | समाचार पतिहा भारतके वाइसराय लाई लेंसडाउनने लेफिट- 
जेट ग्रेंटके अधिकारमें मनीपुरियोंका दमन करनेके लिये थोड़ी सी सेना भेजी | 


दूसरा भाग । | ( २६९ ) 


है: 6७ ७ 684 सह 


सेना पहुंचने प्वेही रेजिडेंट ग्रिमठड साहबकी मेम बड़े साहसके साथ मरनी- 
पुरसें प्राण वचाकर भाग गई और सेनाने नाम मात्रकी लड़ाईके पश्चात्‌ मनीं- 
पुर लेलिया । सरकारने वहांके राजाको आजन्म कालापानी और सेनापतिकों 
प्राणदंड दिया | और मनीपुरके वर्तमान राजाका जो गत राजाके कटूवियोंमें 
से थे गादी देकर वहां पर सरकारी ए्जेंसी नियत करदी | तवहींसे मनीपुरके 


0 कर, ॥7०- मी » मर कप हक 


वर्तमान नरेश अजमेरके मेओकालिजमें अंगरेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ॥ 


राजपूतानाके अंतगत झालावाड़के राजा महाराज राना जालिम सिहजी 
बड़े सच्चे, दढ और न्यायी थे | वहांकी प्रजा उनसे प्रसन्न रहती थी । परंतु उनका 
स्वभाव स्वतंत्र था। वह पोलिटिकेल एजोंटॉंसे दृवतें नथे और प्रजाके साथ 
सच्चा न्याय करनेसे उनके कितनेही स्वार्थी कर्मचारी भी अप्रसन्न थे । महारा- 
नाकी सवगण ज्यूविलीके समय उत्सव न करने आदिका उनपर अपराध लगा- 
कर सरकारने उन्हें एकबार पदच्युत कर दिया था परंतु उनका ढंग सुधरता 
देखकर उन्हें फिरभी ज्ञासन करनेका अवसर दिया गया।दूसरी वारके झ्ञासनमें 
भी उन्होंने ड्सी नीतिका बत्तोव किया जिसका पहले किया था | इसका फल यह 
हुआकि झालावाड़के पोलिटिकेल एजेंट कनैछ गार्डनकी उनसे खटपट होगई । 
गार्डन साहबके कथनानुसार राजपूतानाके एजेंट गवनर जनरल मिस्टर क्रास्थवेट 
साहवने भारत वर्षके वाइसराय लाड एलगिनको उन्हें गादीसे डतार देनेकी 
सम्मति दी । काये इसीके अनुसार हुआ और झालावाड़की प्रजाकी 
इच्छाके विरुद्ध उसकी प्राथनाओंपर कुछ ध्यान न देंकर सरकारने 
जालिमसिहजीकी स्वत्प पेंशनकर उन्हें काशी भेजदिया । वह वहींपर श्ञांति- 
प्वेक अपने दिनकाट रहेंहे | झालावाड राज्यके दो हिस्सेकर सरकारने एक 
तृतीयांशञ राज्यका स्वामी कुँवर भवानी सिंहजीको जो अब वहांके महाराज रानाहें 
करदिया और दो तठृतीयांश कोटा राज्यमें मिलादिया | यह वही भाग था जो 
झालावाड़कों कोटेंस मिलाथा | इस फैक्नलेसे सरकारकी कोटा राज्यपर ७त्कृष्ट 
४या और सुनीतिका डदाहरण मिला | राजराना जालिम सिंहजीकों गादीसे 
डतारकर पेन्शनदेनेकी घटना सन्‌ ९६-९७ ईं० की है ॥ 

महारानीके ज्ञासनेके अंतिम पपेमें मरतपुरके महाराज श्रीरामसिहजी 
गादीसे डतोरें गये। उनका प्रवंध ठीक न देखकर सरकारने डनस अधिकार तो 
पहलेही छीनरक्खा था परंतु विगत वर्ष आब्‌ पहाड़पर उन्होंने विना अपू- 


( २७० ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


राध अपने नोकरकों गोलीसे मार डाछा | बस इसी निमर्मित्तको लेकर सरका- 


रने उन्हें सदाके लिये भरतपुरकी गादीस वंचित किया और डनके बालक पृत्रको 
राजा बनाया ॥ 


जिस समय भारत वषेके वाइसराय लछाड़े डफरिन थे काइमीरके महाराज 
श्रीमान्‌ प्रतापसिंहजी पर यह कलंक लगा था कि वह रुससे सीधा पत्र व्यवहार 
क़रतेहें और राज्यका प्रबंध करने में अयोग्यहैं । इनदोनों बातोंका आश्रयले 
कर सरकारने उनकों भी उसी समय पदच्युत किया परंतु देशी समाचार 
पत्रों और परमपद प्राप्त मिस्टर ब्रेडलाके घोर प्रतिवाद करनेसे उनपरका 
कलंक दर हुआ और वह सच्चे सिद्ध होकर सरकारने कौसिंछकी सहायतासे 
काइमीरका शासन करनेकी उनको आज्ञादी और उससमयके वाइसराय 
लाडे ढैसडाउनने स्वये काइमीर जाकर उनको संतुष्ट किया ॥ 





अध्याय «८. 
भारतवर्षकी पश्चिमोत्तर सीमाका युद्ध । 


अमीर अबदुल रहमानखांके काबुछूका स्वामी बननेके अनंतर सरकारकी 
अफगानिस्तानके साथ कोई लडाई न हुई | यह राज्य इंग्लेंड और रुसके दो बला 
ठचराज्योंके बीचमेँ है इसलिये अमीर अपना कतेव्य समझतेहें कि दोनों 
राज्योंकों प्रसन्न रखकर अपना मतलब सीधा करना चाहिये | इसी नीतिके 
अनुसार अमीर साहब चलकर अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा कररहेंहें । और इसपर 
तुरों यह कि सरौतेके दोनों भागोंके वीचमें पड़करभी सुपारीरूपी काबुछ अभी 
तक कटनेंसे बचाहआंहै वह उनकी बद्धि और गौरवका परिणामहै । सीमाप्रान्त 
पर बखेडा न होने देनेके लिये ब्रिटिश गवनेमेंट उन्हें १२ लाखके बदले १८ 
छाख रुपये देनेलगीहै । केवल इतनाही नहीं बरन वह शनेः २ अपने राज्यमें 
शख और कपडे आदिके कारखाने खोलकर काबुलकी बहुत कुछ उन्नति 
कररहे हैं । सन्‌ ९४ ई० में ब्रिटिश गवर्नमेंटका काबुछ राज्यसे अधिक मेल 
बढानेकी इच्छासे अमीर इंग्लेंड बुलाये गये थे। उन्होंने सत्‌ ९५ हं० के 
आरंभर्मं अपने छोटेपत्र नसरुल्‍छाखांको भारत वे होकर इंग्लैंडकी भेजा वहाँ 
डनका बहुत सम्मान हुआ । महारानीने स्वयं उनसे मिलकर उनका सत्कार 


दूसरा भाग । (२७१ ) 


किया । वह इंग्लैंड जाकर वहांके चाकचक्यसे बहुत चकित हुए परंतु इस 
बातसे काबुलकी राजनीतिमें किसी तरहका पारिवर्तेन न हुआ और सरकारका 
संबंध प्वेवत्‌ वना रहा ॥ 

सच्‌ १८९५ हं० के अपरेलमें चित्रालमें छड़ाईकी गमीगर्मी हुईं | वहौँकि 
राजा जो मेहतरके नामसे प्रसिद्धहें दो भाई थे। भाई२आपसमें छड़मरे। एकको 
मारकर दूसरा गादीपर वैठा | इस घटनाको देखकर वहांपर अगरेजी गवनमेट 
की ओरसे जो रेंजिडेंट रहताया घवराउठा । उसके प्राणकी रक्षाके लिये सरकार 
को सेना भेजनी पड़ी । नवीन मेहतरने अपने वहनोई उमराखांकी सहायतांसे 
चित्रालके किलेमें रेजिडेंट मिसर राविन्सनको घेरलिया।रोजिडेंट साहब इने गिने 
सिक्षखों साहित मेहतरकी सेनासे खूबलड़ें। इस अवसरमें कर्नल केली सेना लेकर 
वहां जापहचे और थोंडेही समय में मेजर जनरल सर राव छोन वहांजाकर मेह- 
तर को परास्त किया | तबसे उमराखां मेहतर नियत हुआ और देझ्यमें सब 
तरहकी ज्ञाति होंगई ॥ 

इस युद्धको पूरे दो वषरंभी न होने पाये । इतनेही में सीमाप्रान्तमें फिर युद्ध 
की आग भड़क उठी | इस वारकी आग साधारण न थी । पश्चिमोत्तर सीमाकी 
प्रायः सवहीं जातियां अंगरेजोंके विरुद्धथीं । उन्हें गोरे चमड़ेसे धर्मद्वेष होंगया। 
डस ओर रहनेवाले अंगरेजोंके प्राण जोखिममें आपड़े | परिणाम यह हुआ कि 
सरकारको चारोंओरसेना भेजनापड़ा। सेनापर सेना और छामपर लामलगनेसेमी 
अफरीदी चुपनहुए। उन्होंने सामने पड़कर कोईयुद्ध न किया परंतु तक१कर एक२ 
यूरोपियनकों मारा । इस चढाईमें अंगरेजोंकी इतनी सेना गह जितनी भारतवर्षके 
किसी युद्धमें इकट्ठी न हुईंथी | सैनिकॉंकी कुछसंख्या ८० हनारसे ऊपरथी | 
इसयुद्धमें अधिकभाग देशी रजवाड़ोंकी सेनाका था | श्रीमान्‌ जोधपुर महाराज 
केचचा महाराज कनेल सर प्रतापसिंहनी और श्रीमान्‌ घौलपुरनरेझ स्वयंगये और 
वहांपर वीरोचित कार्य किये । श्रीमान्‌ जयपुर नरेश और श्रीमान्‌ महाराज 
सेंघियाने रसद और वार वरदारीकी सेना देकर सहायताकी। अनेक अंगरेजों के 
मारे जानेंके अनन्तर सरकार का विजय हुआ । अफरीदियोंके गांव जला 
देने और उनकी इसी तरह तंग करनेके अनन्तर श्ञांति हुई | इस्त युद्धमें ननरढ 
लाकहाटेका वहुत यश रहा । इस सेवासे प्रसन्न होकर गवर्नमेंटने उनको भारत 
वर्षका प्रधान सेनाध्यक्ष बनाया और सहायता करनेवाले देंशी राजाओंकों 
उपाधियां प्रदान कीं | इस युद्धम अमीर कावुलके लिये संदेह था कि, वह 


( २७२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


जञ्ुकी सहायता देंते हैं परंतु यह बात किसी तरह प्रमाणित न हुईं | इस युद्धके 
अनंतर पश्चिमोत्तर सीमापर बिल्कुल शांति हुईं। उस ओरके रहनेवाले 
जंगली कट्टर मुसलमान यद्यपि अबतक लूट खसोट और मार काटसे 
डदासीन नहीं हुए हैं परंतु अब सरकारंके साथ डनका कोई बसेड़ा नहीं 
हैं। यह गवनेमेंटके प्रताषका कारण है । श्रीमठीके जश्ञासनके एक वर्ष 
पूवे भारतवषेके वाइसराय लाडे कजनने गवर्नेमेंटकी प्रचलित नीतिका कह 
अंशोंमें परिवत्तेन कर सीमाप्रान्तकी प्रजाको सेनामें भरती करना आर॑भ 
कर दिया | इसका यह फल हुआ कि जो पेट न भरनेसे छूट खसोट करतेंये वे 
ज्ञांत होगये। मेरी समझमें सीमाप्रान्तकी अज्ञांति गवनेमेंटके शरीरमें दादकी 
बीमारी है | दाद ही की तरह जब अवसर पाती है भड़क उठती है और जैसे 
दवा लगानेसे दाद दबतो जाता है परंतु मिटता नहीं है और चाहे जब उभर 
उठता है उसी तरह वह भी है परंतु छाडे कजनकी दवाने अच्छा काम कर 
दिया । अब बुद्धिमानोंकी आज्ञा नहीं है कि फिर भी वहांपर उपद्रव खड़ा होगा॥ 


अध्याय «९. 


भारत वर्षमें प्रेम ओर अकाल। 

श्रीमती महारानी विक्टोरियाकी हीरकज्यूबिलीके प्रथम वर्षेमें बंबई नगर 
पर एक नवीन आपदा आईं । ज्वर और गांठसे गोली की तरह चटाचट मनुष्य 
मरने लंगे । आरंभमें कोई डाक्टर वैद्य और हकीम इस रोगका निदान न कर 
सका।डाक्टरॉकी सम्मतिसे गवरनमेंटने प्रजाकी रक्षाके लिये जो प्रयत्न किया वह 
इस देशकी रीति और प्रजाके स्वभावके अनुकूल न हुआ। रोगीकी पकड़कर अस्पताल 
में और घरवालों वा अडीसी पडोसी को कारंटाइनमें लेजानिकी प्रणाढीने दहलका म- 
चा दिया । ज्यों २नगरमें छाश्ञों पर लाई गिरने लगी त्यों ही त्यों छोगोंकी भागड़ मच 
गई । दूसरे वर्ष बंबईके जुलाहेनि मुरदेकी जांच और ख््रियोंकी परीक्षासे अप्रसन्न होकर 
हुल्लड किया परंतु सनाकी सहायतांस अधिक बखेड़ा न होंने पाया | सरकारकों नैसेर 
प्रजाकी इच्छा और दःखमालकृम होतागया वह इसविषयके आईनको सरल करती 
गई । और कालके अतिक्रमणके साथ ही देश्ञभरकी प्रजाने सरकारकी झमेच्छा 
का आश्ञय समझकर आज्ञा स्वीकारकी परंतु प्लेगने अभीतक झ्ञांति ग्रहण नकी। 
दिन २ भारतवर्षके सब भागमें फैलता जाताहै । मद्रास, पंजाब और बिहारमें 
भी अब जापहुंचाहै।बंबई प्रान्तमें बेबई,पूना और करांचीको तो इसने अपना घरहीं 





दूसरा भाग । ( २७३ ) 


बनालियाहै । छःवर्षके आक्रमणने इसरोगसे भारतवर्षके कई छाख मनुष्यमए- 
'चके, अनेक घर ऊजड़ होगये और अनेक कुटुंबोंमें पानी देनेवाला तक नरहा । 
जिसको रोग होताहै उसके लिये यमराजने माने बुलौवा भेजदियाह़े । सैकड़े 
पीछे बीसमनुष्यसे अधिक नहीं बचंतेहें | डाक्टरहाफकिनने इसरोगंके आक्रम- 
णसे वचानेंके लिये नो टॉकेकी रीति निकालींहे उसका प्रचार दिन २ बढता 
जातांहै। अब किसीको ऐ्लेग विषयंके सरकारी नियमोंकी विछकुल शिकायत 
नही है। अवभी जहां कहीं छोटा मोटा उपद्रव होतांहै वहां प्रजाका अविचार 
और कमंचारियोंका अत्याचारही कारणहै | सरकारने प्रजाकी भलाईके लिये 
छेगका प्रवंधकियाँहै। डाक्टरोंके मतसे यह रोग संक्रामक और संक्रामक 
रोगोंमें रोगीकों च॑ंगे भलोंसे अछग रखना आवश्यकहै परंतु यह रीति भारतवषे 
में नहहै इसीलिये प्रजाने सरकारका तात्पय नसमझकर इसका आरंभमें।विरोध 
कियाथा ॥ 
संवत्‌ १९३४ ईं० के अनन्तर भारतवपैमें कोई भारी अकाल नहीं पड़ाथा । 
एकप्रकारसे प्रजा अकाल का दुःख भूलगईथी परंतु संवत्‌ १९५४ ( १८९७ ) 
ने फिर अकालकी याद दिलादी | बंवईप्रान्त, पश्चिमोत्तर प्रदेश और राजपूता- 
नामें दारुणदुर्मिक्षे प्रजाकों भयभीत करदिया | विलायतके छाडड मेयरने कई 
वार सहायता देंने का उस समयके वाइसराय लाडे एलगिनसे अनुरोध किया 
परंतु वह आरंभमें इसको अधिक भयंकर नसमझकर कमैँचारियोंकी रिपोर्टकि 
भरोसेरहे । इस जियिलतामें बहुत मनुष्य भूखके मारे मरगये | परंतु जब उन्हें 
अकालका ठीक स्वरूप विद्त होगया तब उन्होंने अच्छा प्रबंध किया | इस 
प्रबंधमें पश्चिमोत्तर प्रदेशंके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐँटोनी मैकडानेलकी अधिक 
प्रशेसारही।अंतमें सरकारने कामसे तथा विनापारिश्रम अन्नदेकर प्रजाके प्राण बचाये 
और अनेक देशहितेषियोंने मक्तहस्तसें इसकायेके लिये चन्दा दिया। विलायतमें 
भी चंदा होकर वहुतसा रुपया भारतवर्षमें आया और एमेरिकासे मकई प्रथम 
वार इसी वर्षमें आई ॥ 
इसके अनन्तर सन्‌ १८९८ ईं० का वर्ष सकालका वीता किन्तु दूसरेही वर्ष 
सातों ग्रहोंने एक राशिपर इकट्ठे होकर भारतवषेका नाहझकरडाला।संवत्‌ १९५ (के 
अकालको वास्तवमें दुर्मिक्ष कहना चाहिये | इस अकालमें सरकार प्रजा और 
देशी राजाओंने प्रजाकी रक्षांके लिये लोकाम खोले उनपर अधिकसे अधिक 
६५ लाख मनुष्योंने भोजन पाया। इनमें जो छोंग काम करने योग्य थे उन्होंने 
तालाब, सडक और रेलके कामोंमें मिट्टी खोदकर अपना पेट पालन किया 


(२७४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


और जों इस कार्येमें अयोग्य थे उन्हें सेंतेंम भोजन दिया गया। इस अकालके 
प्रबंधकें लिये इस देशके वाइसराय लाडे कजैन पहलेसे तैयार होगयेथे। उन्होंने 
प्रजा रक्षाका अच्छा प्रबंध किया | और इसके लिये प्रजाने उनकी और सर- 
कारकों अंतःकरणसे आज्ञीवोद दिया । दोनों अकालों और प्लेगसे इस देशके 
कितने मनुष्य मरगये इसका कोई लेखा अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ है परंतु 
इसका अनुमान मनुष्यगणनाकी रिपोर्टसे होता है जिनका सार इसी भागके 
अध्याय ३७ में है । वारंवारके अकालॉंके पड़ने और प्लेगके कष्टसे प्रजा बिल- 
कुछ दरिद्री होगई थी और उसे ट्रांधाल युद्धमें सरकारकी सहायता कर 
राज भक्तिका प्रा परिचयंदेना था इस लिये अकालके कामोंमें भारतके नाम- 
धारी धनाव्य अधिक द्रव्य न लगासके और विलायतकी प्रजा भी ट्रांसवाल 
युद्धमें लगी हुईं थी इस लिये चन्देंसे अधिक द्रव्य इकट्ठा न होसकां परंतु फिरभी 
सरकार को बहुत कुछ सहायता मिलगई | इस अकालमें गवर्नममेंट और भारत 
की प्रजाके साथ सहानुभूति प्रकाशितकर जमेनी, एमेरिका आदि देशोंने बहुत 
सहायताकी । इसमें एमेरिकाकी सहायता बहुत बढ़कर रही वहांकी प्रजाने अन्न 
वस्र और रुपया देनेमें बहुत कुछ श्रम किया और चाहे ईसाई मतका देझ्षमें 
'फैलानाही अभीष्ट हो परंतु पादरियोने भी बहुतसे बालकोंके प्राण बचाये | यद्यपि 
इस अकालमें देशके, अनेक धनाव्य रुपया लगानेमें कुछ डदासीन रहे पर॑तु 
ऐसे छोगोंकी भी न्यूनता न रही जिन्होंने तन मन धनसे प्रजाकी रक्षा की | 

अकाल और छ्लेगस्ले मनुष्योंके मरनेका अनुमान दो बारकी मनुष्य गणनासे 
हो सकता है परंतु इस अकालमें अकाल पीड़ित भागोंके कई छाख चौपाये नष्ट 
होगये इनमें अधिक संख्यातों भूखसे मरने वालोंहीकी है परंतु कसाइयोंकी 
कूरीसे भी कम न मरे | चौपायोंकी मृत्युसे चमड़ेका व्यापार खूब चमका 
और इस कारयेके करनेवालके वारे न्यारें होगये। और इसका फल यह हुआ कि 
मारवाड़ और गुजरातके किसानोंको बैल्लोंके अभावसे अपने हाथसे हल खेंचकर 
बैलोंका काम करना पड़ा ॥ 

सरकारकी रक्षामँ जिन ६५ लाख मनुष्योंके नित्य भोजन पानेकी इस 
अध्यायमें चची है उसमें देशके मिखारियोंकी संख्या नहीं है। उस समय नगरोंमें वे 
लोग इतने बढ़ निकले थे कि मागे चछना कठिनथा | डनकी चिल्छाहट और 
दयाजनक स्थिति भल्ढे आदमियों के हृदयको विदीण किये डालती थी। सरकारी 
राज्यमें भुखसे कितने मनुष्य मरगंये इसका तो किसीने लेखा प्रकाशित न 
किया पर॑तु अकाल पीडित भागोमें हैज्ेने हज़ारों मनुष्योंका स्वाहा करडाला । 


दूसरा भाग । (२७५ ) 


सरकार और थाद्रियोंकी रिपोर्टोस इतना निश्चय अवश्य होता है कि कई एक 
रजवाडोंमें अकालसे प्रजा बहुत मरगई । इससमय लाडे कजेनने रुपया उधार 
देने, योग्य सम्मति देने और अनुभवी कर्मचारी देनेंसे देशी रजवार्डोंकी बहुत 
सहायता की परंतु फिरभी कई एक रजवाड़ों के प्रवंधकोंकी डपेक्षा और 
स्वार्थेस गौवके गाँव ऊजड होगये ॥ 





अध्याय ६०. 
पश्चिमोत्तर प्रदेश ओर अवध हिन्दी । 

भारतवर्षेके भिन्न २ प्रान्तों में लुदी २ प्रान्तीय भाषाओंकी सरकारने बहुत 
कालसे न्यायालयोंमें स्थान दे रक्खा था परंतु इस देझ्ञकी राष्ट्रीय भाषा (हिंदी) 
की किसी जगह पूंछ गछ न थी । पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधमें हिन्दीका 
मुख्यस्थान होनेपरभी इस लिपि में लिखी हुईं आजयाँ वहां के न्यायालयों 
में नहीं ली जाती थी | उन प्रान्तोंकी प्रजा बहुत कालसे सरकारसे इसविषयमें 
प्राथना करतीरही परंतु सर ऐंटोनी मैकडानल लेफ्टिनेंटगवनेरसे पहले किसी 
शासकने डनकी गहार पर ध्यान न दिया । हिन्दी द्वितिषिणी “ नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी ” के ज्ञान्तभावसे प्रयत्न करनेसे हिन्दीकी गुहार श्रीमानके 
ध्यानमें आई | आपने१८ अंप्रे सत्‌ १९० ०३ को एक आज्ञापत्र प्रकाशित कर 
डनप्रान्तें के न्यायालयों में हिन्दीका प्रवेश करदिया।इस आज्ञाके अनुसार प्रजाको 
अधिकार मिलगया कि, वह हिन्दी और डे दोनों लिपियों में से जिसमें चाहे 
अर्जी, अर्जीदावा आदि कागज पेज्ञकरसके और सम्मन वारंट आदि 
प्रजासे संबंध रखने वाले जितने कागजहें वे सरकारकी ओरसे दोनों ही लिपियों 
में दिये जायाकरें | बुद्धिमात्‌ हिन्दू मुसलमानोंने इस आज्ञाको लोकोपकारी 
समझकर सरकारको धन्यवाद दिया, परंतु जो मुसलमान हठपूवैक उद़ूँका प्रचार 
रखना चाहतेंथे उन्होंनें धमेकी आडलेकर इसे रोंकनाचाहा | वात यहां तक 
बंदी कि, लखनऊमें मुसल्मानोंकी एक महती सभा होकर वाइसरायसे निवेदन 
कियागया । उन्होंने इनकी अयुक्त प्राथेना पर ध्यान न देकर लेफ्टिनेंट गवनरकी 
रायको वहाल रकखा । और साथही सरकारी कमचारियोंको हिन्दीलिपिके साथ 
हिन्दी भाषा सीखनेकी उत्तेजनादी । इसका फल यह हुआ कि अब उन प्रान्तों में 
जो नवीन कमैचारी भरती दोतहै उसे दोनों भाषाओंकी परीक्षा देनी पड़तीहै । 


(२७६) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


ऐसे नियम का प्रचार होगया । इस आज्ञांके अनुसार अब न्यायालयों में तो 
काम उद्दमें होताहीहै क्योंकि यह उन प्रांतोकी राजभाषाहै परन्त प्रजाकी ओरके 
यावत्‌ कागज दोनोमेंसे किसी लिपिमें लिये जाते हैं परन्तु हिन्दी पत्रोंकी भी 
आपषा डदे ही होती है । यह बात हिन्दी के इतिहास मे सोनेके अक्षरों से लिखी 
जाने योग्य है ॥ 

इसके सिवाय पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवधके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ऐंटोंनी 
मैकडानिल ने हिन्दी भाषा की प्राचीन पुस्तकों की खोजके लिये उक्त सभाको 
प्रातिवषे आर्थिक सहायता देना आरंभ किया ॥ 





अध्याय ६१. 


द्वितीयभागका परिशिष्ट । 


गतअध्यायों में श्रीमती महारानी के ज्ञासनकालकी मुख्य २ घटनाओं का 
उछ्ेख किया गया है। इनके आतिरिक्त सन्‌ १८८५ ६० से उनके शासन के 
अततककी अनेक घटनायें ऐसी हैं जो समाचारपत्रों के पाठकों के चित्त से 
अभीतक हटी नहीं हैं। उनके विषयमें यहां विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । तथापि मैं जहांतक जानताहूं इस अध्याय में उनका यथाशक्ति दिग्दरैनकर- 
देना इस भाग को पूर्ण करनेके लिये डचित है । इसी विचार से में थेड़िसेमें 
“उन्हें 'लिंखंकेर इस भागको समाप्त करता हूं ॥ 

सन्‌ १८८५ ईं० से सन्‌१९० १६. तककी मुख्यरघटनाओमेंसे भारत पे के 
संबधकी जिन बातोंका डछेख गत अध्यायों में नहों हुआ उनमें से आवश्यक ये 
हैं । एक काब॒लके अमीर से संधिकर सीमाप्रान्त का निपटारा करना, दूसरी 
वाइसराय ओर प्रान्तीय गवनमेंटों वा लेफ्टिनेंट गवनरोंकी व्यवस्थापक सभाओं 
में प्रजाकों मेंबर चनने का स्वत्व प्रदान करना तीसरे उन मेंबरों को बजट और 
देशके प्रबंध संबंधी अन्य विषयोंपर सम्माति देने और वादानुवाद करनेका स्वत्व 
मिलना,चौथे देशकी राजभक्त प्रजामेंके कुछ भागपर अराजभक्तिका संदिह उत्पन्न 
होकर देशी समाचारपत्रोंक्री स्वतंत्रता को सीमाबद्ध करना) पांचवें असंतोष 
फैलाने के संदेह में कईएक समाचार पत्रों के संपादकों को दंड मिलना और 
छठे देशके पोलिटिकल विषयों में सरकार से स्वत्व मांगने वाले नेशनल कांग्रेस 
की राजभक्ति और उत्तमताकोी स्वीकार कर- उसके कथनपर सरकार का 
ध्यान आकर्षित होना इत्यादि इत्यादि ॥ 


दूसरा भाग । (२७७ ) 


इसके सियाय जिन घटनाओं का श्रीमती के राज्यसे किसी न किसी प्रकार 
का संबंध है और भारतवपष में नहीं हुई हैं उनमें सौडानके खलीफा का राज्य 
नष्ट कर उसे मिसरके साथ मिल्लादिना, उस प्रदेशपर इंग्लेंड और फांसका संयुक्त 
अधिकार,एंफिका के पश्चिम भाग पर फांसके अधिकार को स्वीकार करना, चीन 
और जापान के युद्ध में चीन का हारकर परिणाम में जापानको फार्मोंसा का 
टाफू रूसको लिया तुंगका द्वीप, वंदर आयर, जमनीकी किआओ चाऊका बंदर 
इंग्लेड के वी-हाई-वी का बंदर और काओलिनका भूभाग, फांसकों कांग 
चाऊ वानका बंदर और हेनान का टापू दे देना एमेरिका और स्पेन की 
लड़ाई, रूम और युनान का युद्ध, जमेनीका इरानकी खाड़ीतक रेंछ बनाना, 
रुसका इईरानको रुपया डधार दिलवाना और उससे दसेरे राज्यों से ऋण न लेने 
का करार करवाना, चीनपर यूरोप और एमेरिका के समस्त राज्यों का मिलकर 
चढ़ाई करना- रुसका चीनसे मंचारैया लेेना और चीन में रेलवे बनाने का 
स्वत्व प्रातत करना तिब्वतंके छामागुरुका रुससे मेल इत्यादि बातें इस जगह 
लिखे जाने योग्य है ॥ 








श्रीमतीके शासनमें ब्रिटिश 
साम्राज्यकी उचन्नति। 


आकर 


[५७] 
तीसरा भाग । 
अध्याय १. 
राज्यवद्धि । 
मनुष्यसंख्या और व्यापार । 
श्रीमतीके ज्ञासनके दीघेकालमें ब्रिटिश राज्यका कायापछट होगया । जो 
राज्य छोटासा 'राज्यः कहलाताथा और जिप्तकी गणना साधारण राज्यों 
में थी वह अब साम्राज्य है । अब वह यरोपके पांच मुख्य राज्योंमें गिना जाता 
है । यद्यपि इस शासनमें देज्ञान्तरोंमें शांति नहीं रही है किन्त ग्रेट विटेनमें 
पुराने राज्योंकी तरह एकभी वख्ेड़ा नहीं बढ़ने पाया | इस कारण वहांकी मनु- 
ष्यगणनामें असाधारण वृद्धि हुईं है। वाहर युद्ध और घरकी शांतिही राज्य वाद्धि 
का कारण है । विना युद्धके पर राज्योंसे जय नहीं होसकता है और विना 
विजय पाये राज्य नहीं बढ़ सकता है | इसीलिये किसी कविने कहा है-“असं- 
तुष्ठादिनानष्टा संतुष्ठाश्चमहीपतेः” । इस वचनका पालन होना राजाओंको इृष्ट 
होता है। यहां संतोष श्व्दकी व्याख्या अप्रयोजनीय है। “ हाथपर हाथ घेरे 
चैंठे रहकर प्रयत्न न करना ” संतोष नहीं है किन्तु संतोष का अथे है-प्रयत्नके 
अन्तमें नो फल मिले उसपर प्रसन्न होना ॥ 

घरकी शांतिसे विटिज्ञ प्रजा बहुत वढगई। ग्रेट ब्रिटिनमें उसे रहने तकका स्थान 
नहींमेला तब लाचार होकर डसको वाहरका मागे छेना पड़ा। देश छोड़कर भारत 
वर्षमें कोई अगरेज अपना घर नहीं बनाता है, यहां जो कोई रहता है वह केवल 
परदेशीवनकर रहताहै और रुपया कमाकर विलायत चलाजाताहै इसलिये भारत 
बषेमें विक्टोरियांके शासनारम्भसे अब तकमें यूरोंपियन छोगोंकी बस्ती बहुत 
बढ़नेपरभी वे घर छोड़ने वालोंकी गणनामें नही है किन्तु घर छोड़ने वाले वे है 
जो डपजीविकाके लिये केनाड़ा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेड और एफ़िकामें जा बसे 
हैं। विक्टोरियाके राज्यमें हजारों छाखों क्या रन करोड़ों अंगरेजोंके अनेक 


(२८० ) महारानी विक्टोरियाका घरित्र 


डपानिवेशोंकों अपना निवासस्थान वनानेपरभी ग्रेट ब्रेटिनकी मनुष्य गणना 
बहुत वहीहै | श्रीमतीके शासनारम्भके तीनही वर्षवाद अथोत्‌ सन्‌ १८४१६० में 
इन देशोंकी जिनकी अंगरेजु छोंग मातृभामे ( र्धण४९० (00प०४४ ) कहतेहें 
मनुष्यगणना १ करोंड ८६ लाख ५६ हजार ४१४ थी किन्तु पचास वषै बाद 
सब्‌ १८९१ ई० में वहीं संख्या ३ करोड़ ७८ छाख ८० हजार ७६४ को पहुँची | 
यह संख्या औमतीके शासन समाप्तिके दृश व पूवेकी है। औतिम दर्श वषैभी 
बहुत कुछ ज्ञांतिप्विक व्यतीत हुए हैं यदि इस समयका लेखा उपलब्ध होसकै 
तो डसकी संख्या पाठकों को अधिक चकित करेंगी | यद्यपि यह नहीं बतलाया 
जासकंताई कि ग्रेंटब्रिंटेंग और आरयर्डके कितने मनुष्य आऔमर्ताके ज्ञासनके ६३ 
वर्षमिं विदेश जाकर इसेहें परंतु इसमें संदेह नहींहै कि डनकी संख्या एक 
करोड्से किसी अंश कम नहीं है ॥ 
गहारानीके शासन में ब्रिटिश राज्यकी असाधारण डल्नाते हुई | यद्यपि भारत 
वर्षपर ब्रिटिश जाति का आधिपत्य पहलेही से स्थापित.होंचुका था परन्तु कंपनी 
से इसका आधिकार लेकर इसी समयमें भारत वपे ब्रिटिश राज्यमें जोड़ागया। 
सन्‌ १८५५३० के युद्ध में रेडसीका मागे और अदन सरकार के हाथ आया | 
सव्‌ ४२ मे हांग कांगका टाप और सब्६० ई० में उसके दूसरे ओर कारीवानका प्राय: 
द्वीप सरकारको मिल्ला।हांगकांग आजकल दनिया भरके वंद्रोंमें सर्वोत्तम मानाजाता 
है। श्रीमर्तीके जहाज ठहरने के लिये वंद्र हैमिल्टन है जहां से यल्तलोसी जापानके 
समुद्र और कोरिया जांच आने का मागै है | एफ़िकामें श्रीमती का राज्य बहुत 
कुछ बढ़ा है। मठाबल्ेलिंड, मशोनालैंड, वेचुआनालेंड, पोर्डोलेंड, यगंडा और 
लजीबारके निकट किलियांजरो त्रिटिश राज्य का एक भाग है । भारतवपे में 
जो २ भाग बढ़ाये गयेहें उनका वर्णेन अन्यत्र हुआहे | केनाडा भी इन्हींके समय 
में ब्रिटिश राज्य में मिलायागया | ओर इसी तरह अनेक छोटे मोटे टापुओं पर 
ब्रिटिश झंडा इन्हीके शासन में फहराया | एक विद्धानने गणनाकर निश्चय 
किया है कि श्रीमती के राज्य में १० हजार टापू ५०० अंतरीप और २३००० 
नदियां हैं | इनका राज्य यूरोप में ३, एशिया में १० से अधिक, एाकका में १९ 
से अधिक, आस्ट्रेलिया में ६०से ऊपर और एमेरिकामं २५से ऊपर प्रति सैकड़ा 
वर्गमीलपर है । १०० वे पू्े ब्रिटिशराज्य का क्षेत्रफल ग्रेटब्रिटिन से १६ आता 
आधिक था किन्तु अब ९६ गुना अधिक है । इस राज्य का;विस्तार पहले २ 
करोड़ मीलथा अब बढ़कर १२ करे मील होगया ॥ 


तीसरा भाग | (२८१) 


प्रजाकी वृद्धिके साथही इनदेज्ञोंका व्यापारभी बढ़नाही चाहिये | इसका अनु- 
मान करने के दोमागे हैं । एक जहाजोंकी वृद्धि और दूसरी रेल्वे। सन्१८३७६ं ० 
में ग्रेटब्रिटेन में २१५ छाख ३३ हजार ३०० टन (२८ मनका एक टन होतांहै) 
बोझा दोनिवाले २० हजार ५०० जहाज थे । इनमेंसे ६२४ ही धमपोत थे 
शेष सव पालसे चलाये जाने वाले ये | किन्तु अब इसमें असाधारण उन्नतिहुई 
है | इस समय इस राज्यके पास व्यापारके कामके ३६ हजार जहाजहें । 
इनमें धरमपोताोँंकी संख्या अधिकहे | इन जहाजों में १ करोड़ ५ छाख टन 
बोझा लेजाया जासकताहै | केवल जहाजोंकी डबन्नातिसे ही व्यापारकी डन्नतिका 
प्रा निश्चय नही हो सकता है । किन्तु सुइजकी नहर खुलजानेसे बंबईकी माल चार 
मासकी जगह पचीस दिनमें आजातांहै | मेलवोने जाने में अब चालीस [दिन 
लगतेहें और न्यूयार्क ( एमेरिका ) का माल इंग्लेंड ५ वा ६ दिनमें पहुँचजा- 
ताहैं । जहाजों के मार्गेमें सुविधा होकर डनकी दृद्धि होने पूषे इंग्लेंड आदि 
टापुओंका माल वाहरको १४ करोड़ जाता आता था किन्तु श्रीमतीके ज्ञासन॒की 
समात्तिके पांच वर्ष पूषे अथीत्‌ सन्‌ ९५ ई० में यही व्यापार ७० करोड़ 
टनका हुआ ॥ 

१०० वर्ष पूर्व ग्रेट ब्रिटिनमेंग करोड२०लाख पौंडका सूत और कपड़ा तैयार 
होता था। किन्तु अब १७ करोड़का कपड़ा बनता है। इन वस्तुओंके बनने- 
के कारखानोंमें२० ०करोड़ पौंडकी पूंजी लगी हुईं है और कमसे कम२करोड़ म- 
नुष्य काम करते हैं। श्रीमतीके शञासनारंभसे पूषे सन्‌ १८३५ इ० में विछायत 
में जितने यंत्र चलाये जाते थे उनमें सव मिलाकर ४१ हजार धोड़ोकी शक्ति थी 
किन्तु अब (१८५९०) में १ करोड़ धोडेंकी शक्तिके यंत्र चल रहे हैं। एक धोड़िमें 
१६ मजुष्योंके वरावर ज्क्ति मानी जाती है। नेपोलियनंके युद्धके समय इम्लैड 
का परदेश्ोंकि साथ व्यापार ७ करोड़ पोड का था किन्तु अब (१८९०) ३० में 
८१ करोड़ ५० लाख पौंडको पहुँचा । अठारहवी झताब्दिके अंतमें अंगरेंजीका 
सामुद्रिक व्यापार १८ छाख ५६ हजार टन का था किन्तु अब बढ़ते बढ़ते 
जितना वढ़गया है उसकी संख्या ऊपरके वाकक्‍्यमें लिखी गई है ॥ 

गहारानीके ज्ञासनारम्भमें ग्रेट ब्रेटेनमें केवछ छः रेलवे लाइने थी। इनमेंसे 
पांच केवल लण्डन नगरमें आवागमन करती थी।एकही लाइन ऐसी थी जो लण्डनसे 
तीन बिच तक जाती आतीथी । सन्‌ १८५४ ईंमें रेल्वेकी वृद्धिहोंकर ८ हजार 
५३ मील रेलवे लाइन तैयार हुईं किन्तु वही संख्या बढ़ते २ सन्‌ १८९५४०मे२ १ 
हजार १७४ मीलको पहुँची | सन्‌ ५४ ईं० में ११ करोड़ ११ छाख ८० हजा 
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१६५ मनुष्योंने और सन्‌ ९५ ६० में ९२ करोड ९७ छाख ७० हजार ९०९ 
मनुष्योंने रेस्वेमें यात्राकी ॥ 
इसके साथ ही खानोंस भी माल बहुत निकलने लगा है। खानोंके मालमें 
कोयला मुख्य है। कोयले और लेहेंसेही शिल्पकला की उन्नति है। लेखा 
लगानेसे विदित हुआ है कि अंगरेजोंके हाथमें जितनी कोयले और लोहिकी खाने 
सन्‌ ५७ में थीं उनसे डस समय ६॥ करोड़ टन कोंयछा और ३० छाख टन 
छोंहा निकला था | उस संख्याकी सन्‌ ९५६० के साथ तुलना करनेसे आंखें 
खलजाती हैं । व्यापारकी वृद्धिका मुख्यमागें जानकर इन्होंने दोनों पदार्थोकी 
अधिक खोलकी और पचासवर्षके अनन्तर इनको प्रतिवर्ष २० करोड़ टन को- 
यला और ७५ लछाख टन लोहा मिलने लगा। किन्तु इस अवसरमें अन्य रराज्योंमें 
भी छोंहा और कोयला बहुत निकलने लगा है इसलिये अब इन छोगोंका व्यापार 
इस विषयमें मंदरा हो चलाहै । यदि दो पदा्थोका व्यापार मंदा होतो क्‍या 
चिन्तहै परंतु सोना, चांदी और अन्य २ धातुओंने प्रेटब्रिंटिनके गहरे 
कर दिये हैं ॥ 
ईग्लैंडका धन केवल व्यापारकी वृद्धिसेद्दी नहीं बढ़ताहै किन्तु सोना/चांदी और हीरे 
की खानिभी श्रीमतीके ज्ञासनमें उसके हाथ आई हैं।सोनिकी खाने सन्‌ १८४७३ं० 
में केलिफोर्निया, सन्‌ ५१ ई ० में आस्ट्रेलिया और सन्‌ १८६८ ई० में दक्षिण 
एफ़िकामं प्राप्त हुई हैं | सबही खानोंसे बहुत कुछ सोना निकलनेपर भी सेनिके 
सिक्केका प्रचार होंनेसे उसका मूल्य घटा नहीं है किन्तु श्रीमतीके शञासनके आरंभ 
में चांदीका जितना मुल्य था इससमय उसका आधाहै | इसके कारण येही हैं कि 
चांदी बहुतायतसे निकलने लगीहै और दिन २ चांदीके सिक्केका प्रचार घटता 
जाताहै | दक्षिण एफ़िका में पहले पहल हरा सन्‌ १८६७ ई० में निकलाथा। 
तबसे इसका व्यापार दिन २ उन्नति करता जाता है। दक्षिण एफ़िकामें 
कई वार अंगरेजोंसे युद्ध होनेका एक कारण सोना चाँदी और हीरेकी खानेभीहें॥ 


अध्याय २. 


(०० [कप कस 
वैज्ञानिक उन्नति ओर आविष्कार । 
जिस समय श्रीमती सिंहासनासीन हुई इंग्लेंडने साइंस की बहुत कुछ पूंजी 
इकट्ठी कररक्‍्खी थी परंतु उस समय वह पूंजी केवल चैज्ञानिकोंके हृदयमें निवास 
करती थी।विक्टोरियाके राज्यमें उस पूंजीका व्याज और व्याज काभी व्याज उतह 





कक 


तीसरा भाग । ( २८३ ) 


होंगया | इस विद्याने असाधारण डन्नति की । डस समय और इससे पूवे विज्ञानपर 
विचोर करनेवाले थे किन्तु अब इंग्लेंडमें हजारों मनुष्य साइंसके अनुसार 
कामकरनेवाले उपस्थित हैं । यह इस विज्ञानकाही प्रतापहै कि छोग सृष्टि 
की बनावट नानने लगे हैं, समुद्रमें धूमपोत फिर रहे हैं, उसकी गहराई माप 
ली गई है आकाशका मानचित्र तैयार है, मनुष्य पशु पक्षी और बनस्पतिकी 
जांच होचुकी है ॥ 

साइंसके बलसे सर विलियम कूक और सर चार्लेस ब्हीटस्टोनने बुबककी 
सु जिससे तार चलाया जाता हैं निकाली । इसका आविष्कार सन्‌ ३७ में 
हुआ था । विजलीके तारका सन्‌ ३८ में प्रचार हुआ | तबहीसे धीरे २ संसारभर 
में तारका जाल छागया। तारके भाई टेलीफोनके द्वारा अब लण्डन और पैरिस 
में बातचीत होसकती हे इससे व्यापारियोंकों बहुतही लछाभ पहुंचा है यद्यपि 
फोटोग्राफीका आविष्कार विक्टोरियाके शासनसे पहलेही होचुका था किन्तु 
वर्त्तमान ढंगकी चित्रविद्या जिससे वातकी बातमें फोटो तैयार होजाता है श्री- 
मतीके शासनमेंही प्रकट हुई है | इसका आरम्भ इंग्लेंडमें प्रथमवार सन्‌१८३५९ 
इ०के सितम्बरस्में हुआ था। फोटोग्राफीसे बढकर भी “एक्स रेज्ञ! का आश्रय है। 
यह सयेकी किरने हैं जिन्हें यंत्र द्वारा एकत्रितकर डनसे मनुष्यके शरीरके भीतर 
की हड्डियों और मांस मज्जा रोग इत्यादिका चित्र उतारा जाता है | इस शासन 
में विजली और वाष्पने असाधारण उन्नति की है ॥ 

हैजा, क्षय और पऐ्लेगके रोगोंकी औषधियां इसीसमयमें निकली, जंतुविद्या, 
बिजलीकी इतक्तिसे कलें चलाना, कोयलेके बदले केरोसिन तेलका जहाजोंमें 
ईंधन, आक्सीजन वायुको द्रवीभूत करना, बिना धोड़ेकी वाइसिंकेल गाड़ियां 
तैयार करना आदि इससिमय प्रचालित हुआ ॥ 


महारानाके ज्ञासनकालमें ।लिवैगस्टन, स्टैनली और वेकरने शफकाकी बड़ी२ 
नदियां और झीलोंका पता लगाया | एशिया माइनरमें और मिसरमें भूमिमेंसे 
एसीरिया और वेबीलियन नगरका पता छगा और टेल एम्रानमें इब्राहीमके 
समयका शिलालेख मिला । पहले जिन २ वस्तुऑका आविष्कार होचुका था 
डनका नये ढंगसे संस्कार हुआ और रेल्वेकी गति पहलेसे दुगुनीसे अधिक होगई ॥ 
बिना धुँका बारूद और बिना तारका तार श्रीमर्तीके शासनंके अन्तिमकाल 

के आविष्कार है । साइंसने श्रीमतीके शासनमें कितनी डन्नातिकर प्रजाका क्या२ 
उपकार किया है उसका दिग्दशन मात्रभी इस अध्यायमें नहीं होसकताहै। 


(२८४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र | 


इस विषयमें स्वतंत्र पुस्तक बननेकी आवश्यकता है और वही साधारणके डप- 
योगी होसकती है। श्रीमतीके ज्ञासनमें जो मुख्यर आविष्कार हुए उनके विषय 
में अन्यत्र लिखा गया है । उसे पढनेसे इसका कुछ २ हाल पाठकोंकों 
विदित होगा ॥ 





अध्याय रे. 
प्रजाकी दुदेशासे सुदशा । 


श्रीमतीके ज्ञासनमें इंग्लेंडफे आईनका बहुत कुछ सुधार और जातीय कष्ट 
में न्यूनता हुईं है। राज्यके आरम्भमें किसानोंकी बहुत दुर्देशा थी । हजारों 
खेतिहर भूखके मारे मर जाते थे । उनके मुखमालिन और आपत्तिग्रस्त ये । हर 
जगह असंतोष फैला हुआ था । राजद्रोंही छोग राज्यतंत्र प्रणहीकों उठाकर 
प्रजातंत्र राज्य स्थापन करना चाहते थे । वे सब नष्ट होगये । देशझमें शांति स्था- 
पित हुई और प्रजाके हृदयमें राजभक्ति दृढ होगई ॥ 

इस पारिवत्तेनस देशका धन बढ़ा और दुःखदायी नियमोंका संशोधन हुआ | 
पहलें मिलवालें पांच २ छः २ वर्षके बालकोंसे दिन रात परिश्रम करवाते थे 
और उन्हें वेतन बहुत थोड़ा देते ये | श्रीमतीके शासनमें यह प्रथा उठगई और 
पालिंयामेंटने काम करने वालोंके घंटे नियत कर दिये | श्रीमतीका जिस समय 
शासन आरम्भ हुआ उधार देनेवाला साहूकार अपने रुपयेके लिये असामी 
को अपने घरमें केद कर रखता था और उसे मनमाना कष्ट देंकर अपना रुपया 
लिया करता था । विक्टोरियाके शासनने दीन प्रजाकी इस निरदेयताके चंगुलसे 
बचा लिया | अब कोई भी मनुष्य एक सेकंडके लिये किसीकों नहीं रोक 
सकता है और इग्लेंडमें अपराध बताये बिना स्वयं गवर्नमेंट तक किसीकों नहीं 
पकड़ सकती है । सन्‌ १८३७ ई० तक यह नियम था कि यदि कोई मह्ाह 
ठीक २ काम न करता तो जहाज॒का कप्तान उसकी कोड़ोंसे खबर लिया करता 
था । इनका डर इतना भारी था कि मूखोंके सिवाय और कोई मछाही करना 
पसंद नहीं करता था। श्रीमतीके ज्ञासनमें यह नियम डउठगया और अब इस 
कारण अंगरेज महछाहोंका सुख हार्पेत और शरीर इढ़ दिखाई देंताहै | इंग्लेंडकी 
यावत्‌ करद प्रजाको पार्लियामेंटमें मेम्बर चननेके लिय “बोट? देनेका अधिकारहै 
परन्तु इस का्येकी योग्यता विद्यांक विना नही होंसक्ती इसलिये शिक्षा संबंधी 
आईनने पास होक॑र घर २ पढ़े लिखे क्रडाले । समाचार पत्नोंपर से कर उठा 


तीसरा भांग (२८५ ) 


लिया, उन्हें आधिक स्वतंत्रता मिली और इससे पुस्तकें और प्रेस सस्ते होगये । 
नहां तहां पुस्तकालय देख पड़ने लंगे । “ कानेछा? के उठजाने और पुअरला? के 
संशोधनसे वाहरका अन्न स्वतंत्रतापर्वक ग्रेटविटेनम आनेलगा और इसकेद्धारा 
लोगोंको भरपेट रोटी मिलना नसीव हुआ | डाकमहसल घटगया | कपड़े सस्ते 
मिलने लंगे। लोगोंको रहनेके स्थान वढ़्यासि वढ़िया मिले और भाड़ा सस्ता होगया 
पुराने ढंगके व्याज की कड़ाई घटगई और संगीत विद्या ओर साहित्यकी उन्नाति 
हुई । इन्ही कारणोंसे देशका दरिद्र दर होगया ॥ 





अध्याय ४. 
'विया ओर साहित्यकी उन्नति । 

निन लछोंगोंको इग्लेंडके प्राचीन साहित्यंके अवलोकनका काम पड़ांहै और 
जो विक्टोरियाके जश्ञासन पूर्षफे साहित्य और विद्याओंकी आज कलके साथ तुलना 
करते हैं वे जानते हैं कि अंगरेजीने असाधारण उन्नति की है। जबतक इंग्लेंडके 
निवार्स। देश छोड़कर अधिक तर डपनिवेशों और एशिया, एफ्िका तथा एमेरिका 
के भिन्न २ स्थानोंमें निवास नही करने लंगे थे य्रोपफी राजकीय और नातीय 
भाषा फरांसीसी मानीजाती थी । फरांसीसी भाषा अब भी मधुर और आ- 
दरणीय समझी जाती है परन्तु इससमय अंगेरेजी साहित्य उन्नतिके शिखश्पर 
पहुंचा हुआ है | विजलीकी तरह मनुष्यके हृदयमें प्रविष्ट होकर उसनें भुमंडल 
भरको व्याप्त करलिया है। आजदिन अंगरेजी ही भुमंडलकी एक भाषा जिसे 
अगरेजीमें ( एग्रापर्ा/8३7 ।#727०2० ) कहते हैं कहलाने योग्य है ॥ 

विक्टोरियाके राज्यारंभके समय इंगलिश भाषाका भंडार सव विषयोंसे भरप्र 
नही था| अंगरेजोंको साहित्य, कला, और विज्ञानंके लिये अन्य भाषाओंका 
आश्रयलेना पड़ता था | इस समय संसारमें ऐसी कोई विद्या नहीं है निसके 
विषयमें अंगरेजीमें पुस्तक विद्यमान न हों । और वह पुस्तक भी ऐसी वैसी 
नही किन्तु उस विषयके सव अंगेसे भरपूर | अंगरेजोंने इस शासनमें नवीन 
पुस्तकोंकी रचनामे जितनी उन्नाति की है उतनी ही संस्क्ृत फारसी अरबी हेव्न्‌ 
आदि भाषाओंके उत्तमोत्तम ग्रेथोंका भाषान्तर किया है, उनपर अपने विचार 
प्रकट किये है, और उनसे सिद्धान्त निकालकर हिन्दीकी चिन्दी बनाई है । 
संस्क्ृतके वेद और पुराणोंसे छेकर साधारण किस्से कहानी तकका अंगरेज़ी 


(२५८६) महारानी विक्यारियाका चारिश् । 


भाषान्तर हो खुका है। अंगरेजी भाषान्तरोंको देख २ करही आज कलके नव- 
शिक्षित भारत वासी अनुमानके थोड़े दौड़ाते हैं॥ 

इंगलैंडमें प्रभामतका कैसा भी प्रावल्य हो किन्तु वहांके विषयमें''राजाकाल्स्य 
कारणम्‌ ” यह लछोकोक्ति चरिता्थहोती है | श्रीमतीको विद्वानोंकी सहायता, 
शिक्षाके प्रचार और उत्तेजनांके अतिरिक्त स्वयं पुस्तकोंकी रचना करनेंमें अनु- 
राग था । उन्होंने “ स्काटलेंडका प्रवास ? और एसीही अनेक पुस्तकें बनाई 
थीं और पतिका चरित्र बनानेमें सर थियोडोर मार्टिनकीं लेख संबंधी सहायता 
दी थी । उन्हीके समयमें इलिजा बेथ, औनिग॒,ज्यानें इलियट और चार्लोट ब्रोंटी 
जैसे लेखक, कालोइल और स्टुअ्टे मिल जैसे साहित्याचाय, हर्वटस्पेंसर जैसे 
फिलोसोफर, सौथी, वडेसवर्थ, टेनीसन, आस्टिन ब्ौनिंग, स्विनवने और 
छाडे लिटन जैसे कवि, रुडयार्ड किपूलिंग्‌ जैसे विद्वान, अर्नोल्ड और 
रस्किनके समान समालोचक, लाडेमेकाले जेसे इतिहास वेत्ता मेकर्पास, 
थेकरी, डिकन्स, किंग्सछी, स्टिविन्सन और मेरेडिथ जैसे उपन्यास 
लेखक हुए हैं ॥ 





अध्याय ५. 


बिटिश राज्यका विजय । 
महारानाके शासनमें अंगरेजी राज्यने किस २ राज्यसे युद्धकर विजय पाया 


है इस बातका निश्चय अन्यत्रके छेखसे होगा | किन्तु उन सब घटनाओंको इकट्ठी 
करके यहां दिखलानेंसे विदित होता है कि श्रीमतीके झ्ञासनमें श्रिटिश,, राज्यने 
कितने युद्धनीते हैं | श्रीमतीके शञासनमें जल सेनामें असाधारण वृद्धि हुईं।इससे 
पूवे इंग्लैंडने जल युद्धमें कहीं विजय नहीं पाया था । इनके शासनमें निरंतर 
विजयहुआ । नील और ट्राफ़ुलगरंके सिवाय कहींपर भी बिंदेशी जलसेंना ब्रिटि- 
ज्ञ सेनांके सामने टिक ने सकी। समोआकी प्रचंड आंधी अनेक जमैन और 
एमेर्किन धूमपोतोँकी नष्ट कर खुकीथी डसीमेंस “केलियप्‌! नामक ब्रिटिश 
नहाज बचआया ॥ न्‍ 
पिक्टोरियांके झासनारंभमें इंग्लेंडके सैनिक जहाजोंमेंसे अधिकतर पा 
वाले जहाज थे । इनमें उन पोतोंकी संख्या अधिक थी जिनको अंगरेंलोन फूर्सि 
स्पेन, डेनमाके, और होलेंड वालोंसे छीने ये । किन्तु दिन २ ध्रमपोर्तोंकी संख्या 
बढकर डायमंडज्याबिल्ञके समय जो कृषाइद हुईं उसमें १६६ सैनिक जहाजोंकी 


। 
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संख्या गिनींगई थी। इनके खड़े होनेमें सातमील समुद्र रुंधगयाथा। ब्रिटिश जल 
सेनाने केवल अपने मान और देशकी रक्षाही नकी बरन अल्मा, वलकलावा 
ईंकमैंन, सेवस्टापुल ( क्रीमिया ) दिल्ली, लखनऊ और कानपुरमें विजयपाया ॥ 

श्रीमतीके शासनके दूसरे वर्षेसे छेकर अबतकमें अंगरेजी सेनाको तीन युद्ध 
काबुलमें करनेपड़े जिनमेंसे अंतिम युद्धमें छाडे रावटंसने असाधारण विजयपाकर 
कावुरुकी प्रजांके हृदयमें वीरोचित स्थानपाया । अंगरेजीसेना सिक्‍्ख्खोसे/चीनि 
योंसे, भुटानियोंसे काफिरों, मावरियों, झक्छोगों बाजोरियों, छुग्ाइयों,और अनेक 
पहाड़ी जातोंसे छड़ी और चित्रा और सीमाप्रान्तके अफरीदियोंसे विजयपाया । 
व्रीटिशसेनांके बलसे केनेडाका विजयहुआ और ब्रह्मदेश अंगरेंजोंके हाथआया 
अँगरेजी सेनाने दो वार कुमासीकी जीतकर मगहलामें अपना झंडा जानमाया । 
उसने नाइगर जैसी जंगली जातिको अपने वह़में किया, मिसरके उपद्रावियोंका 
द्मनकर और सोडानके खलीफाको परास्त कर एकवार फ़ासको फसौड़ामें नीचा 
दिखाया । और आमेरडमम अपना झंडा जा डडाया ॥ 

अंत ट्रांसवालके युद्धमें जो सन्‌ १८९९-१९० ०६० में हुआ बहुत कुछ 
कष्टसहने और हजारों मनुष्योंकों खेने उपरांत लेडीम्मिय मेफर्किंग्‌ और 
किम्बर्लीको बोरोंसे छुडाया, वारबोरोंकॉकृद किया और अंतमे ट्रांसवालसें विज 
य पाया। और आज्ञाहोतीहै कि वहांका रहासहा बखेड़ा मिटकर कुछ वर्षोमें शान्ति 
होंजायगी ॥ 





अध्याय ६. 
वाष्प ओर बिजली । 

श्रीमतीके शासनमें प्रजा और राज्यकी डल्नाते करनेंके कामम बाफ और 
विजलीने बहुत सहायता दी | पूष छः सो वषेकी अपेक्षा श्रीम्तीके श्ञासनके 
तरेसठ बषमें इन दोनों पदार्थोने अंगरेजॉंकी बहुतही सेवाकी । इन दोनोंके द्वारा 
समय और द्रव्यका बहुत वचावहुआ । जिस कारयेके करनेमें बरसों छगते थे वह 
अब दिनॉमें हो जाता है । इनसे मागे ओछा होगया और अब प्रजा ऐसी स्थि- 
तिपर जा पहुंची कि एक मनुष्य देंझ्ांतरोंमे श्रमण कर पीढियोंमें जितना अनु- 
भव प्राप्त नही करसकता था वह दिनोंमें संपादन हो जाता है। यद्यपि धूमपोत 
चलानेम पहले-भी कुछ २ सफलता प्राप्त हो चुकी थी किन्तु सबसे प्रथम जहाज 


(२८८ ) महारानी विक्टारियीका चरित्र । 


ओऔमतीके राज्यारंभके वषेमें ही यूरोपसे एमेरिकाको भेजा गया था। वह 
जहाज बहुत छोटासा था। उसकी लंबाई केवछ २१३ फुट और बोझा २३०० 
टन था किन्तु अब उससे चौगुने पचगुने जहाज अटलांटिक जैसे महासागरकों 
पारकर जाते हैं। नौका वाहनकी डंन्नतिसे एटलांटिफ महासागर साधारण 
तलैयाके समान होगया । इसके लियें सन्‌ १८४०३ ० में इंग्लैंडमें केवल ६०० 
धरम नौकायें थीं किन्तु आज दिन ८५०० से अधिक हैं । जहाजों और रेल्बेकी 
डन्नतिके विषयमें इस भागके प्रथम अध्यायमें कुछ लिखा गया है। सत्र १८४२ 
ई० तक श्रीमती एक पेैंड भी रेलवे यात्रा करनेमें असमथे थीं और अवडॉनसे 
बाल मोरल जानेमें पेंताढीस घंटे लगते थे किन्तु अब७५४० मीलकी यात्रा केवल 
१२ घंटेमें हो जाती है ॥ 

यही दा बिजलीकी है | बिजछीसे तार टेलीफोन, फोनोग्राफू, रोशनी 
और इसी प्रकारके अनेक आविष्कारोंका अधिक भाग श्रीमतीके ज्ञासनसे संबंध 
रखता है । उन्हींके राज्यमें बिजलीन यूरोपियन लोगोंकी नौकरनी की तरह 
सेवा की है ॥ 

जहाज रेंखे और तारसे यह भूमंडल यूरोफियन छोंगोंके लिये विक्‍्टोरियाके 
ही ज्ञासनमें हस्तामछक हुआ है | विक्‍्टोरिया ही के राज्यमें इस भूगोलकों 
विद्यार्थियोंके भूगोल” की तरह अंगरेंजोंने अंगुल २ देख डाला है। और श्रीम- 
तीके समयमेंही इस प्रथ्वीपर अंगेरेजोंका इतना राज्य फैला है जिसमें सू्यके अस्त- 
न होनेकी उपमा दी जाने लगी है ॥ 


अध्याय ७. 


भारत वर्षकी उन्नति ओर परिवर्तन । 

श्रीमतीके श्ञासनके तेरेंसठ वर्षमें भारत वषेकी कितनी उन्नाति अवनाति हुईं और 
क्या२परिवर्तन हुआ-इस बातका प्रा विविचन इस एक ही अध्यायमें नही हो सकताहै। 
यह काये उसी समय सांगोपांग होसकताहै जब कि इस बिषयमें एक स्वतंत्र पुस्तक 
लिखीजाय। झुंझे इसपुस्तकमें श्रीमतीके जश्ञासनकी सब बातोंका दिग्दशेन करनाहै 
इसलिये इस विषयको यहाँपर में विस्तारप्वेक नहीं लिखसकताहूं । भारत वर्षमें 
अगरेजोंका साम्राज्य स्थापित होनेसे पूष छूट खस्ोटका बड़ा जोर था। देशी 
राजाओमें परस्पर युद्धका बाजार गमथा।दिल्लीके सिंहासनपर एकको मारकर दूसरा 
बादशाह बननेकी कामनासे छड़ता झगड़ताथा । जगह२ मारकाट होकर प्रजाके 
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सुखका कुछ प्रयत्न नहीं किया जाताथा । डाकू लुटेरे और बाहरी आक्रमणसे 
प्रजा थर थर कांपती रहती थी । किसीको अपने प्राण, धमें और धनकी 
रक्षाका कहीसें सहारा न था। ब्रिटिश शासनसे धीरे २ यह भय जातारहा | 
जिस ज्ञांतिका वीज महारानीके ज्ञासनारंभसे पूवें डाछा गया वा डालाजाने वाला 
था उससे वृक्ष उत्पन्न होकर पलछवित और फलित होगया । जहाँ एक समय एक 
शखस््रधारी समुदायभी श्ञांति प्वेक यात्रा कर लुटेरों और डाकुओंसे बचनेकी 
आशा नहीं रखता था वहां अब एक बुढियाभी सोना उछालती चली नबानेंमे 
हिचकती नहीं है । सीमाप्रान्तकी जंगली जातोंसे इस देशकी साधारण प्रजाको 
जो रात दिन भय बना रहता था वह दूर होंगया । पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेशकी 
प्रजा चाहे जैसी कट्टर क्‍यों नहों और उसे दमन करने में सरकारको कैसा भी 
कष्ट क्यों न उठाना पड़े परंतु अब किसीकी सामथ्ये नही है कि प्रजाकी ओर 
आंख डठाकर देखसके ।। 


रेल और तार तो एक ओर रहा किन्तु उससमय सड़कका नामभी कोई 
नही जानता था और न यात्रियोंकी सुविधाका कोई डचित प्रबंध था | भारत 
वे जैसे एकही देशमें वसकर, और एकही धमैकी अनुयायी होनेपर भी इस 
देशके एक अआ्रन्तकी प्रजा दूसेरे प्रान्तके रहन सहन और स्थितिसे बिलकुल अन- 
भिज्ञ थी। उत्तरसे दक्षिण और पश्चिमसे पूवे भागको जाने में असंझू्य रुपया 
खर्च होने उपरांत कई महीनोंमें अनेंक कष्ट सहकर जैसे तैसे यात्रा हो सकती 
थी | और जो मनुष्य चारों धामोंमें से एकभी यात्राकर आता था वह धन्य 
समझा जाता था | कवर इतनाही नहीं बरन घरसे निकलते समय मनुष्य 
अपने घरवालोंकों और घरवाले उसे मराहुआ समझ लेते ये | वहाही अब 
इने गिने दिनों में भारतके एक छोरसे दूसरे छोरतककी यात्रा निश्चिन्ततासे 
कर सकता है । डस समय मनुष्यकों परस: बाहर जाना जितना कठिन 
था उतनाही अब हँसी खेल होगया है । उस समय एक प्रान्तवकी उपन और 
कारीगर्राके पदार्थके लिये दूसरे प्रान्तवाले तरसते थे | डसेही अब वे छोग रेल 
और डाकके द्वारा घर बैठे पासकते हैं ॥ 


अंगरेजों के राज्यसे पहले इस देहामें डाकका कोई योग्य प्रबंध न था। ब्रिटिश 

शासनका आरंभ होकर ज्ञांति स्थापन होनेके अनन्तर डाक विभाग स्थापित 

होनेपर भी देशियोंके लिये किसीप्रकारका सुविधा न्‌ था। आरंभमें डाककी 
बडे 


( २९७० ) महारानी विक्टारियाका चरित्र। 


विह्दयोपर महसूछ मीलके हिसावसे छूगता था और प्रत्येक चिट्ठीका महसूल आ 
आनेसे कम न था। महारानीके ज्ञासनमें डाक विभागका बिलकुल काया पलट , 
होगया । अब पत्र, पारसछ, रजिस्टरी, बीमा, मनीआडर और वेल्यूपेबिलके 
प्रचारसे प्रजाका दुःखदूर होकर सरकार और प्रजाका बहुत छाभ हुआ और 
दिन २ इसकी उन्नति करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । इसी तरह तार 
विभागकी उन्नतिसे भी देशका बहुत उपकार हुआ ॥ 

हिन्दुओंके आयुर्वेद स्वास्थ्य रक्षेक जो नियम लिखें हैं वे इस देशवासि- 
योंकी प्रकृति और जल वायुके अनुकूल हैं परंतु सैकड़ों वर्षोतक अज्ञांति रहने 
और शिक्षा कम होजानेंसे इस देशकी अधिकांश प्रजाने उनपर ध्यान देना छोड़ 
दिया था । प्रजाकी धर्माथें चिंकित्सा करनेका कोई उचित प्रबंध न था | महा- 
रानीके ज्ञासनमें सरकारने इन बातोंपर बहुत ध्यान दिया । संक्रामक और 
दूसरे रोगोंसे बचानेका प्रयत्न कर स्थान २ पर अस्पताल स्थापित किये । और 
चाहे इस देशकी प्रजाकी प्रकति और जल वायु तथा धर्मके डाक्टरी चिकित्सा 
अनेक अंशोमें प्रतिकूल हो परंतु दीनसे छेकर धनवान्‌ तकके लिये स्वतंत्रतासे 
चिकित्सा करवानेका माग खुल गया । प्रजाको अनायास अस्पतालोंमें दवा 
मिलनेंसे लोगोंने देशी वैद्यकसे उपेक्षा की और इसका यह फल हुआ कि एक 
योग्य और डपयोगी ज्ञाख्॒ धीरे २ छोप होता जाता है। और दीनता तथा 
योग्य भोजन न मिलने और असंयमकी वृद्धिसे छोगोंकी शक्ति घटती जातीहै । 
इसीका यह कारण है कि पहलेकी अपेक्षा अब भारतवासी दृढ कम होते हैं; 
रोगी होते हें और जीते कम हैं ॥ 

ब्रिटिश राज्यके भारतमें स्थापित होनेंसे पृषे यहांपर कपड़ा आदि सब पदाय 
हाथसे बनाये जाते थे । उस समयके कारीगर इस कायेमें बड़े निषुण थे । 
इनकी बनाई वस्तुओंसे उस समय केवल देशका कामही नहीं चलता था बरन 
यहांका बना माल परदेज्ञेमें जाकर बहुत आदर पाता था | अब हाथके कामका 
स्थान कलॉने लिया । दस्ती कारीगरी धीरे २ नष्टप्राय होगई । देझमें 
विल्लायती ढंगपर माल तैयार करनेके लिये कछ कारखानोंकी योजना हुई । 
इस कारयेने भी बहुत शीघ्र उन्नति की और थोडेदी समयमें विल्यायतके ढंगपर 
कपड़ा आदि अनेक तरहका सामान भारत वर्षेमें बचने लगा | इस कार्यकी 
यद्यपि वृद्धि होती है परंतु प्रभाकी ओरसे आश्रय न मिलने और कारखानौपर 
जैक्स लगजानेसे अब झिथिल हों गया है। और इसी कारणसे देशीकारीगरा 
धारे २ रसातलको चली जा रही है ॥ 


तीसरा भाग । (२९१ ) 


साठ वध पहले इस देशमें भूमि बहुत कम जोती बोई जाती थी परंतु उसमें डपजाऊ 
शक्ति बहुत थी । इस कारण थोड़ी भूमि जोंतनिपर भी अन्न इतना अधिक 
डत्पन्न होता था कि जिससे केवल भारतवर्षका निवोह होने डपरान्त व्यापारियों 
की खत्तियां भरी रहा करती थीं ओर अकालके समय चही अन्न सहायता देता 
था | अब डतना अन्न चप्पा २ जमीन जोतनेपर उत्पन्न होता हैं । डपजका 
अधिक भाग विदिशकों चला जाता है। इसके साथही अफीम रुई और नीछकी 
खेतीभी बहुत होती है । प्रायः ये तीनोंही पदाये परदे्ाको जांते हैं। और यहींकी 
रुईंसे विक्लायतमें जो कपड़ा वनता है वह इस देझवालोंके शरीरको ढांकता है । 
इसके आतिरिक्त देशी कारीगरीके नष्ट होजाने और परदेशी मालके चाकचक्‍्य- 
पर प्रजाकी रुचि बढनेसे दिन २ बाहरका माल यहां आकर अधिक २ बिकता 
है और सौ बे पहले भारतवर्षका बना पदार्थ परदेशके वाजारोंमें मितना आदर 
पाता था उससे कहीं वदुकर विल्ायती माहुका भारतवर्षेमें इस समय आदरहै | 
भारतवर्षके व्यापारी आदत और सट्टेमें लंगे हुए हैं और देशका व्यापार धौरे २ 
परदेशियोंके हाथमें चला जाता है। नील और इंखकी खतीका काम अब यूरो- 
पियन लोग मारतवपमें करने लंगे हैं और चायकी खेती भी बहुत होनिलगींहै ॥ 
यद्यपि श्रीमतीके सिंहासनपर विराजने पूवे इस देशमें शिक्षाविभागका जन्म 
होगया था और कही २ पाठजालायें भी स्थापित हुईं थी परंतु श्रीमर्तीके शासन 
में गाँव २ पाठज्ञाल्ा होगई । अगरेंजी भाषाने इस देझञमें चहुत डन्नतिपाई । 
देशी भाषाओंनि भी थेड़िही कालमें बहुत कुछ उन्नति कर दिखाई और जहां 
अगेरजी वा देशभाषामें पत्र लिखनेके लिये टूंढनेपर कठिनतासे मनुष्य मिलता 
था वहां हज़ारों लाखों विद्वान देख पड़ने लंगे। विद्वानोंकी दृद्धिसे देशकी दशा 
सुधरनेकी आशा करना चाहिये था परंतु प्रचलित शिक्षाप्रणाली उच्च कक्षामें पहुं- 
चने परभी विद्यार्थीकों पाठज्ञालाओंमें मास्टरी और दफ्तरोंमें कुकी करनेके सि- 
वाय और किसी प्रकारकी शिक्षा नहीं देती है इस लिये देशको इसप्रकारके 
विद्वनोंसे ऊब होंगई और नानाप्रकारके पेंशेवाक्रोके अपना पेशा छोड़कर 
अगरेजी पढनेके कारण पढ़े लिखे मनुष्योंकी वहुतायत होकर विद्वान सस्ते 
होगये । किन्तु साथहीमें म्रिटिशञ गवर्नेमेंटक्री कृपासे देद़्ाभाधाओंकी भी बहुत 
डन्नाति हुई और दिन २ होती जाती है। श्रीमतीके ज्ञासनमें कई एक विश्व 
विद्यालय स्थापित होकर विद्योपाननकी श्रंखलला बैंधगई ॥ 
पाठझालाओंके स्थापित होने पूर्व संस्क्ृतका प्रचार देझमें घट गया था। बहुतही 
थोड़े मनुष्य संस्कृतको पढ़ते थे | परंतु उससमयके पढ़ने वा््में विद्वात अधिक 
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होते थे। सरकारने अगरेजी ओर देश भाषाओंके साथही संस्कृत शीक्षा का भी 
प्रचार किया परन्तु पाठजश्ञालाओंमे इसकी पढ़ाई कमहोनेसे पूणे विद्वान होनेके बदले 
“पहवग्राह पाण्डित्य”को चरिताथे करनेवाले संस्कृतज्ञ बहुत बदगये। और हिन्दी 
पद्चका यद्यपि बहुत कालसे प्रचारथा परन्तु वतेमान स्थितिके पद्यने महारानाीके 
राज्यमे जन्मलेकर ठीक २ उन्नति की और चांहे इसकी अन्यभाषाओंके समान 
वृद्धि न हुईं हो परन्तु दिन २ हिन्दीका झुकाव उन्नतिकी ओर बढ़ता जाता है ॥ 

देशभाषा, अगेरेज्जी और संस्कृतकी उच्नतिमें मुद्राछय बहुत सहायक हुए । 
महारानीके ज्ञासनके अंतिम भागमें इसेदेशकी प्रजाने पुस्तकें मुद्रित करानेके 
लाभोंकी अच्छीतरह जानलिया और भिन्न २ भाषा और विषयके अनेक अच्छे 
और बुरे ग्रंथ मुद्रित होकर देशियोंकी इस ओर रुचिबद़ी और साथही सर साधा- 
रणको पुस्तकें सस्ती मिलने छूगीं । और इसके द्वारा अनेक अलूम्यग्रंथ सुकृम 
होगये । श्रीमतीके शञासनमेंही अंगरेजीके सिवाय देशभाषाओंके सैकड़ों समाचार 
पत्रोंका जन्‍म हुआ । और उन्होंने अपनी उन्नति कर राजाकी और प्रजाकी बहुत 
सेवा की । और अबभी कररहे हैं ॥ 

असलमानों के राज्यमें हिन्दू स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्म संबंधी कार्य नहींकर 
सकतेथे। और उन्हें करोंसे और दबावसे इसकायेसे रोका जाता था । त्रिटिशराज्य 
और विशेष कर महारानीके शासनने इसदेशकी भिन्न २ जातों को अपने धम 
और समाज संबंधी कार्यों में स्वतंत्र कर दिया । और किसके धर्मेमें हस्ताक्षेप न 
करनेकी नीतिका दृढ़ प्रचारकर सबकी अपने २ धमकी उन्नाति करनेका अवसर 
दिया । श्रीमर्ताके राज्यमें हितदुओं और झ्सलमानों में कई एक नवीनमत स्था- 
पित हुए और प्राचीन मतवाल्लोंने अपनी २ उच्नातिका प्रयत्न किया । परन्तु पाव्ि- 
मीशिक्षा और नीतिके प्रभाव तथा योग्यज्ञिक्षाके अभावसे प्रजाकी रुचिका अनेक 
अज्ञोंमें धम तथा सामाजिक विषयोंमें परिवत्तेन होगया और ज्िक्षित छोग अपनी 
प्राचीन प्रणछीको अनुचित बतलाकर पश्चिम वालॉका अनुकरण करनेपर डतारू 
हुए । परन्तु साथही में प्राचीन धर्म और रीति से प्रेमरखने वाले लोगों ने और 
विचार शील यूरोपियनों ने हिन्द्‌ धम का महत्व समझाकर उन्हें पश्चिमकी ओर 
बढ़ेने से रोक दिया और इसका फल यह हुआ कि, उनकी दृष्टि में झनेः २ 
हिन्दुओंके धमं तथा नीति का महत्व सत्यप्रतीत होनेगा ॥ कक 

हिन्दओंके घरमें थम और नीते शिक्षाका अभाव होनेसे और पाठशालाओं में 
इसप्रकारकी शिक्षा न पाकर देक्षियोंके आचरणमें प्रायः अंतर आगया और नो छोग 


तीसरा भाग । ( २९३ ) 


देक्षोत्नातेका भार अपनेऊपर लेनेके योग्ययें उनमें और उनकी देखा देखी अशि- 
क्षितों वा अद्भे शिक्षितोंमें अंगरेजोंके उद्यम, स्वदेंहाप्रेम आदि गुणग्रहण करनेके 
साथही मयादि ड॒गुणोंने भी प्रवेश करदिया और धर्मकी कुछ पवोह न कर जो 
लोग विदेश पढ़नेके लिये ग्येये उनमेंसे कदएकने पश्चिमी चाकचक्यसे मोहित 
होकर मेंमों से विवाह किया। इसशज्ासनमें भारतवासियोंकें विलायत जानेका 
फाटक ख़लूतानाताहै और सैंकड़ों ही मनुष्य वहांसे विधोपाजन कर देंशके अनेक 
अंज्ञोंमें कामआंय परंतु मेंडिया धसानने यहांभी भारतका पीछा न छोड़ा। इनछोगों 
में वेरेस्टरीकी ओर रुचिवढकर इनका बाजार सस्ताहोंगया । परंतु साथही 
विलायत न जाकर, भारतमें आईन पढनेके लिये कालेज खुलनेंसे देशी वकीलभी 
बहुत होगये और कही २ इनके बाहुल्येस ऊब॒भी देखनेमें आई ॥ 
पाठशालाओंमें उच्चशिक्षा प्राप्तकरनेसे देशियोंने जानलिया कि ब्रिटिश नीति 
के अनुसार और महारानी के ढिंढोरे और प्राचीन आईनसे राज्यप्रबंधके कामोंमें 
हमारा कितना स्वत्वहै, प्रबंध सधरवानेके लिये हमें किसप्रकारका आन्दोलन 
करना चाहिये और देशोन्नाति क्योंकर होसकती है । अनेक वर्षों के आन्दोलनके 
पश्चात्‌ इसी डद्योगसे भारतवासियोंने नेशनल कांग्रेसकी सृष्टिकी । इससे यद्यपि 
प्रकृत लाभ न हुआ परंतु सब प्रान्तोंके लोगोंमें एकता बदी और अनेक अंशों में 
किसी न किसी प्रकारपर सरकारने उनकी प्रार्थनापर ध्यानदिया । इस देशमें 
'छोकल सेल्फ गपनेमेंट” अथात्‌ आत्मशासन प्रणालीका आरंभ हुआ और 
देशियोको प्रबंध ओर न्याय विभागमें उच्चपद मिलनेलंग |इसके सिवाय एक 
बहुत बड़ा काये यह हुआ कि गवर्नमेंटने आईन बनानेवाली सभाओंमें देशी 
भंबरोंके चुननेका प्रजाको स्वत्वदिया और समय २ पर देशीलछोग प्रबंधकी ज्रुटिपर 
सरकारका ध्यान आकर्षित करनेलगे | यह महारानीके श्ञातिमय ज्ञासनका 
परिणाम है । इससमय इतना भी लिखना आवश्यकहै कि पश्चिमी शिक्षासे देशि- 
योने जितना आंदोलन करना सीखा उतना वास्ताविक उद्योगपर ध्यान नदिया 
और देशोन्नतिंके लिये सरकारसे प्रार्थना करनेके साथही देशी कारीगरीकी 
उन्नति और व्यापारकी वृद्धिके लिये जिन कामोंकों वेलोग स्वयं कर सकतेहें 
डनपर डपेक्षा करने ओर सरकारके डत्तेलनना वा सहायता न देंनेसे देशकी 
कारीगरी दिन २ नाइहोंती जातींहै | और इसके साथही सरकारी लगानकी 
अधिकता, करोंकी वृद्धि, फसलोॉंके बिगडने और देशियोंका खचे बढजानेसे 
दिन २ भारतवप द्रिद्री होत जाताँहै । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गतवर्षीकि अकाल्हैं 
इन बातेंसे निश्चय होगया है कि भारतवर्षैमें अन्नका अकाल नहीं किन्तु रुपये 


(२९४ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


का अकाल है और यही सुकालके समय मँगी रहनेका कारण है। श्रीमतीके 
जशञासनारंभमें अकालके समय अन्नका जो भाव रहताथा वह भी अब सुकालके 
समय नही रहता है ॥ 


इन सब वातोंपर ध्यान देनेसे निश्चय होता है कि श्रीमतीके ज्ञासनमें देशकी 
जितनी उच्नाति हुईं है उतनी अवनति भी हुई है परंतु इसमें अधिक तर दोष 
देशियॉंका है। सरकारकी नीति और प्रबंध उन्हें अपने धन, धमैकी उन्नति कर- 
नेंमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं डालते है और अनेक वर्षोंकी ज्ञांति उन्हें उत्ते- 
नना देती है कि वे अपनी उन्नतिके लिये सरकारके आईनकी सीमांमेँ रहकर 
उद्योग करें | यथावश्यक न्यायालूयोंके स्थापित होनेसे प्रजाकों अन्याय और 
अत्याचारियोंसे बचनेका अच्छा अवसर मिलता है और एक दीन मनुष्य बड़ेंसे 
बड़े अधिकारी और धनाव्यपर नालिशकर न्याय पा सकता है परंतु इसके 
साथ ही लोगोंमें मुकदमे बाजीका चसका बढ़ता जाता है । इस समय यह भी 
लिखना आवश्यक है कि सरकारी सेना और पुलिससे देशकी ज्ञांतिकी जैसे रक्षा 
होती है और य्रोपियन तथा देशी कमैचारी जिस तरह सुप्रबंध कर प्रजाका 
डपकार करते हैं उसी तरह इनके हाथसे अत्याचार भी बहुत होते हैं परंतु जहां 
तक बन पड़ता है सरकार प्रजाकी पुकार सुनकर न्याय करनेकी चेष्टा करती 
है। और समय २ पर इनके अधिकारोंके संज्ञोधनका विचार भी किया जाता है॥ 


अध्याय ८. 
३७ $< (2 # 
अन्य राज्यास ब्राटंश शासनका तुलना । 

बालवयमें महारानी नहीं जानती थीं कि मेरे समयमें ब्रिटिश राज्य यूरोप 
भरके राज्योंसे अनेक बातोंमें बढ़ जायगा किन्तु ईश्वरको इनके शासनमें ब्रिटिश 
प्रजाका अपवे डउपकार और उन्नति करनी स्वीकृत थी। इस अध्यायके विषय 
पढ़नेंसे मालूम होता है कि यह राज्य यूरोपके साम्राज्योंमें किस दबदंबे और 
कैसी स्थितिका है । यूरोपके अन्य राज्योमें एक, दो, तीनसे बढ़कर धर्म और 
जातिके लोग नहीं वसते हैं किन्तु महारानीके राज्यमें श्वेत, कृष्ण,पीले भरे, और 
लाल रंगके मनुष्य बसते हैं और उनका धम ईसाइयोंमें प्रोटेस्टेंट, रोमनकेथोलिक, 

श्रीक चर्चके सिवाय मुसलमान बौद्ध और मूर्ति पूजक हैं ॥ 
आज कलएऐसी बन श्रुति होगई है कि महारानीके राज्यमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता 
'है। इसका प्रयोजन यही है कि उनका राज्य इस भूमंडलके प्रत्येक अंशञमे थोडा और 





तीसरा भाग | (२९५ ) 


बहुत विद्यमान है | इसकारण जब एक भागमें रात्रि होतीहै तो दूसरेंमें अवश्य 
दिनहोंता है। ब्रिटिश राज्यकी अन्य राज्योंसे तुलना इस भांति हैः-- 


राज्य क्षेत्रफल लोकसंस्या प्रति मनुष्प सामुद्रिक 
व्य[पार व्यापार ठन 
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झपरके लेखे में जहांकी संड्या उपलब्ध नहोसकी वहां बिन्दी देदी गदहै । 
सन्‌ १८५० ३० में इंग्लेंड में प्रात सिकडा ५-१३ भिखारी थे किन्तु सन्‌ १८९९ 
ईं० में ५-११ प्रति सेंकडा रहगये। जिसतरह वहां दीनता कमहुई है उसी तरह 
अपराधियोंकी संख्याभी घर्टहै | सन्‌-१८७० ई० में सब मिलकर ४० हजार 
मनुष्योंकोी जेल हुआथा किन्तु सन्‌ १८९० ईं० में १८८७० को लुंडन नगरकी 
बस्ती महारानीके राज्यमें २० लाखसे बटकर ४० लाख होगंईहै । ब्रिटिश 
राज्यके पास इस समय सब मिलाकर ७॥ लाख सैनिकहें | इनमें भारत वषेके 
देशी स्‍्जवालेंकी कहसेना जो 'सरकारकी सहायताके लिये दीगईहै और उसकी 
संख्या ३० हजारके भीतरहे सम्मिलित नहीं की गदहै । भारतवपे में कुछ 
गोरी सेना ८० हजार और काली २॥ लाखके लूगभगहै। यूरोपके सबरा&ज्योंमें 
अगरेजोंसे सेना आधिक है ॥ इस बातका दिग्दशेन नीचे के लेखेंसे होताहैे ॥ 


राज्य ज्ञांतिके समय युद्धकेससय सेनामें भरती करनेकी 
बलात्‌ आज्ञा होनेसे 
प्रति वर्ष वृद्धि 
रस ९ लाख २५७लाख 
फांस ५ लाल ९० हजार २५लाख ० 
जमैनी ४७९२२९ ० रेछास ६० हजार 


( २९६) महारानी विक्दोरियाका चारेत्र । 


आस्ट्रिया ३ लाख ६० हजार १८ लाख ६०हजार 
आवश्यकता पडनेपर 
४० लाख 
र्म ७ लाख समय पडनेपर २० वर्षके ऊपर ४० 
केभीतरका प्रत्येक मनुष्य सेनामें भरती 
किया जासकताहै । 
यूनान २६ हजार ८२ हजार | 
यद्यपि अंग्रेजी सेना थोड़ी है परंत इनका चातुर्य आधिक्है इसलिये किसी 
राज्यको गवर्नमेंट्से छड़नेका साहस नहीं होताहै । अब इंग्लेंडमें सेना वृद्धिका 
विचार होरहांहै । संभवहे कि थोड़े काम वहांकी सेना बदजाय ॥ 
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श्रीमतामहारानी एलेक्जेंडा । 
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शीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्ड । 


श्रीगणेशायनमः | 


श्रीमान सम्राट सतम एडवर्ड 
का चरित्र । 
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9७:२६ 
चाथा भाग । 
सचध्याय १. 
जन्म; विवाह ओर शिक्षा । 


सत्‌ १८४१ ३० के नवंबर मासकी ९ तारीखको इग्लेंडके वर्किगगाम राज 
महलमें श्रीमती महारानी विक्टोरियाके दूसरे गर्भसे पृत्रका जन्म हुआ श्रीमतीके 
वत्तराधिकारी उत्पन्न होनेके हपेमें व्रेटिशि ओर भारतीय प्रजामें आनन्दकी 
बधाइयां बजने लगीं । देश देश्ञांतरके राजा, प्रजा, अमीर, गरीबने बधाईके 
तार और पत्र भेजकर राजमहरहूको भर दिया । ब्रिटिश्ञ साम्राज्यके बंडे २ 
नगरोंमें हपेश्नचक सभायें हुई और राज्य भरमें इस वातके निमिच उत्सव 
कियागया । संसारमें पुत्र मुखके सहझ कोई दशनीय सुखनहीं है | महलों में सुख 
भोग करनेवाले राजा और झोंपड़ेंमें निवास करने वाले भिखारीकों पुत्रके 
जन्मसे बरावर सुख होताहै। राजा डसका राजसी ठाठसे छालन पाल्नकर मनको 
प्रफुल्लित करता है और दीनपुरुष अपनी ज्ञक्तिके अनुसार खचे करके | किन्तु 
दीनका सुख राजांके सुखसे किसी अंशमें कम नहीं होताहै || ऐसीदशामें यदि 
श्रीमती और उनके पतिको पुत्रके जन्मसे सुख हुआ होतो आश्वर्येही क्यांहै। परंतु 
इनका सुख असाधारण था। यह दंपति पुत्र पुत्नींका मुख देखकर हपविव्हल होजातेये। 
इनके जन्मके पश्चात्‌ दोनों बालकोंके मुख कमल निहारकर ऐसे मग्न होंगये थे 
कि कोई भी दृष्ट मित्र और संबंधी के नाम का ऐसा पत्र रीता नहीं जाता था 
जिसमें इन्होंने अपने इस सुखकी चची न कीहों । इनके जन्मके एक मासबाद 
श्रीमतीने अपने चाचा बेलजियमके राजा लियोपोल्डके नामलिखाथा किमेरा प्यारा 
पुत्र कैसा निकलैगा इसबातके जाननेकी मेरे मनमें सदा उस्कंठा रहती है परन्तु 
मैं आशा करती हूं कि यह अपने पिताके तल्य होगा ” ॥ 


( ३०० ) महारानी विक्यारियाका चरित्र । 


२७ जनवरी सन्‌ १८४२ द० को ईसाई धर्मके अनुसार इन्हें राजसीठाटसे 
बपतिस्मा दियागया | उस समय राजकुमारके धम पिता प्रशियाके राजा बनाये 
गये | नाम करण संसस्‍्कारंम इनका नाम श्रीमतीकी ओरसे एकछबटे और पिताके 
नामपर एडबडर्ड रकखागयां। इसतरह दोनों नामोंको मिलाकर 'एलछबंटे एडपडे? 
संयुक्त नाम हुआ। इनके और इनकी भंगिनी ( वत्तेमान जमन सम्राट्की माता ) 
के लालन पालनका का मिसवत्रोम नामकी एक विदुपीकी देकर इसका वेतन दा 
हजार पोड वार्षिक नियत किया गया। ईंग्लेंडकी राजरीतिके अनुसार युवराजका 
जन्‍्म'होतिही वह ड्यूक आफ कारनवाल कहलाने छगताहै इसलिये यह इस पदवी 
को तो जन्मके साथ प्राप्त करही चुके थे किन्तु इसदिन इन्हें विंडसरके राजम- 
हलमें बहुत धृमधामके पश्चात्‌ “प्रिंस आफू वेल्स” की पद॒वी दोगई। इस उत्सव 
में २० छाख रुपया व्यय हुआ । जबसे ब्रिटिशलोगोने वेल्सके राजाको 
परास्त कर वेल्स राज्य इंग्लैंडमें मिलाया वहांका युवराज “ प्रिंस आए वेत्स” 
कहलाताहै । इसी नियमके अनुसार इनको यह पद्‌ दिग्शगया । इसके सिवाय 
सेक्सकोवग गोथाके ड्यूकका पदृभी इसीसमय इनको मिलगया और साठ 
हज़ार पोंड इनके वार्षिक ब्ययकेलिये व्रिटिशराज्यकी ओरसे नियतहुआ | 
इनके माता पिता इनसे “वर्ती ? अथवा “प्यारे वर्टी ? कहा करते थे ॥ 

जब राजकुमार सात पवषे के हुए इंग्लेंड में इनकी शिक्षाके विषयकी 
चर्चो होने लगी | इनके पिताने इस बात पर विशेष ध्यान दिया और 
इनकी शिक्षाके लिये मास्टर नियत करते समय कहा कि- “यह बहुत आवश्यक 
बातहै । ईश्वर इस पर कृपा करें क्योंकि आजकल संसार की डतन्नति का 
आधार राजाकी शिक्षा पर है।” आपके मित्र बैरन स्टाकमोरकी सम्मतिके अनु- 
सार इनको इस प्रकारकी शिक्षा देना स्थिर हुआ जो इंग्लंड की भविष्यत्‌ 
स्थाति के अनुकूल हो । इंग्लैंड की प्रजा इनकी शिक्षा के लिये बहुत 
डत्क॑ठित थी | इस सम्मति को उसने पसंद किया और मिस्टर गिब्स, मिस्टर 
फिशर और मिस्टर टावर इनके ज्िक्षक नियत हुए | इन तीनोंसे विद्याभ्यास 
करने के सिवाय इन्होंने जर्मनीके कोनिंगूस विंटर में और एडिनबरा, आक्स- 
फोर्ड तथा केम्ब्रिज में रहकर शिक्षापाई । ज्िक्षा पाते समय इनके साथ 
साधारण व्यक्तिके समान वत्तोंव किया जाताथा । इसबात को महारानीने 
स्वयं देखकर बहुत हपै प्रकट किया | सत्र ६१ ईं० में यह केम्बिन विश्व- 
विद्यालयकी अंडर ग्रेडबुण्ट परीक्षा में उत्तीण हुए और सत्‌ ६< ई० में 


चौथा भाग । ( ३०१ ) 


आक्सफोर्ड विश्व विद्यालय ने डी. सी. ए., ट्रेनिटी कालेज एडिनबरा 
और डबलिन की यूनिवर्सिटियोने एल. एक, डी की और सन्‌ १८७४ ई० में 
कलकत्ता विश्व विद्यालयने इनको सम्मानाथ यही पदवी प्रदान की ॥ 
सन्‌ १८४८ ६० में यह अपने माता पिताके साथ आयरलैंड गये | वहांकी 
प्रजाने इनका बहुत सम्मान किया | वहांसे छोटने पर ३० अक्टूबर सच 
१८४९, ईं० को यह प्रथम वार अपनी माताकी आज्ञासे एक्सचेंबकी 
सभामें विराजे | राजसी तौर पर इनकी सवारी निकलनेका यह प्रथमही अवसर 
था इसलिये लेंडनका वाजार इनके दशेनके लिये भीडसे खचाखच भरगया ॥ 
सन्‌ १८५१३ ०में आपको प्रथम वार लाड्ड सभामें स्थानमिल्रा । और इनकी 
बैठक महारानीके पास नियत हुईं | सन्‌ ५५ ई० में यह माता पिताके साथ, 
क्रीमिया युद्धमें घायल होने वालोंको, देखनेंके लिये चेपेरके अस्पतालमें गये | 
सैनिकों की रक्षाके लिये जो फंड खोलागया उसमें इन्होंनें अपना चित्र भेजकर 
पचपन गिनीका डपहारपाया औ वह उपहार इस कार्यमें लगादिया ॥ 
राज्यप्रबंधकी झंझटोमें लगे रहने पर भी महारानीका इनकी शिक्षापर बहुत 
व्यानथा । वह इनको उत्तम शिक्षा दिलाकर थार्मिक राजा बनाना अपना प्रधान 
कर्तव्य समझतीथीं। इस विषयमें श्रीमतीके चरित्रके अध्याय२५में लिखागयाहै। 
यहां पुनरक्ति करनेकी आवश्यकता नही है तथापि इतना कहना चाहिये कि एक 
बार कोई विद्वान्‌ युवराजकी परीक्षांके लिये राजमहलूमें गयाथा । उसने इनको 
धार्मेक विषयोंमें निपण पाकर इनके शिक्षकोंकी प्रश्ंसाकी। यह बात इन्हें असह्य 
हुई । यह तुरंत बोला उठे कि-“ हमें धार्मिक शिक्षा मास्टरोंने नहीं दीहै किन्तु 
यह काये माताने कियाहै ।” माताके उपरदेशानुसार यह नित्य गिरजेंमें जाया 
करतेंथे । करीमियाके युद्धकफे पश्चात्‌ जब यह फांस गये तो वहांभी इन्होंने 
गिरजेमें प्राथनाके लिये नाना न छोड़ा ॥ 
चौद॒ह वर्षेके वयमें इन्होंने इंग्लेंडके पश्चिम भागकी यात्राकी | इसके बाद 
जमेनी की यात्रासे लौटकर जब यह आयलेंडगय तब इनकी उमरका अठारहवां 
वर्ष प्राहोचुकाथा | माताने इनको उदन्नीसवीं वर्षे्रथिपर एक पत्रलिखा जिसका 
आशञ्य यह थाकि-' अबसे तुम युवा होगये । अब माता पिताकी रक्षासे अलग 
हुए। अब तुम अपने काये संपादन करनेंमें स्वतैत्रहो । आजसेही तुम्हारी पढ़ाई 
बंदकी गईहै । इसका कारण यही है पढ़नेसे कही तुम्हारा मस्तिष्क निबेल न 
पड़जावि । निर्बेछ मस्तिष्क वाले पर चाट कारों ( खुशामदियों ) का बड़ा 
प्रभाव पड़ताहै । यह बात राजाओंके लिये बहुत हानिकरहे । अब तुम 


(३०२) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


स्वतत्रहो । इससमयसे तुम्हारे ऊपर शिक्षाका दबाव नहीं डाला जायगा। 
परंतु यथावश्यक मैं और मेरे पति तुम्हें अच्छी और डचित सम्मतिदेनेमें तैयार 
रहेंगे।”इसीदिन श्रीमतीने इनको सेनाका अवैतनिक कनेलछ नियत किया।महारानीका 
पत्र पाकर इनकी आंखोंमेंसे आंसू भर आय और उसी पत्रको इन्होंने भविष्यतके 
लिये अपना पथदशैक बनाया । एडिनवरोमें निवासकर इन्होंने सर लायन प्रेफे- 
रसे इतिहास, शिल्प तथा इटाली, जमंन और फरांसीसी भाषामें शिक्षा पाई और 
इसी वषे इन्होंने गाटरके नाइट्की उपाधि धारण कर कनेल ब्रूससे युद्ध शिक्षा 
आरंभ की ॥ 


अपनी डन्नीसवीं वर्ष गांठका उत्सव हो जानेंके एक मास बाद यह भेष बदल 
कर बैरन रेंड्रके नामसे शुप्त रीतिपर फंस देशकी यात्रा करने गये । इस यात्रा- 
में यह रोमके पोपसे मिले और स्पन तथा पुतेगाल होकर इंग्लेंडकाी लौट आये। 
यहाँ आने बाद इन्होंने पढ़ने और सेनाकी कवाइद सीखनेंमें इतना परिश्रम 
किया कि इंग्लेंडके समाचार पत्र इनके लिये “अधिक बोझेंसे दबा हुआ राज- 
कुमार” कहने लंगे। ऊपर लिखे “विषयोंके सिवाय इन्होंने आईन पढ़नेमें और 
रसायन ज्ञाखका अभ्यास करने पर विशेष ध्यान दिया | पढ़नेके साथ ही साथ 
सप्ताहमें तीनवार इन्हें सेनामें कवाइद सीखने भी जाना पड़ता था ॥ 


जब आपका वय विवाह योग्य हुआ, अनेक राज कुमारियां आपसे विवाह 
करनेकी अभिलाषा करने लगीं परंतु इससे प्वेही यह डेनमा्के की राजकुमारी 
एलेकूज़ेंड़ा का चित्र देखकर उसपर मोहित हों चुकेये इस लिये इन्होंने किसी 
और को पसंद न किया । सन्‌ ६१ में जमैनीकी यात्राके समय आपकी प्राण- 
प्यारीसे प्रथम बार भेंट हुईं । वहांसे हालेंड जेरुसंलेम और कुस्तुनतुनियाकी 
यात्रा कर जब आप बेलजियम गये तो वहां फिर राजकुमारीसे भेंट हुई । 
इसी भेंटमें दोनेंनि विवाह करना निश्चय किया । उस अवसरमें इनके पिता 
( श्रीमतीके पति ) का देहान्त हो चुकाथा इस लिये कुछ कालूतक यह बात गुप्त 
रक्खी गई किन्तु महारानीका ज्ञोंक छुड़ानेंके लिये १० माचे सन्‌ १८६३४०को 
विवाह होगया । इनकी प्रियपत्नीका जन्म १ द्सिंबर सन्‌ १८४४ई० का है । 
सन्‌ ८८ई० में आपके विवाहको परे पत्चीस वर्ष होने पर रुपहरी विवाहका 
डत्सव किया गया। और ईश्वर कृपासे सत्र १९१३० में सुनहरी विवाह 
होगा । विवाहके पश्चात्‌ पार्लियामैंटने इनकी ४० हजार पौंड अधिक और 
इनकी पत्नीको १० हजार पौंड वार्षिक देनेका ठहराव किया ॥ 


- चौथा भाग । ( ३०३ ) 


सन्६४ ३० में आपके प्रथम पुत्र परकछोक वासी डच्चक आए ्‌ क्वार्रेस ( पप्रसिं 
एल्वर्ट विक्टर ) का और दूसरे ही वर्ष ड्यूक आफ याके ( प्रिंस ब्याजे ) का 
जन्म हुआ इनके सिवाय आपके जितने थु॒त्र और पुत्रियां हुईं उनके नाम वंज्ञ 
वृक्षमें लिखे गये हैं ॥ 

श्रीमानके बड़े पुत्र ड्यूंक आफ क्वार्रेंसकी म॒त्युसे जो ज्ञोक हुआ डसका 
वंणेन महारानीके चरित्रके अध्याय ४५ में किया गया है। और अध्याय ४७ 
में आपके द्वितीय पुत्र ड्यूक आफ याकें ( वतेमान प्रिंस आफ वेल्स ) के 
विवाह संततिका वर्णन है ॥ 


अध्याय २. 


सालीसे विवाह करनेका विछ ओर एमेरिकाकी यात्रा । 


७५ फरवरी सन्‌ १८६७ ह० को श्रीमान पार्लियामेंटकी लाड़े सभामें भरती 
हुए । इन्होंने लिवर और कंसंवैटिव दलोंके परस्पर झगड़ोंमें पड़ना डचित न 
समझकर कभी राज्यप्रबंधके कार्मेमें सम्मति न दी | और जिस समय 
जिस दलका मंत्रि मंडल होता उससे उदासीन रहना और उसके विरुद्ध पश्चके 
साथ मेल रखना यही अपने भविष्यत॒के शञासनके लिये डपयोगी समझा 
किन्तु स्वगैवासी मिस्टर ग्लैडस्टन पर इनकी बहुतही पूज्य बुद्धि थी । प्रायः 
डनके मकानपर जाकर उनसे मिला करते थे ॥ 

यूरोपियन लोगोंमें अपने ही कुट्ंबकी कन्पासे विवाह करलेनेकी चालतो है 
पर॑तु इंसाई धमके अनुसार सालीसे विवाह होना दूषित समझा नाता है। इस 
चालकों तोड़कर सालीको विवाहनेकी स्वतंत्रता मिलनेंके लिये इंग्लेंडकी 
प्रमामें आन्दोलन हुआ इसका परिणाम यह हुआ कि इस विषयका एक बिल 
पालियामेंटकी लाड़े सभामें उपस्थित किया गया । उस समय आपने अपने 
सदाके नियमका भंगकर इस बिलके अनुकूल सम्मतिदी ॥ 

विवाहके पांच वर्ष बाद आप सपत्रीक आयलेंड गये । वहांकी प्रजाका प्रेम 
और विश्वास संपादन करनेके लिये आपने डबलिनके अुहल्लोंभें फिरते समय 
अपने साथ दरीर रक्षक न रकखे ओर दंपति अकेलेही इधर डघर घृमते 
रहे किन्तु आयलेंडकी प्रजाने इंग्लैंडके साथका द्वेष भाव छोड़कर इनके लिये 
बहुत राजभक्ति दिखाई और इनका बड़ा सम्मान किया ॥ 


(३०४) महारानी विक्टोरियाका चरित्र । 


ऋक्रीमियाके सँग्राममें केनाडाने एक पैदल रेजिमेंट भरतीकर इंग्लेंडकी 
सहायताके लिये भेजी थी | इस सेवाके बदले वहां वाले चाहते थे कि एक वार 
महारानी एमेरिका जाकर उन छोगोंके देशकी सम्मानित कंरें । दूर देशकी 
यात्रा और मागेके कष्टका विचारकर जव श्रीमतीने जानिका निषेध किया तो 
वे लोग प्रार्थी हुए कि हमारे देशका श्ञासन करने के लिये श्रीमतीका कोर पुत्र 
गवनेर जनरल नियत किया जाँवि । यह वातभी अस्वीकृत हुई और डनका 
संतोष करने के लिये युवराज का भेजना निश्चय हुआ | इन्होंने वहाँ जाकर 
सेंट लारेंस नदी का पुल अपने हाथसे खोला ओर ओटावाकी पार्लियामेंट का 
भवन बनाने के लिये नींवका पत्थर डाला । केनाडामें इनका आश्ति 
अधिक सत्कार हुआ । यह यात्रा सन्‌ ६० ३० में हुईं थी। इनके सत्कार का 
अनुमान सेंट जानके पादरी की मेमके एक पन्नसे होताहै जो उसने लेडी हाडे 
विक को लिखाथा | उस पत्रका आशय यह था कि- “ यदि न्यूफोंड लैंडकी 
तरह सबही उपनिवेशों में इनका सत्कार होगा तो इस दौरे से देशकी बहुत कुछ 
राजनैतिक छाभ होगा । इनके दर्शन से सब ही ख्री पुरुषों के हृदयमें बहुत 
आनन्द हुआहै। यहां ऐसा कोई मनुष्य नहींहे जो राजकुमार के वियोग पर आंसू न 
बहाताहो । गवांर मछुए डनकों देख२कर हपेंसे विह्लल होगयेहैं।वे पुकाररशकर यही 
कहतेंहें कि ईश्वर राजकुमारके सुख कमलकों सदा प्रफुद्धित रक्खै ” जैसा 
सत्कार स्यूफौंड छैंडमें हुआ वैसाही सवेत्र हुआ और एमेरिकाके संयुक्त राज्योंके 
प्रेसीडिंट मिस्टर बुकेनके अनुरो धसे २४जूलाई सन्‌ १ ८६०३० कों आप वहांकीराजधा- 
नी वाशिंगटन गये।वहाँके नाचोंमें यह बडे २रहसों और मछु ओंकी खियेंकि साथ नाचें। 
जिन दिनों यह वाशिंगट्नमें प्रेसीडेंटके यहाँमेहमानये उस नगरमें एक भयंकर खेल 
हाता था।इसखेलमें एक नट नाइगरानदी के आरपार रघख्सा बांधकर पेरोमें बांस 
बांध उनके सहारेंसे चलकर नदीके दूसरे किनारे पर चला जाताथा।श्रीमादने इस 
भयंकर खेलसे किसीदिन डसके प्राणजानेकी संभावना समझकर उसे इसकार्य 
से रोका परंतु उसने इनकी सम्मति न मानी और कहाकि यदि आप मेरी पीठ 
पर चढजावैं तो मैं आपको भी ले जासकताहूँ । एमेरिकांके प्रेसीडेंटने इनकी 
यत्रिके विषयमें महारानीकी जो पत्र लिखा उसमें लिखाथा कि राजकुमारने 
हम सब छोगोंके मनको जीत लियाहै ” | फिल्डेल्फिया और न्यूयाके होकर 
जब आप इंग्लैंडका रवाना हुए तो मागगैमें इनंके जहाज पर एक डुघेंटना हुई 
इनके लंडन पहुंचने में विलंब देखकर महारानी और प्रजा धबड़ाउटी ! और 


चौथा भाग ।. (३०५) 


इनको दूंढनेंके लिये लंडनसे कद एक जहाज॒भेजेगये । दुधेटनासे मागेमें दिन 
अधिक लंगे इसकारण नहाजमेंका भोजन खुकगया और कछदिन तक आपको 
सूखी रोटीपर निवोह करनापड़ा । कष्ट उठानेके बाद जब यह इंग्लैंड पहुंचे तब 
वहां बहुत डत्सव ।कयागया ॥ 

इस यात्रासें आपने बहुत अनुभव प्राप्त किया । न्यूके सलके डच्चूकने इस 
यात्राके विषयमें कहा था कि-“ केनाडाकी यात्रासे राजकुमारकों बहुत 
छाभ हुआहै | इनका मन और विचार नये सांचेंमें ढल गये हैं । इन्होंने इस 
अनुभवकी पाठशालासे अपने स्वभाषमें जो पारिव्तन किया है वह माता 
पिताके लिये सुखद है और इसीसे इनको भविष्यत॒के कर्तव्य मुझने लगे हैं । 
यद्यपि एमारिका आनेमे दो राज्योंके बीच कोई नवीन प्रकारदी रंवि नही हुई 
है परंतु इनका आगमन और सत्कारही ४ग्लैड और एमेरिकाकी दोनों जातोमें 
विना लिखा हुआ संधिपत्र है जो मित्रताको सूचित करता है ?॥ 


अध्याय ३. 


भीमानकी बीमारी ओर भारतकी यात्रा । 

सन्‌ १८७१ ० में श्रीमानकी भयंकर ज्वर पीडा हुई। रोग इतना बढ़ 
गया कि आपके जीनेकी आशा न रही । और ब्रिटिस राज्यमें उस समय 
ऐसा कोई नगर न रहा जिसमें आपकी आरोग्यताके लिये ईश्वरस प्राथना नकी 
गई हो । जब आपके आरोग्य होनेकी खबर प्रकाशित हुई देश भरमें आनन्द 
छागया । प्रजाने अंतःकरणसे महारानीको इस हपेकी बधाई दी । इस विषयमें 
श्रीमतीके चरित्रके अध्याय४३में लिखा गया है। बीमारीसे आरोग्य होने पर जब 
आपको प्रजाका असीम प्रेम विदित हुआ तब आपने अधिक प्रजाप्रियता ग्रह- 
णकी और डसी दिनसे आपके चित्तपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कभी किसीकों 
आपके विरुद्ध लिखने वा कहनेका अवसर न आनेदिया और उन्नीसवी शता- 

- बिदका आप एक नमूना समझे जाने लगे ॥ 

श्रीमानकी भारतयात्रांके संवादका कुछ अंश श्रीमतीके शासनकी मुख्य 
घटनाओं में अध्याय' ३४ में प्रकाशित हुआ है | आप ११ अक्टूबर सन्‌ 
१<७५३० को लंडनसे विदा होकर पैरिस, एयेन्स, इटाकी होते हुए ३० नवेषर 
को बंबई आये। भारत वर्षेके मुख्य २ नगरोंमें आपने श्रमण किया और अनेक 
राजाओंकी राजधानियोंमें जाकर उनसे भेट की । आपके स्वागतमें आगेरेंमें 





( ३०६ ) महारानी विक्टारियाका चरित्र । 


एक बृहत्‌ दबोर हुआ । इसमें देश भरके राजा महाराजा इकट्ठे हुए । आगेरेका 
ताजमहल देखनेके लिये जिस समय आप पधारें एक यरोपियनने एक भारत 
वासीको धक्केदेकर निकाल दिया। इस घटनाको देखकर श्रीमानकों उस युरोपियन 
कमचारी पर क्रोध आया और आपने उसे निकट बुलाकर कुछ डांटा | भारत 
धर्षेकी प्रजासे प्रेम बढानेंके लिये दो भारतवासी रहईंसॉकी जिनमें एक जोधपुर 
नरेशके चाचा महाराजा सर प्रतापसिंहनीहैं, अपना एडीकैंप (शरीररक्षक) नियत 
किया । ओमानके स्मारक में बंबईकी गोदी, आगरेमें एक बाजार, चनाव 
नदीका पुल, बनारसमें अस्पताल और अनेक नगरोंमें भिन्न २ प्रकारके मकान 
बनाये गये । छखनऊकी म्यनिर्सिपलिटीने आपको दज्ञ हजार रुपयेंके मूल्यका 
एक ताज भेंट किया । काइमीर नरेंशने पांच हजार पोंड दिये | इनको भारत 
वर्षके राजाओंकी ओरसे भेंटमेँ जो सामान मिलता डसका अनुमान इससे हो 
सकता है कि, उस वर्ष इस कार्यके लिये सब राजाओंने मिलकर २॥ लाख 
पौंडका माल विलायतसे मंगवाया था । जिस समय आप विलायत गये इन्होंने 
भारत परषसे जो २ सामान मिलाथा उसकी एक छोटीसी प्रदर्शिनी कर इंग्हें- 
डकी प्रजाको दिखलाया | लेखा लगानेंसे विदित हुआ है कि, देशी राजाओंकी 
ओरसे पांच लाख पोंड़का माल आपकी भेंट हुआ । यात्रांके समय आपने जय- 
पुर और मैसरमं शिकार खेली । जयपुरके जेलका निरीक्षण करते समय एक 
कैदीने आपसे कहा कि; मैंने अबतक तरेसठ मनुष्योंका वध किया है ॥ 
भारतवर्षकी प्रजा और देशी राजाओंने आपका जैसा सत्कार किया था 
वैसा ही आपने उस समयके बाइसराय लछाड नाथे ब्रूक को एक पत्र लिखकर 
स्वीकार किया | डस पत्रमें लिखाथा कि, “महारानीका प्रतिनिधि बनकर मेंने 
एक विचित्र देशको देखा । श्रीमतीकी प्रजासें गाढ़ा संबंध और प्रेम संपादन 
करने तथाइस अद्भुत देशको देखनेकी मेरी बहुत कालसे इच्छा थी। मेरी-आश्ा 
विचारसे अधिक फलवती हुई । मैंने जो कुछ यहां देखा वा सुना है उसे अपने 
चित्तपर दृठतासे अंकित कर में यहांसे छौटताहूं । मैंने जो यहां अनुभव प्राप्त किया 
'है वह आंगे बहुत डपयोगी होगा | देशी राजा और प्रजाका अत्यंत सत्कार 
पाकर मुझे परम संतोष हुआ है। यह डनकी राजभक्तिका सच्चा चिह है । 
ब्रिटिश शासनके छार्मोके विषयमें भारतकी करोंड्रॉं प्रजाका जैसे २ अधिक वि- 
श्वास होगा वे जानते जायैंगे कि अंगरेज छोग भारत की वास्तवमें उन्नति 
चाहते हैं। भारत वर्षकी देशी सेना देखकर मुझे हपे हुआ है | यह सेना हमारे 
लिये गरवंका स्थल है । सिविल सर्विसवाल्लोंके विषयमें मेरे अच्छे विचारहैं | 


- चौथा भागं। ' ( ३०७) 


ये छोग अपने कतेव्यका खूब पालन करते हैं । और इनसे प्रजाकी उन्नति होने- 
के साथ ही संतोप बढ़ता जाता है। आपने अन्य कमैचारियों सहित मेरी जो 
सेवा की है उसे में सदा स्मरण रक्खंगा | ” कलकत्तेसे विदा होते समय आपने 
भारतवषेकी सेनाके लिये कहा कि-“'मुझे इस बातका गये करना चाहिये कि, 
भारतकी देशी सेना दृढ, साहसी और योग्य है ” ॥ 

श्रीमान्‌ सत्रह सप्ताहकी यात्राके पश्चात्‌ १३ माचकी बंबईसे विदा होकर 
कुशलप्वेक लैंडन पहुंच गये ॥ 


अध्याय ४. 
यहदियोंपर दया ओर गुप्त यात्रा । 

यूरोपके अन्य राज्योंकी तरह इंग्लेंड भी महारार्नके राज्यारंभके कुछ 
कालपयैत यहूदियोंसे द्वेप रखता था । ईसाइयोंका यहूदियोंसे ध्मद्धेष है । 
इसी कारण उस समय इंग्लेंडमें उन्हे बड़े २ पद्‌ नहीं दिये जाते थे। श्रीम- 
तीने इस प्रथाको उठाकर दोनोंको समान कर दिया । शरीमाननेभी इस विष- 
यमें माताका अनुकरण किया | और नगरके बड़े २ धनाठय यहूदियोंके यहां 
निमंत्रण पानेपर विवाहके समय पधारकर अनेक बार इस सहानुभतिका परि- 
चय दिया । और जब २ दोनों दल्ोमें द्वेव बढ़ता देखा तबही निर्बेल यहूदि- 
येंकि साथ सहानुभति कर निपटारा करवाया ॥ 

भूमंडलमें ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां आपके दो चार मित्र विद्यमान न 
हों । यात्राके समय नवीन मित्रोंकों हृंढना भी आपका एक उद्देश्य रहता है । 
आप फरांसीसी जमेंन और इटालीकी भाषा ख़ब बोल सकते हैं और रुसी 
भाषा भी जानते हैं। इनका फांसकी राजधानी पौरिस पर अधिक प्रेमहै । जब२ 
अवसर पाते हैं वहां अवश्य जाया करते हैं | सत्‌ १९०० ई० की महाप्रद- 
हिनीमें आपने पारेस जाना निश्चय कर लिया था परंतु ट्रांसालके युद्धसे 
फरांसीसियॉंका अंगरेजों पर उनदिनोंमें क्रोध भड़क रहा था और वे लोग 
श्रीमती और आबवराजके चित्रोंका अपमान कर अपना ओछापन बतला 
रहे थे इस लिये फ़ांसके प्रेसीडेंट मिस्टर छोबेने आपको पत्र लिखकर 
ऐसे समयमें पोरेस आनेसे रोकनेंके साथही लिखा कि “यद्यपि फ़रांसकी गव- 
नेमेंट आपकी रक्षाका अच्छा प्रबंध कर सकती है परंतु इस अवसर पर 
आपको आना डचित नहीं है।” बस इस पत्रकों पाकर आपने इस यात्राकों 





(३०८ ) महारानी विक्दोरियाका चरिज्न । 


बंद कर दिया । इनका पैरिससे अधिक प्रेम देखकर फ़ांसकी गवनेमेंटने इनके 
लिये एक अलगही सेल्न ( रेलकी गांड़ी ) बनवाई है जिसमें सात हजार पौंड 
व्यय हुआ है ॥ 

फांस और जमैनीका लोमहपैण संग्राम समाप्त होनेके बाद इनकी यह इच्छा हुई 
कि वहां जाकर समरभूमिका अवलोकन केरें। इस युद्धमें फरांसीसियोंकी हार हुई 
थी इसलिये प्रकाइय रूपपर जाने में उनलोगोंके जीव दुखनेकी संभावना थी और 
इनका फ़ांसपर इतना बढ़कर प्रेम था कि, यह डनकों दुःखी करना नहीं चाहते 
थे इसलिये इन्होंने वेष बदलकर सत्र्‌ ७० ई० में सीडेन का मैदान देखा । 
रणभूमिकों देखकर आप छौंटे तो मार्गमें इनके पासका ख्चे ख्कगया । 
यद्यपि तार देकर यह इंग्लेंडसे रुपया मैंगवा सकते ये परंतु इन्होंने सोचा 
कि; तारसे हमारा भेद ख़ल जायगा इसलिये होंटलवालेकों घड़ी बेंचकर उस 
द्रव्यसे यह लंडन पहुँचे । ऊपर आपकी बीमारीका जो उल्लेख है वह इसी 
यात्रासे लौटने पर हुईं थी | इस बीमारीमें इनकी प्रियपत्नीने बहुत कुछ सेवा 
सुश्रूषां की ॥ 





अध्याय ५. 


“-“  ओमानूपर प्राणसंकट ओर न्यायालयमें साक्षी । 


यूरोपमें राज्यका चोहै जैसा उत्तम प्रबंध हो किन्तु वहांकी प्रजा भारतकी 
तरह राजाकों इश्वरका अवतार माननेवाली नहीं है। वहांके लोग बड़े बुद्धिमान 
होनेपर भी थोड़ीसी बातमें आत्मधात करने और मलुष्यवध करनेसे नहीं 
हिचकतेहें । डनलोगोंमें असहिष्णुता इतनी बढ़कर है किः राजाके प्राण लेनिपर 
भी वे लोग उतारू होंतैं । प्रचलित राजनियमोंसे अप्रसन्न होकर वे न माल्म 
क्या २ कर डालतेहै । इन राजद्रोहियोंके दल मिन्न २ राज्योमें भिन्न २ नामसे 
प्रसिद्धहै । श्रीमानपर भी अब तक दोतीन बार आक्रमण होचुकेहं । पिछली बार 
सन्‌ १९०० ३० में बेलजियम की ओर जाते समय आपपर सिपेडों नामक 
मनुष्यन गोली चलाई थी । ईश्वरक्रपासे गोलीका निश्ञाना जूक गया और 
अपराधी पकड़ा गया ॥ 

सन्‌ ७६ है० में भारत से छौटने बाद इंग्लैंड के मथ बनानेवाले एक बड़े 
कारयौलयकी ज्यूबिलछीका उत्सव था। वह कार्यालय श्रीमानके पिताकी प्रेरणासे 


' चौथा भागे ( ३०९ ) 


स्थापित हुआ था इंस लिये इन्होंने उसके प्रबंधकॉकी प्राथनापर इस डत्सवका 
अध्यक्ष वनना स्वीकार किया । यह वात इंग्लेंडकी उस प्रजाको जो मद्यपान 
करना वुरीसमझतिहै अनुचित जानपड़ी । वहांकी दो सौ मद्यपान निवारिणी 
सभाओंनि श्रीमान्से विनय किया कि “मद्च देशकी वहुत हानि कर रहाोहे,किसी 
प्रकारस इसका प्रचार कम करना चाहिये परंतु आपके अध्यक्ष वननेसे मथयको 
उत्तेजना मिलैगी इसलिये आप यदि इस पदको स्वीकार न करें तो देशका 
कल्याणहोगा । ” डनकी अर्जियोंके उत्तरमें आपने कहाकि “में मद्यकी उत्तेजना 
देनेके अभिप्रायसे इसकाये में संयुक्त नहीं हुआहूं किन्तु यह कायोलय मेरे पिताका 
स्थापित किया हुआहै इसलिये उसकी सहायता करना मेरा कतैव्यहै ” ॥ 
सन्‌ १८९० ई० में आपको एक बार न्यायालयंमे साक्षीदेनेके लिये जाना- 
पड़ा | इस अभियोगमें वादी श्रीमानके मित्र सर विलियम गार्डन कचंगये।इनपर 
एक खेंलमें ट्राइनवी क्राफ्टमें पांच मनुष्योंने जाल करनेका अभिज्ञाप लगाया था। 
साक्षीके समय श्रीमानकोी लछाडे चीफजस्टिसके पास वेठनेके लिये कुर्सी मिली । 
हाइकोर्टमें उसादिन दश्नेकोंकी इतनी भीड़ थी किपैर रखेनेकी जगह नहीं मिलती 
थी | आपसे ज्यूर॒रने पूंछा कि “क्या आपने वादीकी कभी जाल करते हुए देखा 
है?” श्रीमान्‌ हँसकर बोले:-“वादी मेरा मित्र है। एक मित्रदूसरे मित्रका जाल 
कभी नहीं देंखसकता है | वह मित्रही क्‍या नो मित्रके कामोंमें दोष देखे ।!? तब 
ज्यूर॒रने दूसरा प्रश्न किया“ आपकी दृष्टिमें वादी अपराधी है वा नहीं?” इसके 
उत्तरमें आपने कहा कि“ अधिक लेगोंकी सम्मतिमें वादी अपराधी है इसालिये 
डसे दोषीमाने विना छुटकारा न होगा” बस इस साक्षीपर न्यायालूयने प्रतिवादि 
योंके लाभमें फैसला करदिया ॥ 





अध्याय ६. 
राजमबंधमें रुचि | 
सन्‌ ९३ हं० में प्रियपत्रके वियोगका डुःख अलानेके लिये गवर्नमेंटने इनको 


एक कमीशनका सभासद नियत किया । इंग्लेंडमं मकानोंका किराया बहुत बढ़ा 
चढ़ाहे। इसकारण वहांके दीन लछोग चहुत कष्ट पाते हैं । यह कमीशन 
डनकी सस्ते भाड़ेपर मकान वनादेनेके विचारंके लियें नियत हुआथा। 


इसका कोईभी अर्धिवेशन ऐसा न गया जिसमें आप उपस्थित न हुएहों । 


६३९० ) महारानी विक्टोरेयाका चारित्र 


केवल इतनाही क्यों बरन आप दीन लोगों की सच्ची स्थाति जानकर 
कमीशनमें पेश करनेके लिये रात्रिके समय वेष बदरू कर घूमते थे । 
इसीके लगभग हलंडनमें एक प्रदर्शिनी खोलीगई थी । लोगों ने उसके लिये 
इतनी डदासीनता ग्रहणकी कि अंतमें डसकी सफलतामें संदह होंगया। 
ऐसे समयमें आपने उसका बहुतसा माल खरीद कर लोगोंकोी उत्तेजित 
किया । पारेणाम यह हुआ के प्रदर्शिनी गिरते २ संभलगई । लंडनमें 
इम्पीरियछ इन्स्टीट्यूट नामक विज्ञाल भवन जो भारत के द्र॒व्यसे बना है 
डसके संस्थाफ्फ भी आपहीहें | इसके विषयमें श्रीमर्ताके चरित्रके अध्याय ४३ मेँ 
लिखागया है ॥ 


अफगानिस्तानकी सीमापर जिस समय रुससे भारत गवर्नमेंटके प्रथमवार 
मुठभेड़ होनिका अवसर आया और दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियां होने छगी 
थीं पल्ल २ में भयानक संग्राम होनेंका भय किया जाने लगा था । इसयुद्धका 
परिणाम भारतवर्षेके लिये बहुतही बरा था। उससमय माताकी आज्ञा और 
प्रजाकी प्राथेनासे आप अपनी पत्नी सहित रुसकी राजधानी सेंट पीटसंबग दौड़े 
गये और वहां जाकर आपने रुसके सम्रादकी और आपकी पत्नीने साम्राज्ञी 
( अपनी बहन ) को दवाकर बखेड़ा न बढ़ने दिया । दूसरी घटना जिसमें 
श्रीमानके प्रभावसे दो देश्ञोंमें युद्ध होते २ बच गया एमेरिकाकी है । कुछ वे 
प॒वे एमेरिकाके प्रजातंत्र राज्य और अंगरेजोंके ब्रिटिश ग्वायना नामक प्रदेश 
की सीमापर द्वेघाग्नि भड़ककर युद्ध होनेका समय आ पहुँचा था। और एमे- 
रिकाके संयुक्त राज्यकी यह इच्छा थी कि किसी यरोपियन राज्यको एमेरिकाके 
छोटेसे छोटे राज्यपर भी चढ़ाई न करने दिया जावे । ऐसे अवसरपर घोर 
संग्राम होनेकी सम्भावना थी परंतु आपने न्‍्यूयार्कके एक समाचारपत्रकोी एक 
तार भेजकर उसे प्रकाशेत करवादिया । डस तारको पटकर एमेरिकाकी प्रजा 
ठंढी पड़ गई और उस समय इनकी एमेरिकाकी यात्राने बहुत काम दिया 
क्योंकि तबहीसे वहां वालॉंकी इनपर पुज्यबुद्धि बहुत है ॥ 

इनको अपने पिताकी तरह आखेट और थुड़दौड़में बड़ा अनुराग है। पंद्रह 
बधैकी डमर में यह राजकुटुम्बके लोगोंमें बटूकर शिकारी 'गनि जाते थे । 
और घुड़दौड़में तो इनका इतना प्रेम है कि जिसका कुछ ठिकाना नहीं। इनके 
थोड़े घुडदौड़की झर्तोमें अबतक अनेक बार प्याले जीत जुके हैं । इनकों 
घोड़ेकी परीक्षाका अच्छा अभ्यास है और डनकी नसल सुधारनेपर यह अधिक 
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“यान देते हैं | पश्ञ और पक्षीके पछनकी भी आपको राचें अधिक है| सैडरिंग 
हाममें इनका जानवर खाना है | इनके पर्वालयकी गौवें कईकर इंग्लेंडकी 
प्रदर्शिनियोंमें पारितोषिक पाचुकी हैं ॥ 





अध्याय ७. 
श्रीमानके गुण ओर स्वन्ञाव । 
फुटकर बातें । 

इनको ज्ञारीरिक पारिश्रमके सबही खेलोंपर अनुराग है । सभाओंमें व्या- 
ख्यान देंनेका इन्होंने अच्छा अभ्यास कर लिया है | धमे सम्बन्धी कामोंके लिये 
जब कभी भोज वा सभा हो यह अपने हजार आवश्यक काम छोड़कर उसमें 
उपस्थित होते हैं और ऐसी जगह जानेंमें कमी अपने सुख दुःखका विचार 
नहीं करते हैं । मित्रोंके साथ इनका वत्तौव बड़ा स्वच्छ है और छोटेसे लेकर 
“बड़े दर्जेतक सबही तरहके इनके मित्र हैं।सैकड़ों क्या हजारोंही दीनोंको इनकी 
दानशीलताका परिचय है। जिस विवयमें इनकी सम्मतिका मित्रकी सम्मतिसे मेल 
नही होता है वहां मित्रोपर दवाव डालना इन्हें पसंद नही है। विवादके समय यह 
सदा अपनीही सम्मतिपर दृढ़ रहकर उसपर अच्छीतरह वहसकरते हैं | अनेक 
वर्ष बीतजानेपर भी दनके बिचारोंका परिवर्तन नहीं होताहै । इन्होंने पवेके देशों 
की यात्रा बहुत की है। यह अनेक कमीझनों के अध्यक्ष बनचुके है इसलिये इन 
को प्रजाकी स्थिति विदित करनेका बहुत काम पड़ा है। बड़े थुत्रकी मृत्युके 
सिवाय इनको औरभी वहुत आपदायें सहनी पड़ीं हैं। और सिंहासनपर विरा- 
जनेंके अनन्तर इन्होंने जो व्याख्यान दिया उसमें इनका अनुभव टपकता है ॥ 
श्रीमतीके पतिकी म॒त्युके वाद डनकी ओरसे प्रायः सर्वेत्नाधारण उत्सवोंमें 
यही प्रतिनिधि वनकर जाया करते थे | लेवी दवौरों और अन्य उत्सवोंपर 
अनेकवार यह महारानीकें बदले उपस्थिति हुआ करते थे । और इस कार्यमें 
इन्हें नाना अवसरॉपर अनेकवार व्याख्यान भी देने पड़े थे | फीमेंसन नामक 
गुप्त धमेंके यह इंग्लेडमें ग्रेंडमास्टर ( मुखिया ) हैं | यह पद इन्हें लाडे रिपन 
के भारतमें आनेवाद्‌ सन्‌ १८७५७ ईं०में मिला था । इन्हें नाटक देखनेका बहुत 
अनुराग है और इस लिये नाटकों और अजायवषघरोंको इनके द्वारा बहुत उत्ते- 
लना मिलतीरही है। यह गायन और फेशनके बड़े अनुरागी हैं | इसकारण 


( ३१२ ) महारानी विक्दोरियाका चरिज्ञ । 


कैंडनका शयल म्यूजिक कालेज इनकी ओरसे बहुत सहायता पाचुका है । इनके 
फेशनके अनुरागसे इंग्लैंडके दूकानदारोंकों बहुत लछाभ पहुँचता है और इनकी 
प्रियपत्नी लिन नवीन २ प्रकारके वर्लों और आशभृषणोंकी बनवाती हैं डनकी 
ख्रियोंमें नक़ूल अधिक होती है ॥ 

यह काम करने में बड़े ढढ़ और सादे हैं| ब्रिटिश म्यूजियम ( अजाइबघर ) 
के यह ट्रस्टी थे इसलिये यह डसका काम काज देखने नित्य जाते और राजसी 
सत्कार सम्मानकी अपेक्षा न कर निरंतर उसका प्रबन्ध करते और जबतक 
काम समाप्त न होता वहांसे नहीं हटेत थे इनके सरकारी पदकी ( तमगों ) 
की प्रतिष्ठाका बहुत विचार रहता है । एक दिन एक नाचमें एक पोडशी 
युवती अपनी छातीपर कुछ चमकीछा आभूषण पहनकर आई | नाचते २ श्री- 
माव्‌ की उसपर दाष्टि जापड़ी। आपने डससे पूछा कि “यह तमगा किसकाहै ।” 
वह रमणी डरते २ बोली-“ लछाड-का है । उनकी मझपर बड़ी प्रीति है इस 
लिये वह मुझे देदिया करते हैं ? | आपने डससे कहा कि- आप इसे खोलकर 
अझे देंदें । में छाडे-से कहँगा कि यह केवल सेनिका ठुकड़ा और हीरे का आ- 
अषण ही नहीं है जो संदरियों की झोभामें काम आंबै” ॥ 

जिनदिनोंमें आप विश्वविद्याल्यमें पढ़ेते थे, फिसी मित्रके साथ आप के- 
म्त्रिज नगरमें वायुसबनके लिये निकले | अकस्मात्‌ मेह बरसने छगा। इन्होंने 
फल बेचने वाली एक बुढ़ियासे छाता डघार भांगा | उसने इनको न पह- 
चनकर कहा कि तुम चाहे तो मैं अपना पुराना छाता तुम्हे देसकतीहूं परंतु 
मै अपना नया छाता तुसतों क्या बरन राजकुमार ( मिन्सिआफ बेल्स ) तकको 
नी हूँगी। “ दूसेरे दिन बुढिया अपना दूटा छाता पीछापाकरभौंचकर्सी रहगई 
कोड उसपर जो फीता लगा था उसमें 'युवराजकी सल्ाग्र! लिखा हुआ था ॥ 

श्रीमानकी एमेरिका, भारत और फ़ान्सयात्राका वर्णन पहले हआहै । गरो 
पके वर्तमान राजपुरुषोंमें इनके समान यात्राके श्रेमी और नहीं हैं । यद्यपि 
जर्मनीके सम्राट और रूसके जारने भी बहुत समय यात्रामें बिताया है परंतु 
इनकी यात्रानें अनेक जाति और ध्मके छोगोंमें परस्पर एकताका बीज बोयाहै 
इन्होंने उन्नीस वषषकी डमरसे यात्रा करना आरम्भ किया था ॥ 

यरोप और एमेरिका आदि सम्य देज्ञोंमें इनके समान प्राणका चीमा कराने 
वाला दूसरा नहीं है। न्यूयार्ककी एक बीमा कम्पनीका कथन है कि जिस दिन 
यह न होगे सम्य देझ्ञोंकी समस्त बीमा कम्पनियोंकों इनके उत्तराधिकारीको 
१ करोड़ पौंड देना पड़ैगा । यह संख्या कुछ वे पहले की है | अब बहुत 
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बढ़गया । आश्रयेकी बात्त यह हैं कि अनुमान २० लाख पॉडसे भी अधिक 
द्रव्य इन्हें ऐसे छोगोंकी ओरसे विरासतमूँ मिलता है जिनका नाम धाम इंनकों 
अब तक अविदित है । इनकी प्रजाप्रियताका यह अच्छा उदाहरण है ॥ 

इनको अतिथि सेवा बड़ी प्रिय है । जो व्यक्ति इनसे मिलने जाता है वह 
प्रसन्न होकर लछौटता है । उसके सत्कारमें दम्पाति अपना काम कान छोड़कर 
लंगे रहते हैं और रूब प्रकारके प्रयत्नसे उसे प्रसन्न करते हैं। इनकी खेती विद्या 
पर बड़ा अनुराग है। सैंड्िगहाममें ६०० एकड़ भूमिपर यह खती करवाते थे 
और कभी २ किसानोंकेसे वस्र पहनकर उसे देखने जाया करते थे ॥ 

नव पांच वर्षके थे आपने एक दिन एक कबरपर गीली मिट्टी डालदी । यह 
वात माताके पास पहुँचतही उन्होंने फटकारा । दूसरे दिन आपने उस कबरके 
पास जाकर कहा कि-“मिस्टर बनोड ( वह इसी व्यक्तिकी कबर थी ) मुझसे 
हाथ मिलाओ और क्षमाकरों | माता कहती है कि तू बड़ा गधा है ?॥ 

एक दिन आप इंग्लेंडके कुवेर लाड़े रायूसचाइट्डसे बांतें करते २ बोले 
कि आप छोगोंकी स्थिति मुझसे अच्छी है । यदि में छोगोंको ईइंसता हुआ न 
देखपडूं तो तुरंत समाचारपत्र पुकारने लगेंगे कि युवराज दुःखित है, थकगया 
है और जो लोग मुझे हँसता देखें तो कहेंगे कि युवराज प्रसन्न है | इसका स्वास्थ्य 
अच्छाहै । में किसी तरहके वर्र पहनूं उसकी भी पेपरोंमें रिपोर्ट प्रकाशित होगी । 
प्रयोजन यह कि मेरी हालचाल, मेरा किसीसे संभाषण, सकछाम और बातचीतपर 
समाचार पत्र आँखें गाड़े रहते हैं । यहवात अझे अच्छी नहीं छगती है इसलिये मैं 
साधारणस्थितिको पसंद करताहूँ ॥ 

सन्‌ १८९६ ईं० में ओक्सकी धुडदौडमं इनका घोड़ा दूसरे नंबरपर था। 
इसके लिये इन्होंने बहुतेरी शर्तों प्रथम नंबर पायाहै । केबल दो बारकी ज्ञर्तोमिं 
इन्होंने ६४ हजारपोंड जीतेये ॥ 

इंग्लेंडके राज्यमें अबतक जितने प्रिंस आफ वेल्स हुए हैं उन सबकी अपेक्षा 
इन्होंने इस पदका अधिक डपभोग किया है । राज्य पातेही इन्होंने अपना स्वभाव॑ 
बदला है । जिन इष्ट मित्रोंके साथ दिन रात उठव बैठन रहतीथी अब वे आवशय- 
क॒ता विना नही आने नाने पाते हैं। और जो बुलायेजाते हें उनसे बातचीत भी 
राजसी ढंगकी होती है। लाडे बेरेसफोर्ड आपसे मिलने गयेये उनका वैसाही श्रीमान 
ने सत्कार किया जैसा एक नरेश अपने प्रतिष्ठित सेवकका करता है । कहनेकी 


अपेक्षा करदिखाना इन्हें आधेक पसंद हे । इंम्लेंडके “ मैनचेस्टर गार्डेक्म ? ने 
१ 
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२९ मार्च सन्‌ १९०१ ३० को लिखाहै कि श्रीमानने एक मित्रसे कहाकि “आप 
जानते ह कि मे व्यावहारिक मनुष्य हूँ और कामसेही अपना मतलब रखता 
हूं ” आप इसबातको सत्यभी कररहे हैं । ट्रांसवाल युद्धके विषय मंत्रिमंडलफे 
भरोसे न रहकर ला किचनरसे लंबी २ रिपोर्ट मैंगाना और उनपर विचार करना 
इसबातका उदाहरण है ॥ 





अध्याय <. 


शीमानके अधिकार ओर शक्ति। 


लंडनके 'सेंट जेसस गेजेट” में मिस्टरमी नामक एक व्यक्तिनें बहुत ही 
चित्ताकपेक लेख प्रकाशित किया था | उसमें लिखा है कि-“४ंग्लैंडका राज्य उस 
प्रकारका है जिसमें प्रजा और राजाका समान आधिकार है । यह बात केवल कहने 
सुननेकी नहीं है किन्तु वास्तवमें इसमें प्रजातंत्रका प्रयोग है । एकसौ बीस वे 
पहले इंग्लैंडकी कामन्स सभामें एक प्रस्ताव हुआ था। उसका आज्ञय यह था कि 
“राजाका आधिकार बढ़गया और दिन २ बढ़ता जाता है । इसे कम करना चाहिये।” 
यह डस समयकी बात है जब यहां एक पागल राजाका राज्यथा और वह साम्राज्यको 
नष्ट कररहाथा | सप्तम एडवर्डकी जक्ति घटाने की कामन्स सभाको सत्ता नहीं 
है क्योंकि" यह बात राजाकी ज्ञक्ति घटनेपर निर्भर नहीं हैं जैसी कि उसकी 
बुद्धिपर है | संसारमें यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि ब्रिटिश साम्राज्य एकही 
विचारपर चलरहा है | वह विचार प्रजातंत्र है। इस आश्वयेदायिनी वस्तुको 
किसीने देखा वा सुना नहीं है क्यों कि वास्तवमें यह कोई पदार्थ ही नहीं है | 
यदि सप्तम एडवर्ड प्रधान अमात्यसे इस प्रजातंत्रेके लेखोंकी नकल मांगें “वो 
वह नहीं देसकता है क्योंकि सैकडों वर्ष से ब्रिटिश छोगोंके चित्तमें ये विचार 
भेरे रहनेके अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है । इसमें ब्रिटिश विचार, ब्रिटिश अनु- 
भव, आवश्यकता और योग्यताका समांवेश्ञ है । यांदे कोई देवता 
अपनी अप शझञक्तिसे तीस पीढ़ीमें योग्य अंगेरेजकी तैयार करे तो 
डसका परिणाम यही ब्रिटिश प्रजातंत्र होगा यही अद्भुत अवर्णेनीय पदार्थ 
हमारा शासन करता है । राजा इसका एक भाग है जो भी और भागोंकी तरह 
वर्णन करनेकी शक्तिसे बाहर है। यह कहीं नहीं लिखा है कि राजा क्या २ 
कर सकता है और क्‍या नहीं कर सकता । इस बातका आधार हक है 
और कार्येका निबोह ठीक हो रहा है । मंत्रिमंडल और पालियामेंटके मेष" 
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रॉकी शक्तिकी सीमा है किन्तु राजाकी शक्ति असीम है। सप्तम एडबडे 
राज्य नियमोंका भंग किये विना राज्यकी अस्त व्यस्त कर सकते हैं। यदि 
ला्ड सेल्बोने ( जलसेना विभागके मंत्री ) कलके पत्नोंमें पढें कि राजाने समस्त 
सैनिक जहाजोंकों बेंच डाला तो उन्‍हें आश्रय होगा परंतु इस कार्येसे प्रजा 
तंत्रका भंग न होंगा । वह हमारी समस्त जकू सेनापर सर्वोच्च अधिकार रखते 
हैं और प्रत्येक जहान और तोपकों दे सकते हैं | वह चाहें तो समस्त जहा- 
जोंकों किसीकी भेंटकर सकते हैं और छाडे राबट्रससे लेकर साधारण सैनिक 
तककों तथा राज्यके सिविलियनकी पदच्युत कर सकते हैं । सेनाकों नौक- 
रीसे अछग करना उनके अधिकारमें है | युद्ध समयमें राजा पूणोधि- 
कारी है | वह राज्यके प्रत्येक शक्तिमान्‌ मनुप्यकों सेनामें भरती होनेपर 
बाध्य कर सकता है । वह जनरलोंकी आज्ञाओंको लौट सकता है और 
समस्त जल तथा स्थल सेना पर उसका पूर्णोधिकार है। वह चाहें जिस देशसे 
युद्धकर सकता है ओर कैसी भी हानि क्‍यों न हो जब चाहे संधि करनेका ट्से 
अधिकार है ॥ 


आईनमें उसकी सबसे अधिक शक्ति है | डसके हाथसे कभी अनुचित काये 
होताही नहीं हैं। वह गिरजोंका स्वामी है और प्रधान पाद्रियोंकों नियत कर- 
नेका उसे अधिकार है | आईनके अनुसार वह प्रत्येक न्‍्यायालयमें उपस्थित है 
और वह चांहे जिस अपराधीको बंधम॒क्त कर सकता है । वह पार्लियामेंटमें 
सदाही डपस्थित माना जाता है और दोनों सभाओंके पास किये हुए किसी 
बिलकी वह अस्वीकार कर सकता है । वह चाहे जिसको चाहे जैसी उपाधि दे 
सकता है । किसीको यह अधिकार नही है कि उसकी इच्छांके विरुद्ध डपाधि 
छेनेसे नाहीं करै। वह जिसे मंत्री बनाना चाँहै बनानेका उसे अधिकार है । 
राजा विना कोई भी आईन पू्ण नद्दी होता है । वह राज्य, धम, आईन और 
सेनाका मुखिया है। वही केवल शीशेका सिक्का चछा सकता है । वह चाहि 
जैसी सँंघिको तोड़ सकता है। किसी राजदूतकों पदच्युत कर सकता है और 
त्रिटिश राज दतोंकोी यूरोपके किसी राज्यसे बुला सकता है ॥ 

. परंतु राजाकी ज्ञक्तिकी भी सीमा है। वह सैनिक धृमपोतोंकोी बेच सकतोंहै 
किन्तु भजाके द्रव्यसे पार्लियामेंटट्ी आज्ञाविना एक पाह भी खचे नहीं कर 
सकता है । वह किसी नवीन पदकी निमोणकर उसकी फीस नहीं नियतकर 
सकता है । वह अपराधीका अपराध क्षमा करसकता है परंतु किसीकों दंडित 
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नहीं करसकता । आईनके विरुद्ध ढिंढोरा फेंरनेकी उसमें ज्ञक्ति नहीं है । यद्यपि 
बह प्रत्येक मनुष्यकी हझारत्रभहण करनेकी आज्ञा देसकता है किन्तु दिसी सिवि- 
लियनको र/ज्यसे निकालनेकी उसमें शक्ति नही है । उसमें मनुप्यका अपराध 
क्षमा करनेकी शक्ति है परंतु न्‍्यायालयसे दृण्ड मिलनेस पे उसे नहीं छूड़ा 
सकताहै । यद्यपि उसमें किसी जजका फैसला मुल्तवी करनेकी शक्ति है किन्तु 
वह जजके काममें हस्ताक्षेप नहीं करसकताहै । रानी एलिजाबेथकी तरह किसी 
मनुष्य को कामन्स समास निकाल नहीं सकता है । युद्धके समय राजाकी 
ञझक्ति अपरिमित है किन्तु शांतिमें वह एक इंच भी किसीकी भूमि नहीं 
छीन सकता है । राज्यभरमें वही एक व्यक्ति है जिसमें अपराधीको पकड़ने 
की जाक्ति नहीं है| राजा कोई काये अनुचित नहीं करता है, वह सब आइन 
से मुक्तहै इसलिये डसपर कोई चाजे नहीं लगाया जासकता है । यदि राजाने 
किसी मनुष्यकी पकड़ा और वह निरपराधी प्रमाणित हुआ तो राजाके ऊपर 
डसे अकारण कैदकरनेकी नालिश नहीं होसकतीहै | बस इसीलिये राजा किसीको 
पकड़ नहीं सकता है ॥ ४ 

रानाकी अनंत झक्ति हमपर प्रभाव नहीं डाल्सकर्तीहे । हमपर केवल विचारही 
ज्ञासन करताहै कोई आईन नहीं करता है। और वह विचार वहींहे जिसे हम बनाते 
हैं| यह विचार दीपकालसे चला आता है और इसीने चालीस करोड़ प्रजाको 
सयुक्त कररवखांहै ”? ॥ 





अध्याय ९. 


राज्यासनपर विराजना । 

श्रीमती महारानी विक्टोरियाके स्वगैवासका वृत्तान्त उनके चरित्रेके अध्याय 
६२ में लिखा है। २३ जनवरीको विंडसरसे चलकर दिनके एकबजे दशामिनटपर 
श्रीमान्‌ युवराज ( प्रिंसआफूवेल्स ) की सवारी लंडने पहुंची । विक्टोरिया स्टेशन 
से बकिंगहाम राजमहरूतक भीड़के मारे शरीर छिलताथा । कहीं तिल रखने 
की जगह नहीं मिलती थी । युवराजकों राज्यासनपर विराजनेके लिये पधा- 
रतें देखकर प्रजाने नवीन राजाकी जयमनाई । स्टेशन पर डन्यकआफू आगोइल, 
और मिस्टर बालफोरने आपका स्वागत किया । डनकी गाड़ीमें डंच्रक आफ्‌ 
यार्क और दूसरीमें ड्यूक आफ कनाट विराजमान थे | जिधर होकर श्रीमात्‌ 
की सवारी गई प्रजाने टोषियां उतार २ कर आपका जयघोष किया । श्रीमात्र 
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ने योग्यरीतिपर सब लोगोंकी सलामका उत्तर दिया । श्रीमावकी सवारी भीडकों 
चीरती हुईं जब सेंटजेम्सके महलमें पहुंची सनाने आपकी सलामी ली | प्रिवी 
कोंसिलके महरूमें अनुमान दोसो मनुष्य निमंत्रेत थे। डपस्थित महाज्ययोंने 
लेवी दरवारके वस्र पहनरक्खे थे और आपका ड्रेश्त सैनिक था ॥ 
कौंसिलके प्रेसिडेंट ड्यूक आफ्‌ डेवन्शायरको श्रीमतीकी मृत्यु और उनके 
पत्नकी गादीके समाचार सुनाणे गये । उन्होंने श्रीमावके सैहासनासीन होनेका 
ढिंढोरा पटकर सनाया । इसका आहाय आगामि अध्यायंमें लिखा गया है। 
दिशोरा पढ़ा जानेबाद उसपर डल््यूक आफ यार्क, ड्यूक आफ कनाट) राज 
कुमार क्रिश्वियन, ड््यूक आफ केम्प्रिज्ञ, केंटरवरीके प्रधान पादरी, छाडे चेंस.. 
लर और छाडे मेयरने हृस्ताक्ष॥ कियि । इस टिठोरेंके अनुसार युवराज 
प्रिस आफ वेल्सको इंग्लेंडफे राजा एडबर्ड सप्तम और भारत वर्षेके सम्रा- 
ट्की उपाधि मिली । इसके वाद इस ढिठोरिकी खबर श्रीमावके पास नो 
डसी महलके एक अलग कमरेंमें थे पुुँचाई गई । इस पर श्रीयानने 
शपथ खाये ॥ 
आपके द्ञापथ खानेंके अनन्तर श्रीमानका व्याख्यान जिसका आशय आ- 
गामि अध्यायमें है सनाया जा खुकनेपर कॉसिलके मेंबरोंके शपथ खानेकी 
पारी आई | इस का्येकी समाप्ति हुईं तब लोगोंने आपके हाथका चुंबन किया। 
समस्त कार्येमें एक घंटा छगा। काय पूरा हो चुकने बाद राजाकी सवारी सेंट 
जम्सके महल्से लोटकर मा्े वारो हाउसको गई ॥ 
जो २ काये प्रथम दिन सेंट जेम्सके महल्में हुए थे वही दूसरे दिन टेम्पल 
बार और रायल एक्सचेंनके आफिसमें हुआ । दोनों जगह ह॒प॑के बाजे बजाये 
गये और प्रजाने एक स्वरसे पुकाराः- 
“इंश्वर राजाकों चिरंजीवी करे”? ॥ 
रुंडनके छाडे मेयरने इस उत्सवपर डपस्थित महाश्योंकों भोजन कराया। 
प्रजाकी ओरका प्रतिज्ञापत्र और सम्राट्का ढिढोरा जैंसे छेंडनमें पढ़ागया उसी 
तरह श्रीमानके साम्राज्यके समस्त बड़े २ नगरोंमें पदा गया और ईसाइयोंने 
श्रीमानकी मंगल कामनाके लिये गिरजोंमें नमाजें पढी ॥ 
श्रीमान्‌ के पद्टामिषिकका उत्सव आगामि जून मासमें होनेवाला है | इसके 
लिये लंडनमें अभीसे तैयारियां होरही हैं प्रवन्ध और कारयेकी व्यवस्था करने 
को इंग्लैडके डमरावरंकी एक सभा नियत हुई है। और इस उत्सवपर श्रीमन्ल 


( ३१८ ) महारानी विक्टोरियाका चारित् । 


की ओरसे जो आज्ञापत्र प्रजाको सनाया जानेवाल्ा है उसके संज्ञोधनका विचार 
होरहा है। इंश्वर इस झभ अवसरकों ज्ञीप्र लावे और महाराजका कुशल मंगल 
बनारहै यही हमारी प्राथेना है । यहमी सुनाजाता है कि इस उत्सवपर भारतवप 
के कईंएक राजा महाराजा लंडन जाना चाहते हैं ॥ 


अध्याय १०. 
भारत में उत्सव ओर ढिंढेरा । 


जनिसतरह भारतवपेमें श्रीमतीमहारानी विक्टोरियांके स्वगेवास होनेपर 
ज्ञोक हुआ डसीतरह श्रीमान्‌ सप्तम एडवर्डके सिंहासनासीन होंनेका देद्व्या- 
पी हपर भी हुआ | भारतके बाइसराय लाडकलेन ने २६ जमवरी को इस वि- 
पयकी सचना देनेंके लिये स्टेटसेक्रेटरी छाड ज्याजे हैमिद्टनकोी तार दिया था 
जिसका आज्य यह है कि-“ श्रीमतीमहारानीकी मृत्युके सम्बादस भारत 
गवनमेंटकी अतीव ज्ञोक हुआ । भारतमके प्रत्यके भागके राजा और प्रजाकी 
ओरसे शोक और दुःखके निरंतर समाचार आरहे हैं । गवरनमेंट राजा और 
प्रजा संयुक्त होकर महारानीके लिये ज्ञोक करते हैं | डनके लिये यहां के छोगों 
की इतनी बढ़कर पूज्यबुद्धि है जितनी पहले किसी राजाके ढिये नहीं थी | 
उनपर प्रजाकी भक्ति प्रेमसे मिलीहुई है । लोगोंका कथन है कि देशने केवल 
महारानीकों ही नहीं खोया है वरन देझभर की माताका देहान्त होगया है | 
सब जाति और धमकी प्रजाकी ओरसे में आपको इन बार्तोंके लिये विश्वास 
दिलाता हूँ और श्रीमानंके सिंहासनासीन होनेपर सन्मानप्वेक शुभाहिप 
देताहूं । ” इसतारका उत्तर सेक्रेटरी आफ स्टेटने २५ जनवरी को यह दिया कि 
८ आपने भारतगवनमेंट, राजा और प्रजाकी ओरतसे मेरे द्वारा श्रीमान्‌ सम्राद 
की सेवामें जो तारदिया डसका उत्तर देनेकी श्रामान्‌ ने मुझे आज्ञा दी है कि 
आपके तारमें भारतवपकी प्रजाकी ओरसे जो प्रेम और राजभक्ति प्रकाशित 
हुई है डसे में स्वीकार करता हूं । उनके दीये काल तकके श्ञासनमें सुकीर्तिका 
कारण डनकी बुद्धिमता, सुन्याय और प्रजाके सुखके अतिरिक्त और नहीं है। 
श्रीमती मृत्युपर देझ्ञव्यापी ज्ञोकको देखकर मेरे हृदयपर चहुत प्रभाव हुआ है | 
भरे सिंहासनासीन होनेपर भारतंके राजाओं और प्रजावगे ने जो मुझे शुभा- 
शिव दिया उसे मैं अंतःकरणेस स्वीकार करताहूं और चाहताहूँ कि मेरी इच्छा 
उनपर प्रकाशित कीजाय । मैंने उनके देश़की देखा हैं और मेरे सिंहासनके 





चौथा भाग | (३१९ ) 


लिये उनकी जो भक्ति है उसपर मेरी पूर्ण विश्वास है । उनकी उन्नति और सुख 
में मेरा सदाध्यान और सम्बन्ध रहैगा? ॥ 


0७५ ० भी... 


इसके सिवाय आपके सिंहासनासीन होनेके लिये भारतवर्षके प्रत्येक नगर 
में सभायें हुई | देशी रजवाड़ोंमं और महां २ सरकारी तोपखाने हैं वहां १०१ 
तोपं सलामी की दागीगई । और देशभरमें भिन्न २ जाति और धमंके लोगों 
नें अपने २ नगरोंमें इकट्ठे हॉकर सावेजनिक सभायेंकर आपको गवरनेमेंट द्वारा 
बधाई दी । जिसतरह सिंहासनासीन होनेंके दिन लेंडनरमें ढ्लोरा जिसका 
वर्णन इस चरित्रके अध्याय ९ में है सुनाया गया था उसीतरह भारत वर्षके 
प्रधान २ नगरोंमें सुनायागया । बम्बई के टौनहालमें नगरके शेरीफ मिस्टर 
जेम्स मेकडानेल्डने सीढीपर खड़े होकर 3चस्वरसे प्रथम निम्न लिखित प्रतिज्ञा 
पत्र सनाया ॥ 


“पवित्र और प्रशंसनीय स्मारककी छोड़ जानिवाली हमारी गत साम्राज्ञी रानी 
विक्टोरियाकी सर्वेशक्तिमान्‌ जगदीश्वरने अपनी सेवार्मे आमंत्रित करलिया । 
उनके स्वगेवास होनेसे ग्रेट ब्रिटेन और आयईहेंण्डका राज्य बिलकुछ और स्व- 
त्वानुसार उच्च और ज्ञक्तिशाली राजकुमार एलबर्ट एडवर्डकी मिला है इसलिये 
हम इस राज्यके परलोकिक और इहलोकिक लाड श्रीमती स्वगेवासिनीकी प्रिवी 
कॉोसिल, अन्य २ मुख्य गुणवानों और लंडनके नागरिकों तथा लाडमेयर और 
एल्डरमेनकी सहायतांस एक स्वस्से जिह्ा और हृदयकी संयक्त प्रेरणासे 
प्रकाशित करते हैं कि हमारी स्वगेवासिनी रानीकी, जिनका स्मारक आनन्द 
दायक है, म॒त्युसे सर्वोच्च और परमप्रतापी राजकुमार एलबटे एडवर्ड परमेश्वर 
की कृपासे हमारे राजा सप्तम एडवर्ड हुए हैं । यह ग्रेट ब्रिटेन, और आर्यलैंडके 
राजा, धर्मके प्रथमरक्षक और भारतवर्षके सम्राट हैं । इनकी, सत्यता और 
शुद्धान्तःकरणसे आज्ञापालन करना हम स्वीकार करते हैं । और परमेश्वरसे 
जिसकी इच्छासे राजा और रानी ज्ञासन करते हैं, प्राथेना करते हैं कि हमारे 
महाराज सप्तम एडवर्ड हमारे ऊपर आनन्दपूवेक बहुत वर्षोतक ज्ञासन करते 
रहें | सेंटजेम्सके कोटेमें हमारे प्रभ्के सत्‌ १९०१ ईं० की २३ जनवरी को 
दियागया ॥ 


इस प्रतिज्ञापत्रकी सुनानेके अनन्तर उक्त शेरीफने सम्राटका ठिढोरापढा:-- 
«४ श्रीमानो, लाडों और भद्गपुरुषे, आजका अवसर बड़ाद:ख़दायक है | 


हम] | 


से अवसरपर संभाषण करनेका मुझे यह प्रथमही अवसर है । मेरी प्रियमाता, 


(३५० ) महारानी विक्टोरियांका चारित्र। 


रानीकी मृत्युकी आपके समक्ष प्रकाशित करेना मेरा प्रथथ और शोकजनक कर्तव्य 
है। में जानताहूं कि आप समस्त जाति, और में जहांतक सोचताहूं भुमंडलमर 
इस आमिटहानिपर अंतःकरणसे मेरे साथ सहानुभाते करते हैं। अब मेरे ऊपर 
जो भारी बोझा आपडाॉहे उसके निवोह करनेम॑ में उनके मागेपर चल्ननेका प्रयत्न 
करता रहूंगा | यही मेरा निरंतर उद्देश्य होगा! | मैंने दृढ निश्चय करलिया है कि 
जबतक मेरे ज्ञरीरमें प्राण रैगा में राजनियमेंका पालक प्रजातंत्र राजाहूंगा | 
और प्रजाकी भलाई और उसके स॒धारके लिये कार्यकरता रहूंगा । में सप्तम एडवर्ड 
के नामसे, जोनाम मेरे पूरे छः राजा धारणकर चुके हैं प्रकटहोना निश्चय करताहूं। 
ऐसा करनेमें में अपने सदा शोक करने योग्य इहत्‌ और बुद्धिमान पिताके, जों 
सावैजनिक सम्मतिसे उत्तम कहलाने योग्य ये, नामका मूल्य नहीं घटाता हूँ 
और चाहताहूं कि उनका नाम सदा स्वतंत्र रहै। अंत में पालियाँमेट और 
ब्रिटिश जातिको विश्वास दिल्लाताहूं कि वे मेरे कठिन कतेव्यमें, जो अबअझको 
विरासतमें मिलहै और जिसके लिये में जन्मभरके लिये अपनी समस्त शक्ति 


को संलभ करताहूं, सहायक होंगे? । 


इसके सुनाने बाद महारानीकी मृत्युसे जो झंडा गिराया गया था उसपर 
थुनियन जैक ( राजचिह् ) चदाकर खड़ा करादिया गया | इसके सिवाय भारत 
प्षके राजा और प्रजाका समाश्वासन करनेंके लिये विंडसर रानमहलसे 
४ फरवरी सनत््‌ १९०१ ई० को एक पत्र. लिखकर प्रकाशित करवाया | 
डसमें भारतकी प्रजाको “ मेरी प्रजा ” के नामसे संबोधन किया है| उस पत्रमें 
लिखाथा किः-- 


“मेरी प्यारी और प्रेमपंषक स्मरण रखने योग्य माताकी मृत्युसे में, इस 
सिंहासनपर, जो मुझे विरासतमें मिलाहै, आसीन हुआहूं । भारतवर्षके राजा 
और प्रजासे मैं सक्ाम करताहूँ और उन्हें विश्वास दिलाताहूं कि मैं उनके 
आनन्दका इच्छुकह । मेरी प्रसिद्ध पवाधिकारिणी भारतवषेकी प्रथम शासन 
कर्न्नी थी । उन्होंने भारतवषका प्रबंध अपने हाथमें छियाथा और उन्हीने महा- 
रानींकी उपाधि धारण की थी । भारतके विषयमें वह बहुतही ध्यान देती रहीं 
थीं। मैं अच्छी तरह जानताहूँ कि भारत वर्षकी करोड़ों प्रजा इस सिंहासनकी 
परम भक्त है । दक्षिण एफ़िकाके युद्धमें. देशीराजाओंने और समुद्रपारके देशेमें 
देशी वार सेनाने महारानीके अंतिम वर्षमें इस भक्तिको प्रमाणित कर दिया हैं।मैं 


चौथा भाग । ( ३२१ ) 


उन्हींकी आज्ञा जौर इच्छासे भारतके राजा और प्रजांके साथ स्वयं परिचय पाने 
के लिये भारतका दशैन कर चुकाहूं । वहांपर मेरे चित्तमें भारतके विषयमें जो 
प्रेम अंकित हुआहे उसे में कमी नभरंगा | और भारतकी भलाईके विषयमें में 
सदा अपनी माताके समान चलूंगा । और उसकी अचूक राजभक्ति और प्रेमका 
सदा आदर करूंगा ॥ एडवर्ड आर. आई.” 


अध्याय ३१. 


2 भरो 


श्रीमान की उपाधियां ओर वेतन । 


सिंहासनासीन होने पूवे श्रीमान्‌ ग्रेट म्िटेन और आयलैंडके संयुक्त राज्यके 
प्रिंस आफ वेल्स, सेक्‍्सनीके ड्यूक, सैक्सको बगे और गोथाके प्रिंस, स्काट 
हैंडके ग्रैंड स्टुआर्ड, काने वाल ओर राथसीके डच्चुक, चेस्टर, और डबालिनके 
अरे और आइल्सके ला्डेके अतिरिक्त केजी., के. टी. जी; सी. बी., जी, 
सी. एस्‌,आईं., जी सी. एम्‌. जी., सी. आई. $. और पी ओकी उपाधिसे 
भूषितथे | वह श्रीमतीके शारीरिक एड डी केंप, सेनाके फील्ड माशेल, प्रथम 
और द्वितीय लाइफ गाडे सेना तथा रायल हास गार्डेसंके मुख्य कनेंछ, दृहाम- 
हसासे सेनाके कनेल, केम्मिज और आक्स फोंड विश्वविद्यालयकी सेनाकि 
कनेछल, मिडलसेक्स सिविलसार्वेस- फोर, गा्डेन हाइलेंडसे की तीसरी बेटालियन 
और सदरलण्ड हाइलेण्ड राइकल वालंटियस सेनाफे कनेल, जल्सेनाके एडमिरल 
हैं। इसके अतिरिक्त जमुनसेनाके फील्डमाशेल और पांचवीं पार्मेरेंनियन ब्लचर 
हसासके मुख्य कनेल भीहें । उनको आस्ट्रिया और हंगेरी राज्यने बारहवीं हसासे 
रेजिमेंटके कनेकी उपाधिदीहै | इन उपाधियोमेंसे प्रिंस, ड्यूक और श्रीमतीके 
एड डी केंपका पद तो इनके सिंहासनपर विराजनेसे अब इनके लिये नही रहा किन्तु 
और २ पदवियां ज्योंकी त्यों बनी हैं ॥ 

श्रीमती महारानीकों गवर्नमेंटसे कुछ वार्षिक वेतन ३ छाख ८५ हजारपौंड 
मिलताथा । इसमें ६० हजार पॉंड निजखचका, १ लाख३१ हजार २६० पौंड 
नौकरेंके वेतनका १ छाख ७२ हजार घरुखचका और १३ हजार पौंड दाना- 
दिके लिये नियत था इसके छिवाय < हजार ७४० पौंड अलल हिसाब था | 
इंग्लेंडकी पार्लियामेंटने वर्तमान सम्राट्कों महारानीके वेतनसे १ लछाख ८० 


( ३५२ ) महारानी विक्टोरियाका चरित्र 


हजार पौंड अधिक देना निश्चय कियाहै । इसहिसावसे सव मिलाकर पौंने 
छः लाख पौंड वार्षिक आपकी सरकारसे मिलाकरेगा । एक य्रोपियन महाशयने 
“पायोनियर” में प्रस्ताव कियांहै कि श्रीमानकी भारतवर्षेकें कोष और राजा- 
ओंसे भी कुछ मिलना चाहिये परंतु अभीतक इसविषयमें गवनेमेंटकी कुछ 
सम्मति विदित नहीं हुईं | यहभी स॒नागयाहै कि श्रीमतीके पास जो भारतवासी 
सेवक थे उनको योग्य पुरस्कार देकर मारतको छौटा दिया गया है ॥ 





जव्याय १४. 
+ रे श्र 
आमानका आशावाद । 

श्रीमान्‌ सम्राट सप्तम एडवर्डेका ज्ञासनारंभ होगया है | राजरीतिके अनुसार 
आप सिंहासनपर भी विराजगये हैं किन्तु अभीतक ईसाईंधर्मके अनुसार 
राज्यामिषेक़का उत्सव होना शेष है | उसका मुहत्ते आगामि ज़नमासमें स्थिर 
हुआ है | इंश्वरसे प्राथेना है कि वह उत्सव हमें शीघ्र दिखावे | केवल वही 
उत्सव क्यों वरन श्रीमानके पौत्रका विवाह और पुत्र पौत्रके संतानकी वृद्धि देंख 
कर हम भारतवासी आपको अंतःकरणसे वधाई दें यह मेरा आशीवोद है । 
इंश्वर आपको अपनी माताके समान दीर्घकालतक ज्ञासन करनेकी शक्ति 
प्रदानकरे और आपके राज्यमें समस्त प्रजा सुखपाव यह मेरी ईश्वरसे प्राथना 
है। आपने भूमंडलके प्रायः समस्त देशोंकी यात्राकी है, समय २ पर राज्य 
प्रबंधक कामोंमें संयुक्त होकर और सदा श्रीमतीके ज्ञासनकों निरीक्षणकर इस 
कार्यका अनुभव प्राप्त किया है | इस चरित्रकों पढ़नेसे विदित होता है कि आ- 
परमं माताके समान गुण विद्यमान हैं| संतान माता पिताके स्वभावकी छाया 
होंती है । आप श्रीमतीका दूसरा स्वरूप हैं। आपसे भारतवरषका अधिक क* 
ल्याण होनेकी आज्ञा है | श्रीमर्तीके ज्ञासनमें भारतकी प्रजाने वहुत सुख पाया 
था किन्तु वह कभी इस देझ्ञका द्वेन न कर सकी थीं, आप भारतकी सैर करचुके 
हैं, बह सर्वोत्तमा होनेपरभी ख्लरी थीं, आप डनके गुणोंको धारण करनेंके अति- 
रिक्त एक गुण अधिक रख्ते हैं | वह गुण यही है कि आप पुरुष हैं | स्री की 
अपेक्षा पुरुषका प्रभाव स्वभावसे ही अधिक होता है । आपने अपनी धार्मिक 
मातासे धम संबंधी शिक्षा पाई है और भारतवषकी धार्मिक ज्ञासक ही अर्भी- 


चौथा भाग । ( ३३१३ ) 


ष है। आप धमम के विषयमें पक्के इंसाई होनेपर भी यहूदियोंपर दुयाकर अने- 


8 खपत 


क वार प्रकाशित कर चुके हैं कि न्यायमें आपको मित्र धमवालेंका आदर है । 
इन वातोंकी देखकर मुझे कहनेका साहस है कि आप जैसे उज्ज्वल सुवर्णमें सुर्ग- 
ध मिली है । इंश्वरकी कृपास अभांगे भारत को ऐसा ज्ञासन नसीब हुआ है । 


० सम... मी... चर 


ईश्वर आपको चिरंजीवी करे | आपके परियारकी वृद्धि हो और आप दीषे 
कालतक प्रसन्न रहकर देशी विदेशी प्रजाके सुखकी वृद्धि करें | और सदा हम 


28७ 2 कप 


लोग नीचे लिखा वाक्य रटते रहें ॥ 


5, ७. 


४ चिरजीवी रहो एडव्डे नूप ”। 





न 
ट््प्् 


॥20 (| 


7 


॥ 


टिक कक कक श्शाएरशाएशाएँशा। 


महारानी विक्टोरियाका चरित्र 
समाप्त. - 
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#फ्जेलजनऔननेलनूलदा तक कक कद; 





॥ श्री: ॥ 
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(३३२ ) जाहिरात + 


88 शिवाजी विजय % 
अथवा 


$०५ 
जावनप्रभाद । 

पं० बलदेवप्रसाद मिश्रद्वारा अलुवादित । 
इस ऐतिहासिक उपन्यास को वंगगौरव रवि श्रीमान्‌ सर रमेइचन्द्र दत्त सी. 
एस, सी. आई. है. ने वंगभाषामें लिखा है कि, जो अबतक आठ सात बार 
छपकर हजारों प्रतियाँ हाथों हाथ विक ज्ुकीं और विकती जाती हैं | डस ही 
का यह भाषानुवाद आपलोगोंके लिये तय्यार किया गया है | इस उपन्यासमें 
स्वेदेज्मिम, वीरता, अनुराग, और सनातन धमैका तो मानो फोटो खेंचदिया 
गया है, कहीं पर वीरोंकी वीरता पढ़ते २ रोमांचहोंत हैं, कहींपर स्वदेशप्रेमपर 
बलिहार होंनेकी जी चाहता है, कहीं पर नायक नायिका का अनुराग देखनेसे 
आंसुओंका तार वैध जाता है | महाराज शिवाजी का देज्ञानुराग, सनातन धर्ममें 
प्रेम, रघुनाथकी स्वामिभक्ति, लक्ष्मीका पातिव्रत, च॑द्ररावकी धृत्तेता, महाराज 
जिपानीकी सेनाका प्रचंडयुद्ध महाराज जयसिंह और महाराज रामसिंह का सौजन्य 
इत्यादि पढ़कर चित्तमें नवरस लद॒य होजाते हैं । डस समय महाराज ज्षिवाजी 

को भूषण कविकी दक्तिके साथ यही कहनेको जी चाहता है कि,- 
“दरशरथंके जिमि राम भये, वशुद्योके गोपाल । 


तिमि प्रगठयी है शाहके, श्रीशिवराज श्ुआलू” ॥ 

विज्ञापनमें इस उपन्यास की प्रशंसा भली भाँतसे लिखनेंके लिये स्थान नहीं 
है । वास्तवमें इसकी उत्तमता पुस्तक देखनेसेही ज्ञात होगी | इस डपन्यासको 
पढ़कर अनुवाद कर्त्ताके पास बहुतसे प्रशंसा पत्र आये हैं उनमें से दो एकको 
नीचे लिखा जातोहे | श्रीमान्‌ १०८ श्रीगोवद्धन लाली गोस्वामी संपादक 
“त्रजवासी” वृदावन लिखते हैं:-““अनुवाद्‌ बहुत अच्छा हुआ, आपको धन्यवाद 
है” | प॑० सम्पत्तिराम जी व्यास सब पोस्ट मास्टर जहाजपुर ( मेवाड़ ) से 
१४ । ९ | ०१ के पत्रमें लिखते हैं कि, “जीवनप्रभात ( शिवाजी विजय )मिला, 
यद्यपि मेरी देह कई दिनसे रुणणथी और रात्रिको विशेष कष्ट रहता है, परंतु 
गतरात्रिको तीन वजेतक इस “नीवन” के कारण यह नहीं ज्ञात हुआ कि; कष्ट 
किसको कहते हैं, इस एक रात्रिके सुखका अनेक धन्यवाद आपको देताहँ 
अनुवाद बहुत उत्तम हुआ है। आपके देवी उपन्याससे शोष रात्रि ज्ञोकममें कटी 
था और इस “जीवन” से आनन्दपूर्वेक व्यतीत हुईं | फिर कोई अच्छा अनुवाद 
किया जाय तो स्मरण कीजिये” | अब पाठक गण आंपही निश्चय करउें कि 

यह उपन्यास कैसा मनोहर है | मुल्य डाक व्यय सहित १।) र० 
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